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प्रकाशक = सस्पाद्रक- . 
रामलाल, कपूर ट्रस्ट युधिष्ठिर मीमांसक 


बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) ` रामलाल कपूर ट्रस्ट 


इस संस्करण की विशेषता 


१--सभी संस्करणों से मिलाकर द्वितीय संस्करण” के आधार पर 
सूल पाठ का संरक्षण | 

२-विविध संस्करणों में हुए परिवतंनों एवं प्रक्षेपों को दूर करके 

मूल पाठ का स्थापन । i 
३--उद्धृत वचनों का ग्रन्थकार अभिमत YSIS वा मूल स्थान का 
निर्देश । 

४ -सूल-ग्रन्थ पर लगभग एक सहस्र टिप्पणियां । 
`५-प्रथम परिशिष्ट में विविध विषयों प्र ३६ विवेचनात्मक 
 टिप्पणियां। 

६- उद्धरण की. सुविधा कै लिये प्रति पृष्ठ पंक्ति संख्या का निर्देश । 
) | कविय कीश न रिय ग्रन्थ का छोटे-छोटे Traut में ।विभा- 
= & $` ` जन वा अवान्तरे शॉक्को-का निर्देश । 

५ _ ¢ विविध संस्कैरणो का :विद्रेचनात्मक सम्पादकीय । 

न न का ऐतिहांसिके विवरण 
१० = i १२ विशिष्ट परिशिष्ट ( -=सूचियां) 

 ९११-सुन्दर शुद्ध मुद्रण, बढ़िया कागज, पक्की सुन्दर जिल्द | 
१२-लागतमात्र मूल्य -सजिल्द १० २० (मंहगाई के कारण) 


जि ——., 


 प्रथमवार २००० ara | मुद्रक-सूरेरद्रकुमार कपूर 
 वि०सं० २०३१ सजिल्द १०-००० . < रामलाल कपूर ट्स्ट प्रेस 
सन्‌ १९७४ | विना जिल्द ८-०० । बहालगढ़ (सोनीपत) 
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संस्कार-विधि के आयंसमाज-शताव्दी-संस्करण के लिये 
ee सहायता देनेवाले 


श्रीमती भागवन्तो जी, उनके पति श्री हरिइचन्द्र जी बत्रा, 
मध्य में स्व० सत्यप्रकाश 
जिस की स्मृति में यह संस्करण छपा ` 
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ऋषि दयानन्द कृत संस्कारविधि का 
आये समाज-शताब्दी-संस्करण 


श्रीमती माता भागवन्ती जी, धर्मपत्नी श्रीमान्‌ ह/रश्चन्द्र जी 
बत्रा ने अपने होनहार मेधावी व्यवहार-पटु 


` दूरदर्शी मितभाषी सत्यवादी ० 
सन्मार्गगामी आज्ञाकारी 3 
मातृ-पितृ-भक्त |; 
प्रभु-भक्त ८ 
ene 
पुत्र ७ 
न 
सत्यप्रकाश 
x 2 कर 
जिसे १९ वर्ष की अल्पायु में ही ] 
अकालमृत्यु ने सहसा | 
उठा लिया, को | vi 
'स्मृतिमें ` र 
` प्रकाशित कराया है । रै 
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भ्रकाशकोय वक्तव्य 


-आयंसमाज की स्थापना को अप्रैल १९७५ में १०० वर्ष पुरे हो रहे 
हैं ॥ इस अवसर की महत्ता को ध्यान में रखकर हमने ऋषि दयानन्द कृत 
“ग्रन्थों: के Alo स० शताब्दी संस्करण निकालने की योजना बनाई थी। 
' उसके अन्तर्गत गतवर्ष सत्यार्थ-प्रकाश और ऋग्वेदभाष्य भाग १ का प्रकाशन 
किया था । इस वर्ष ऋग्वेदभाष्य भाग २ का प्रकाशनं फ़रवरी में हो चुका 
हु) और संस्कार्विधि का अब कर रहे हैँ। 
उक्त ग्रन्थों के हमारे द्वारा प्रकाशित संस्करणों को जिन विद्वानों ने देखा,' 
चाहे आयंसमाजी हों चाहे अन्य मतावलम्बी, सभी ने अत्यन्त सराहा है । | 
इन ग्रन्थों के शताब्दी संस्करण में पाठ शुद्धि पर पुस -ध्यान देते हुए सहस्रा 
उपयोगी टिप्पणियां दी हैं। विविध विषयों से सम्बद्ध १२ परिशिष्ट 
S भ=सूचियां) आदि दी हैं। यह कार्य कूषिकृत ग्रन्थों के प्रकाशकों में से किसी 
x Ne ने भी आज तक नहीं .किया । सभी का लक्ष्य ग्रन्थ का प्रकाशनमात्र होता है, 
८ 


“८” =e वह कैसा ही खरात्र बा अशुद्ध क्यों न छपे. 
0 या 


/ ? - संस्कारविधि का प्रस्तुत संस्करण भी सत्याथंप्रकाह आदि के समान सभी 
'ब्रिशेषताओं से युक्त है । प्रथम परिशिष्ट में संस्करब्रिधि से सम्बद्ध अत्यन्त 
“आवश्यक ३६ विषयों पर विशिष्ट विवेचनात्मक टिप्पणियां दी गई हैँ। 

.._ यह महत्त्वपूर्ण कार्य कभी सम्पन्न न होता,योदि इस कायं के लिये ऋषि- 
“भक्त वेदिकवशष-प्रेमी हमारे ट्रस्ट के सदस्यं श्री हरिइचन्द्र जी बत्रा तथा उनकी 
FAT श्रीमती, भागवन्ती जी पांच सहस्रं रुक्यों की सहायता न करते | इस 

erat धर्स-क्रार्य के लिये श्री बत्रा ज़ी समस्त आयंजगत्‌ के वधाई के पात्र हैं + 
. इस संस्करण को शुद्ध छापने के लिये माननीय श्री पं० महेन्द्र जी 
“शास्त्री ने विशेष परिश्रम किया है । और सूचियों के निर्माण में भी सहयोग 

दरिया है । इस परिश्रम-साध्य कार्य के लिये में आपका आभारी हू । 

वतेमन ASAT के कारण कागज वा छपाई आदि का व्यग्र अत्यन्त बढ़ 
जजान से इस सस्करण का मूल्य १०७-००रखंना पड़ा है । आशा है स्त्राध्यायशील 

आ पि-भक्त इस ग्रन्ध को भी पूर्ववत्‌ अप्रैत्ताकर हमें सहयोग देंगे । 

 ऋ्शाखो,सं० २०३१ "प्यारेलाल कपुर 

: १३ प्रशल १९७४ न्त्री - रामलाल कपुर ट्रस्ट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सग्पादकोय 


ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में - 'संस्कार-विधि का प्रमुख स्थान 
है । इस ग्रन्थ की बृहत्त्रयी (सत्यार्थ-प्रकाश, ऋग्वेदा०, संस्क्रारविधि ) 
में गणना होती है । सत्याथं-प्रकाश के पश्चात्‌ यही एक ग्रन्थ ऐसा 
है, जिसकी विक्री सर्वाधिक होती है । वैदिक-यन्त्रालय का छपा जो 
२५वां संस्करण इस समय उपलब्ध है, वह संवत्‌ २०२४ में छपा है I 
अन्य प्रकाशकों द्वारा भी 'संस्कार-विधि' के १०-११ संस्करण छप 
चुके हैं । 

चैदिक-यन्त्रालय अजमेर द्वारा संस्क्रार-विधि के जितने संस्करण 
छपे हैं, उनकी संक्षिप्त विवेचना भ्रागे की जायेगी । हमने संस्कार- 
विधि पर जो कार्य किया है, उससे हम इस परिणाम पर पहुचे हैं 
कि ऋषि दयानन्द ने श्रीमती परोपकारिणी सभा और वेदिक 
यन्त्रालय की स्थापना जिन उदात्ततम उद्देश्यों को लेकर की थी, 
उन्हें पूरा करना तो दूर रहा, ऋषि दयानन्द के TT को हो अपने 
मूलरूप में स्थिर न रखा जा सका। ऋषि दयानन्द के महात्‌ साहि- 
त्यिक उद्देश्य को सम्मुख रखकर किसी भी आयंसंस्था ने उनके इष्ट 
क्षेत्र में प्रमुखरूप से कार्य नहीं किया । अतः उक्त सस्था द्वारा ऋषि 
दयानन्द के ग्रन्थ जैसे भी छप रहे हैं, उन्हीं से ही आयें जनता को 
संतोष करना पड़ता है । 


SS प उन ननितनन तन 
१. यह सम्पादकीय मूलत: रामलाल कपुर ट्रस्ट से लघु आकार के सवत्‌ 


२०२३ में प्रकाशित संस्करण के लिये लिखा गया था । अगले' संस्करणों मे 
स्वल्प परिवतंन होता रहा । अन उसी में साधारण संशोधन करके यहां दिया 
जा रहा है। 

२. Fo -स्वीकार-पत्र धारा g—aa और वेदाङ्ग वा सत्यशास्त्रों के 


प्रचार अर्थात्‌ उनकी व्याख्या करने-कराने, पढ़ते-पढ़ाने, सुनने-सुनाने, छापने- . 


XN 
छपवाने आदि "तथा द्र० _ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ १६, 


i ये किया 
fro संस्करण - यह छापाखाना केवल सत्यशास्त्र के प्रचार के लि किया 


गया, रोजगार के लिये नहीं ४ 
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संस्कारबिधि पर कार्य का संकल्प 


मैंने संवत्‌ २०१० के चतुर्थ चरण में संस्कार-विधि पर गृह्य- 
सूत्रादि कर्मकाण्डीय प्रन्थों के साहाय्य से टीका-टिप्पणी लिखने का 
उपक्रम किया था | 


प्रारम्भिक कठिनाई--कुछ ही कार्य करने पर मुझे विदित gar 
कि संस्कार-विधि के जिस पाठ (संवत्‌ २००९ वाले ) को ऋषि 
दयानन्द का मानकर कार्य करने के लिए मैं उद्यत FATE, वह पाठ 
पूर्णतया ऋषि दयानन्द का नहीं है । इसमें संशोधकों ने अपने भ्रज्ञान 
से बहुत से पाठ परिवर्तित कर दिये हैं, और उनके प्रमाद से बहुत से 
पाठ भ्रष्ट हो गये हैं। इसलिए प्रथम यह झावश्यक है कि ऋषि 
दयानन्द-सम्मत मुल पाठ को जानने का प्रयत्न किया जाये, उसके 
पश्चात्‌ उस पर कुछ लिखा जाये। 


संस्कारविधि के मूल पाठ का निश्चय मूल पाठ के निश्चय 
गौर उसमें उत्तरोत्तर हुए परिवतंनों के परिज्ञान के लिए मैंने 
संस्कार-विधि के ऋषि दयानन्द के द्वारा परिशोधित द्वितीय संस्करण 
से लेकर २४ वें संस्करण” तक सभी संस्करणों के पाठ मिलाये । 


हस्तलिखित पाठ से मिलान -संस्कारविधि के दो हस्तलेख 
हें- प्रथम पाण्डलिपि(रफ कापी), और द्वितीय संशोधित प्रतिलिपि । 
इन दोनों से मुद्रित संस्कारविधि की तुलना, जो बहुत काल पूर्व में 


a 


की जा चुकी थी", से भी मिलान किया गया 1 


' मुद्रित और हस्तलिखित पाठो को तलना का परिणाम- ऋषि 
दयानन्द वे. मूल पाठ का परिज्ञान करने के लिये सभी मुद्रित और 
हस्तलिखित पाठों को तुलना करने पर मैं इस परिणाम पर पहु'चा 
कि-'इस ग्रन्थ में उत्तरोत्तर.पाठ-परिवर्तन वा परिवर्धन होकर ग्रन्थ 
का स्वरूप अत्यन्त भ्रष्ट हो चुका है'। अतः पहले संस्कारविधि का 
श्रादशे परिशुद्ध संस्करण तैयार करना चाहिए । 


१. संवत्‌ २००६ का छपा संस्करण | 
२. यह तुलना हमने संभवतः सन्‌ १६४६ में की थी । 
३. यह निर्देश संवत्‌ २०११ के आरम्भ के कार्य का है । 
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संस्कारविधि (प्र० सं) 


द्वि०सं० या द्वारा पुनः शोषित) 


जब RR RR re 
sl | 
३ ४ 


TE ERS I ७० ४ TOP SES उ? | Bs लव्त 
x | - 6 पती 


दा 1_ arene पाठों को 
दर्शाने के लिए टप्पाणयां को भरमार हो गई थी," और ग्रन्थ का 
आकार लगभग दूना हो गया AT ; 


Fo Fo मुद्रित संस्करणों का वर्गीकरण 
-> 


संस्कारविधि के परिशुद्ध संस्करण को प्रकाशित करने के लिये : 
Fo य'० के छपे प्रायः सभी संस्क्ररणों से पाठ मिलाये। उनके .अनु- ०७८ 
सार संस्कारविधि के पाठों की दृष्टिं से वे० Ao के छपे संस्करणों र 
का निम्न वर्गीकरण वनता है- - ; क 

प्रथम वर्ग--द्वितोय' संस्करण से लेकर छठ संस्करण तक का. 
पाठ एक समान है। जहां-कहीं नाममात्र का भेद मिलता है; वह कु 
मुद्रण पत्र (प्रूफ) संशोधकों के दृष्टिदोष से हुआ है । 

द्वितीय वर्ग -७वें संस्करण से लेकर १२वें संस्करण तक का 
पाठ प्रायः समान है! ७वें संस्करण में मन्त्रादि उद्धरणों के कुछ पते 
दिये गये हैं । उनके कारण पूवं पाठ से कुछ. पाठ-भेद हुआ है । 


बळ कळकट. 


१. ऐसी ही स्थिति सत्याथंप्रकश के संशोधनक्राल में उपस्थित हुई १. 
अतः हमने रा० ला० क० दृस्ट द्वारा संवत्‌ २०२९ में प्रकाशित सत्याद परा ही; 
में Go qo अजमेर मुद्रित संस्करण २-३५ तक के पाठभेदों का sera हु 
भिदशंनार्थ भूमिका के अन्त तक ही किया है । : 

२. यहां प्रथम संस्करण का निर्देश हमने इसलिये ae किया है कि ऋ 
दयाजःद ने स्वयं उसमें परिवर्तन करके द्वितीय संस्करण तयार fra या | 3 
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०00 १ ् द 
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मैंने संवत्‌ २०१० के चतुर्थ चरण में संस्कार-विधि पर गृह्यः 
सूत्रादि कमंकाण्डीय प्रन्थों के साहाय्य से टीका-टिप्पणी लिखने का 
उपक्रम किया था। 


प्रारम्भिक कठिनाई--कुछ ही कार्य करने पर मुझे विदित Far 

कि संस्कार-विधि के जिस पाठ (संवत्‌ २००६ वाले ) को ऋषि 

दयानन्द का मानकर कार्य करने के लिए मैं उद्यत हुआ हू वह पाठ 

चता व्हशिस्ानन्द का नहीं है । इसमें संशोधकों ने अपने प्रजा 
पाध्याय थे । ; 


इस प्रकार मोटे रूप से यह कहा जा सकता है कि द्वितीय 
संस्करण से लेकर १७ वें संस्करण तक मूल पाठ (परिवर्धित 
टिप्पणियों को छोड़ कर). ९० प्रतिशत सुरक्षित रहा। 


aga वर्गे--१८वें संस्करण में मुल पाठ में अत्यधिक परिवर्तन 


ह हुआ । वही परिवर्तित पाठ २१वें संस्करण तक छपता रहा। १ aa 


संस्करण में शताब्दी संस्करण में प्रवधित कुछ टिप्पणियां हटा दी 
गई, और कुछ नई जोड़ दी गई । 

* १८वां संस्करण श्री Go जयदेव शर्मा चतुर्वेद-भाष्यकार ने 
श्री हरविलास जी शारदा, मन्त्री परोपकारिणी सभा के भ्रादेश से 
मुद्रणलिपि(प्रेस कापी) के अनुसार तैयार किया था । 


पञ्चस वर्ग--२२वां संस्करण श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
द्वारा मुद्रणलिपि (प्रेस कापी) के आधार पर पुनः संशोधित BAT । 
उसमें पुनः कुछ मौलिक परिवर्तन हुए । उद्धरणों के अनेक पते 
बढ़ाये गये। वैदिक यन्त्रालय से प्रकाशित उत्तरवर्ती संस्करण इसी 
२२वें संस्करण के अनुसार हैँ । 

पाठकों की सुगमता के लिये हम इस वर्गीकरण को चित्र द्वारा 
स्पष्ट करते हैं- 


RIND i CT क dst नता 0 RENN 
१. यह बारहवें संस्करण के पश्चात्‌ ATL तेरहवें संस्करण A पूर्व सम्वत्‌ 


१८८१ में छपा है | 
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इस चित्र के भ्रनुसार संशोधको द्वारा संस्कार विधि मे ६ बार | 
परिवर्तन gat है । f 


१. यह संस्करण हमारे छोटे भ्राकार के द्वितीय संस्करण (संवत्‌ =. 
` २०२५) के परजात्‌ छपा है । 3 
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यह तो हुआ पाठ-परिवर्तन के अनुसार वेदिक-यन्त्रालय के 
छपे संस्करणो का वर्गीकरण । अब हम परिवर्तित पाठो का वर्गी- 
करण करके उनका एक-एक उदाहरण उपस्थित करते हैं - 


परिउतित पाठाँ का वर्गीकरण 
उपयु क्त संस्करणों में संस्कारविधि के पाठों में जो परिवर्तन 
हुए हैं, उन्हें निम्न विभागों में वांटा जा सकता है-- 
१-उद्धरणों के पते देनेवालों हारा परिवर्तन-ऋषि दयानन्द 


के मूल हस्तलिखित ग्रन्थ में तथा द्वितीय संस्करण में बहुत थोड़ से... 
उद्धरणों के पते दिये गये थे । उसी के अनुसार ६ संस्करणों TH पाठ | 


छपता रहा । ७वें संस्करण में प्रथम बार उन मन्त्रादि के पते देने 
का प्रयत्न किया गया, जिनका पता २-६ संस्करणों में नहीं दिया गया 
था । ग्रतः प्रथम परिवर्तन का आरम्भ यहीं से हुआ । ऋषि दयानन्द 
ने संस्कारविधि में किस मन्त्र का कौनसा पाठ किस ग्रन्थ से उद्धृत 
`किया है, इसके लिये विशेष प्रयत्न न करके पता देनेवाले महानु- 
भावों ने जो झी मिलता-जुलता पाठ मिला, उसी के अनुसार मन्त्रादि 
का पाठ बदल कर पता दे दिया । यथा - 


गृहाश्रमप्रकरण के आरम्भ में भ्रथवंवेद के २७ मन्त्र उद्धृत हैं। 
उनमें आरम्भ के दो ऐसे मन्त्र हैं, जिनमें प्रथम मन्त्र ग्रक्षरशः और 
द्वितीय मन्त्र केवल अन्तिम पद के भेद से ऋग्वेद में भी मिलता है । 
वे संस्करण में इन मन्त्रों का पता लिखनेवाले महानुभाव ने इन 
दो मन्त्रों पर ऋग्वेद का पता लिख दिया। और द्वितीय मन्त्र के 


अथवंवेद-अनुसारी ग्रन्तिम पद स्वस्तकौ के स्थान पर ऋग्वेदीय स्वे. 


गृहे पाठ वना दिया । परन्तु व्याख्या में कोष्ठान्तर्गत ग्रथवेत्रेदीय 
(स्वस्तको) पद ही बना रहने दिया, अर्थात्‌ उसमें परिवर्तत करने 
की ओर ध्यान नहीं दिया । तदनुसार २१वें स स्करण तक मन्त्रपाठ 
में स्वे गृहे और व्याख्या में (स्वस्तकौ ) पाठ छपता रहा । इतने 
सुदीर्घ काल में किसी भी स शोधक ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया । 
इस भूल की ओर स्वर्गीय श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का ध्यान 


गया, और उन्होंने २२ वें सस्करण के लिये शोधन की* गई कापी में 


मत्त्रपाठ के अनुसार श्रथ में भी (स्वस्तको) को हटाकर (स्वे गृहे) 
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पाठ बना दिया। इस प्रकार उन्होंने थ्रपनी दृष्टि से मन्त्र ग्रौर 
व्याख्या में एकरूपता तो कर दो, परन्तु एक नया दोष उत्पन्न हो 
गया, जिसकी आर उनका ध्यान ही नहीं गया। व्याख्या में उत्तम 
गुहवाले' अर्थ किया गया है (जिसे श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने 
भी रहने दिया)। यह अर्थ स्वस्तकौ पद का है, न कि स्वे गृहे पदों 
का । इसके साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि उक्त पाठ के पूव 
में क्रीडन्तो श्रौर पीछे 'मोदमानौ' द्विवचनान्त पद और उनके अर्थ 
लिखे हैं। दोनों के बीच में 'स्वस्तकौ' द्विवचनान्त पद और उसकी 
व्याख्या ही युक्त हैं, भिन्न विभक्तिवाले स्वे गृहे पदों ओर उनके अर्थो 
का सम्वन्ध केसे हो सकता है? श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी से यह 


भूल उनके स स्कृत-भाषा में व्युत्पन्न न होने के कारण हुई है ।।२४बे ` 


सस्क्ररण में (जो हमारे संस्करण के बाद छपा) यह भूल ठीक की 
गई । र 

सातवें सस्करण के पश्चात्‌ इस प्रकार के उद्धृत-पाठों में 
परिवर्तन १०वें स'स्क्ररण में पुनः हुए, भौर ऐसे परिवर्तन उत्तरोत्तर 
बढ़ते ही गये । इस प्रकार के परिवतंनों के निदशंनों के लिये हमने 
इस स'स्करण में कतिपय टिप्पणियां दी हैं । 

२--भुलपाठ में परिवर्तत--यद्यपि १७वें सस्करण तक भी 
कहीं-कहीं मूल पाठ में भेद उपलब्ध होता है, परन्तु वह बहुत 
साधारण है । मूल पाठ में भारी परिवर्तन श्रकस्मात्‌ १८ब स स्करण 
में उपलब्ध होता है | 

ग्रठारहवें संस्करण में पाठ-परिवतेन - का कारण--१ ca 
संस्करण में क्रिये पाठ-परिवरतेन को समझने के लिये द्वितीय संस्करण 
के मुद्रित पाठ की उृष्ठभूमि जाननी आवश्यक है । वह इस प्रकार 
ह | 

ऋषि दयानन्द नै संस्कारविधि के पुनः संशोधन की पाण्डुलिपि 
(रफ कापी ) स्वगंवास से पूर्व पूर्ण कर ली थी । और उसकी ४७ 
पृष्ठ की सुद्रणलिपि (प्रस कापी) तेयार करके यन्त्रालय में भेज 
दी थी' | ऋषि दयानन्द के निर्वाण के ग्रनन्तर To भीमसेन आदि 


SS: Se 
१. द्र०--ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ ४७१, ४८१ 


हितीय संस «रण, मुन्शी समर्थदान के नाम लिखे पत्र 
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ने पाण्डुलिपि (रफ कापी) के MATT पर यथोचित संशोधन करके 
झवशिष्ट मुद्रणलिपि (प्रेस कापी) तैयार की। ग्रन्थ के छ्पते 
समय भी उसमें अनेक उचित परिवेतन हुये, जो कि स्वाभाविक थे । 
प्रत्येक विज्ञ लेखक जानता है कि प्रेस में उसके ग्रन्थ की जो कापी 
छापने के लिये दी जाती है, ग्रन्थ के छपने पर उसका अक्षरशः वही 
रूप नहीं रहता | यही स्थिति संस्कारविधि की प्र स-कापी और उस 
से छपे द्वितीय संस्करण की हुई । इस कारण हस्तलिखित प्र सकापी 
की अपेक्षा द्वितीय संस्करण का पाठ अधिक प्रामाणिक है | ऐसा न 
मानने पर सत्यार्थप्रकाश द्वितीय संस्करण जहां तक ऋषि के 
जीवनकाल में छप गया था, और हस्तलेख से उसमें छपते समय 
जो-जो wat कर दिया, वह भी झप्रामाणक हो जायगा। 
झंतः सब दृष्टियों से हस्तलेख की अपेक्षा उसके आधार पर छपा 
हुआ परिष्कृत पाठ ही भ्रधिक प्रामाणिक माना जाता है। हां, छपे 
संस्करण में प्रेस-संशोधको की भूल से जहां पाठ छूट गया हो, वा 
भ्रष्ट हो गया हो, उतने मात्र का संशोधन हस्तलेख के प्रमाण से 

. किया जा सकता है । | 


१८वें संस्करण के लिये संशोधन करते हुये स्व० श्री पंडित 
` जयदेव जी ने* इस तथ्य की ओर ध्यान न देकर श्री दीवान बहादुर 
हरविलास जी, मन्त्री, परोपक्रारिणी सभा के आदेशानुसार प्रस 


१. द्र०--द्वि० सं० कां मुख पृष्ठ--'ज्वालादत्तभीमसेनशर्मेभ्यां 

संशोवितः' | 

२. ऋषि के स्वर्गवास से दो मास पुर्व तक ३२० पृष्ठ छप चुके थे 

(द्र०--म० मुन्शीराम संपादित TAT. Jo ४७०-४७२) | ग्रतः निर्वाण तक 
लगभग १२ समुल्लास छप गये होंगे । 

३. द्र०--म० मुन्शीराम संपादित पत्रव्यवहार पृष्ठ ४७०-४७२, मुन्शी 
समर्थदान का ऋषि दयानन्द के नाम पत्र | मुन्शी समर्थदान. को स० प्र० 
छपतें समय भाषादि में संशोधन करने का अधिकार ऋषि दयानन्द ने दिया 
था। ्र०--ऋषि दया० के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ ३६५, ४५५ ( 
मुन्शी समर्थदान के नाम पत्र | | 


.. ४. भ्रठारहवां संस्करण पं० जयदेव जी द्वारा संशोधित 
अपने एक पत्र मे स्वीकार किया था । . 


Ho २)पर 


है"। यह उन्होंने 
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कापी के अनुरूप पाठ बनाकर gaat संस्करण छपवा दिया। इस 
कारण यह सम्करण पुर्व स स्करणों से अत्यधिक भिन्न हो गया। 
ता ही नहीं, कई स्थानों पर पाठ विसंगत हो गये, और कई 
स्थानो प्र ऋषि दयानन्द के अम्य ग्रन्थों के पाठों से विरोध भी 
उत्पन्न हो गया | यथा-- 


विसङ्गत पाठ--विसङ्गत पाठ का एक उदाहरण 'प्रजापते न 
त्वदेता०' मन्त्र की व्याख्या से उपस्थित करते हैं-- 
पूर्व पाठ - . १८वें संस्करण का पाठ 
(ता) उन (एतानि) -``-`` (ता) उन (एतानि) 
इन (विश्वा) सब (जातानि) इन (विश्वा ) सब (जातानि) 
उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को उत्पन्न हुए भुगोलादि जगत्‌ का 
(न) नहीं (परि,बभूव) तिरस्कार बनानेहारा और (परि ता) 
करता Blo? व्यापक (न) नहीं (बभूव) ह 
(ते) उस आप के भक्ति करने 
हारे हम जड़ चेतनादिकों को 
(न)नहों (परि, बभूव) तिरस्कार 
करता हुं eo | 
इस १८वें सस्करण के पाठ की विसङ्गतता इसी से स्पष्ट है 
कि उसमें मन्त्रगत 'ता परि न बभूव ते' इन पांच पदों तथा उनके 
अर्थो की पुनरुक्तता है । इतना ही नहीं, परि का सम्बन्ध एक बार ता 
से बताया है, और दूसरी बार बभूव से । 


परिवर्तित पाठ का अन्य ग्रन्थों से विरोध--परिवर्तित पाठ का 
ऋषि दयानन्द के अन्य ग्रन्थों से भी विरोध कई स्थलों पर उपलब्ध 
होता है । कही-कहीं तो सस्क्रारविधि में ही पूर्वापर-विरोध हो गया 
है । इसके लिये हम नामकरण सस्कार में नीचे टिप्पणीस्थ नक्षेवृक्ष० 
इलोक की व्याख्या से एक पाठ उद्धत करतेहैँ- | - 


पूर्व पाठ १८वें संस्करण का पाठ | 
.--- =` (वक्षः चम्पा तुलसी (वृक्ष) प्रास्रा श्रश्वत्या बदरीं 
इत्यादि ०००७ 


इत्यादि ose # थे ७७% a) 
(पक्षी) कोकिला हंसा इत्यादिः (पक्षी) इयेनी काको इत्यादिः" 
कि - a eee — 
ee हमारा संस्करण पृष्ठ १० २. हमारा संस्करण पृष्ठ ८९ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त 
१ 

1 

। 

4 

: 
a 
he 
है 


Digitized by Arya Samaj Fox sition Chennai and eGangotri 


सत्यार्थप्रकाश के चौथे समुल्लास में उक्त इलोक की व्याख्या: 


में इस प्रकार पाठ मिलता है-- 


. ` तुलसिया, गेंदा, गुलाबी चम्पा, चमेली श्रादि वक्ष 
मामवालो `` - कोकिला, मैना झ्रादि पक्षी नापवाली `` 


सत्यार्थप्रकाश का पाठ सस्क्रारविधि के पूर्व पाठ से ही साम्य 


रखता है, न कि १८वें सस्करण के परिवर्तित पाठ से । यह हस्ता- 
सलकवत्‌ स्पष्ट हे | 


पुर्वापर-विरोध--१८वें संस्करण के परिवर्तित पाठ का स्वः 
ग्रन्थ के पाठ से भी विरोध हो गया है । उक्त नक्षंबुक्ष० इलोक विवाह 
प्रकरण में पुत्तः व्याख्यात है | उसका पाठ १८वें संस्करण में ही इस 

प्रकार छपा है-- 

(पक्षी) पक्षौ ्र्थात्‌ कोकिला हंसा इत्यादि ।' 
: इस प्रसङ्ग में (वृक्ष) पद की व्याख्या त्रुटित है, अन्यथा: उस 
से भी विरोध प्रकट हो जाता | 

_ हिप्पणियों में परिवर्धन-परिवर्तन-तीसरा परिवर्तन शताब्दी 
स स्करण और उसके ग्रनुसार छपे संस्करणों की टिप्पणियों का उस 
से Aa तथा १८वें संस्करण को टिप्पणियों से दिखाई देता है | हम 
पुर्व लिख चुके हैं कि शताब्दी-संस्करण में मुल ग्रन्थक्रार की टिप्पणियों 
के अतिरिक्त लगभग ३० टिप्पणियां बढाई गयी हैं । ग्रौर eng 
संस्करण में उनमें से कुछ टिप्पणियां मुल पाठ में परिवर्तन करके 
हटा दी, और कुछ नई जोड़ दी गई' | | | 


` अन्य अक्षम्य भूलें 


a उपयु क्त परिवतंनो के अतिरिक्त इन संस्करणों में अन्य ग्रनेक 
अकार को ग्रक्षम्य भूलें हैं। यथा-- 


१. उद्धरणो के अशुद्ध पते देना- संस्कारविरि में 

a ध में अनेक 
उद्धर के पते अशुद्ध दिये गये हैं। यथा--नामकरण संस्कार में 
भद्र कण भि०:” मन्त्र का पाठ यजुर्वेदीय होने पर भी उस पर पता 


04 


ऋषवैद का दिया गया श्रौर इसी ऋग्वेद के पते से व्यामुग्ध होकर 


उत्तरवर्ती संस्करणों में यजुर्वेदीय छकार हटाकर अनुस्वार कर दिया 


. .... १. हमारा संस्करण पृष्ठ er 
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गया । पुनरे मन्त्र में आाजतक उपलब्ध व्यशेम है पाठ Tea: घोष 


कर रहा है कि मेरा पाठ यजुर्वेदीय है ऋग्वेदीय नहीं, जैसा कि मेरे . 
सम्बन्ध में पता छापा जा रहा है (ऋग्वेद का पाठ-व्यज्ेम है, 
यजुर्वेद का व्यशेमहि) । इस मन्त्र पर ऋग्वेद का पता देने पर भी 
आज तक व्यशेम हि याजुष पाठ ही छप रहा है। 


ऐसे ही एक प्रौर भयानक दोष को ओर संकेत कर देना उचित 
होगा। 'यदस्थ कम णो'०-मन्त्र पर पता ‘MATT Fo (Fro) १५९] 
४।२४' छप रहा है । २२वें संस्करण में 'पा० १।२।१०' पता झर 
बढ़ाया गया है । शतपथ में इस मन्त्र का पाठ बहुत भिन्न है, फिर 
भी इस मन्त्र पर aie मींच कर शतपथ का पता दे दिया गया 
(पारस्कर में तो प्रंतीकमात्र ही है ) । इसी अशुद्ध पते pes 
होकर श्री पं० ठाकुरदत्त जी ग्रमृतधारा ने कई बार (लाहौर में रहते 
हुए तथा उसके पश्चात्‌ भी) आयं पत्रों में लेख छपवाये कि “यदस्य 
कर्म णो'० मन्त्र का पाठ श्रशुद्ध छप रहा है, उसे शुद्ध कर देना 
चाहिये । वस्तुतः मन्त्रपाठ ठीक है, उसका यथार्थे पता न देने से ही 
श्री Go ठाकुरदत्तजी को ्रान्ति हुई थो । इस संस्करण में ऐसे सभी >, 
अशुद्ध पतों का शोधन कर दिया है । विशिष्ट पाठों पर यथास्थान 
टिप्पणियां भी.दीं गई हैं । 


संशोधनपत्र के अनुसार पाठ को शुद्ध न करना--द्वितीय संस्कः 
रण के अन्त में दिये गये संशोधनपत्र के अनुसार अन्तिम संस्करण 
तक सशोधन न होना, अर्थात्‌ अशुद्ध पाठ का छपते रहना.। यथा 


पक sa 
q To झशुद्ध पाठ शुद्ध पा 
be १८ मे सविता में देवः सविता 
७३ २२ वाक्‌ मं ag च स 

९४ क बाङ्म) ' वाक्‌ च स) 


१०७ १२ ऋतमरने . ऋतमप्न 


संशो सं में छपे संशोधनपत्र मे 
यह्‌ संशोधन द्वितीय संस्करण के अन्त में छ 
दर्शाया हुआ है । इसमें पृष्ठ पंक्ति द्वितीय संस्करण की दी है. 


वें सं ही, उसके बाद 
नमे से प्रथम अशुद्धि १२वें संस्करण तक रहा; Ba 
ee में शोधी गई 1 दूसरी प्रशुद्धि १८व संस्करण में ठोक 
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की गई । शेष अशुद्धियां वतमान २४ संस्करण तक छप रही हैं । 
२४वें संस्करण की पृष्ठ पङ्क्ति सख्या इस प्रकार है-- 
वाड स- पृष्ठ ११७, To ३। ऋतमग्ने-पृष्ठ १३४, To ५। 
ये दोनों अशुद्धियां २५ वें संस्करण में ठीक की गई । 
द्वितीय संस्करणस्थ संशोधनपत्रानुसार उत्तर संस्करण में पाठ 
शोधन न करने का फल यहां तक gar fe ays पाठ के विषय में 
कई स्थानों पर टिप्पणियां दी गई कि अमुक संस्करण में यह पाठ 
है । यथा-- . 
विवाहःप्र करण में'इमांहलाजान्‌० मन्त्र में द्वितीय संस्क० में संवननं 
के स्थान में संवदनं छप गथा था । उसका संशोधनपत्र में संशोधन 
कर दिया, परन्तु शताब्दी संस्क्ररभ में मूल पाठ में संबदनं पाठ छाप 
कर टिप्पणी दी है--“सं० १६३३ की संस्कारविधि.मे संवननं पाठ 
हैं. । १८वें संस्करण में मूल में संबननं पाठ छापकर टिप्पणी दो 
गई--“संस्कारविघि के कई संस्करणों में संवदनं भी पाठ है 1” 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि द्वितीय संस्करण के पश्चात्‌ 
* संशोधने करनेवाले महानुभाव ग्रत्यन्न श्रसावधान थे। उन्होने द्वि० 
संस्करणस्थ संशोधन-पत्र को देखने का भी कष्ट नहीं क्रिया । 


केवल द्वितीय संस्करण के संशोधनपत्र को नहीं देखा गया ऐसी 

ही वात नहीं है, अपितु उत्तरवर्ती संस्करणों में दिये गये संशोधन-पत्रों 
पर भी ध्यान नहीं दिया गया । संशोबनपत्रो में ठीक किये गये अशुद्ध 
पाठ जो आगे छपते. रहे, उनमें से कतिपय पाठों का संकेत हमने यथा- 

स्थान टिप्पणी में किया है । यथा--पृष्ठ ६०, २०५, २०७ | 

- एक प्रोर भयानक प्रमाद-एऐमे ही एक भयानक प्रमाद का और 
उदाहरण देखिये । शताब्दी-संस्करण से लेकर आज तक संन्य।स- 
प्रकरण के यो विद्यात्‌० और सामानि यस्य० मन्त्रों के नोचे टिप्पणी 
छप रही है--“(१) और (२) मन्त्रों के feral ग्रथ संवत 
१९४१ को छपी संस्कार विधि में नहीं है" । : 

. हम पाठकों से निवेदन करेंगे कि वे संस्कारविधि के संवत्‌ 
१९४१ के य संस्करण में पृष्ठ २०८ के नीचे देखें कि उक्त 
दोनों मन्त्रों के अर्थ छपे हुये हैं या नही ? इतना ही नही, इस महतो 
भुल की ओर हम सन्‌ १६५० में अपने “ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का 
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| इतिहास' ग्रन्य के पृष्ठ ८१ पर सूचना दे चुके थे, पुनरपि सन्‌ १६५० 
~ के पीछे सन्‌ १६५२ आदि के छपे संस्करणों में उक्त टिप्पणी छप 
रही है । समझ में नहीं याता कि शताब्दी संस्करण के सम्पाइक्र 
महोदय ने उक्त टिप्पणी केसे लिख दी ? इस टिप्पणी पर १८वें तथा 
२२व संस्करण के संशोधक ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। यह भो 
ग्रशुद्धि २५वें संस्करण में दूर की गई | 


| २५१ संस्करण की लीला 
| | 


‘a वेदिक यन्त्रालय का २५ वां संस्करण हमारे PIT २०२५ में 

छपे द्वितीय संस्करण के पश्चात्‌ छपा है । इस संस्करण में हमारे 
। संस्करण के भ्रनुसार बहुत से पाठ शुद्ध Pet गये हैं, पुनरपि इसमें 
| बहुत से पाठ अभी तक मूल पाठ के विपरीत छप रहे हैं । इनको सूची 
देकर हम अपने वक्तव्य का केवर बढ़ाना उचित न जानकर संफेत- 
मात्र कर रहे हैं। हमारे द्वारा AAA शुद्ध मूल पाठ देने पर भो वैदिक 
यन्त्रालय के संशोधक पं० धमंचन्द कोठारी नें उन पर पुरा ध्यान 
| नहीं दिया, और बदले हुये पाठ ही छपवाये । 


a 
+ 


| नया प्रक्षे प--२५वें संस्करण में वैदिक यन्त्राजय के संशोधक 

महोदय ने एक नया प्रक्षेप संस्कारविधि में किया । उन्होंने स्वस्ति- 

वाचन एवं शान्तिकरण के जो मन्त्र ऋषि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य 

। में भिन्न प्रक्रिया में व्याख्यात किये हैं, उन मन्त्रों का वह अर्थ नोचे' 

पू छाप दिया | स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण प्रकरण THT ग्रन्थ में 

_प्रार्थनापरक हैं, इस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया । मेरे द्वारा 
और श्री पं० विश्वश्रवाः जो के समझाने पर भो वे न संमझ सके, 
अपना हठ प्रदर्शित किया । इतना ही नहीं, वेदभाष्य से उदधृत मन्त्राथ 
के नोचे ग्रथवा प्रन्यत्र कहीं पर यह सुचना भी नहीं दो कि ये 
मन्त्राय सूल ग्रन्थ (संस्क्रारविधि) में नहों हैं; हम ऋ० द० के वेद- 
भाष्य से उद्धत कर रहे हैं । उक्त प्रकार का संकेत न देने से सभी 

. पाठक यह समझ कि ये मन्त्राथ संस्कारबिधि केहोग्रगहैँ (जो. 
२४वे संस्करण तक नहीं छपे, अब छापे गये हैं) । इस भकार का AA | 
जनता में उत्पन्न करना कहाँ तक न्याय्य है, इस पर पाठक स्वयं. 
विचार करें| हमारे लिखने का इतना ही प्रयोजन है कि व० Fo के 


; fe 
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संस्करणों में जो नित्य नये प्रक्ष प वा पाठ परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे 
ऋष द० के ग्रन्थों का मूल स्वरूप ही नष्ट हो रहा है। इस श्रोर 
परोपकारिणी सभा ने कभी गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया । 

यह है परोपकारिणो सभा द्वारा ऋषि दयानन्द क ग्रन्थों क 
साथ वर्ता जानेवाला प्रमाद । इतने भारी प्रमादों से छापे गये ग्रन्थों 
पर भी परोपकारिणी सभा श्रपने संस्करणों को प्रामाणिकता का ढोल 
Real हे । झौर प्रायः सभी ग्रन्यों पर यह श्राशय छापती हे कि 
परोपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण ही प्रामाणिक है । 

हमारा संस्करण 

हमने रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित होनेवाले संस्कार- 
विधि के प्रथम संस्करण में ही वेदिक यन्त्रालय मुद्रित संस्करणों के 
सभी दोषों का परिमाजेन करने का पूरा-पुरा प्रयत्न किया हं । हम 
ने रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाश्यमान संस्करण को तैयार करने 
के लिये निम्नलिखित कार्य किये हैं - 

१--सन्‌ १९३५ में हस्तलेख की पाण्डुलिपि (रफ कायी) वा 

प्रसकापी से मिलान करके रखी हुई प्रति से मिलान । 

२--प्रमुख संस्करणों ( जिनमें पाठभेद हुए हैं ) से पाठों को 
तुलना । 

३-उद्धरणों को मूल ग्रन्थों से प्री तरह मिलान करके ठीक्क 
शुद्ध पतें देने का प्रयास । 

४--जिन ग्रन्थों के उद्धरण दिये गये हैं, उनके यदि एक से 
अधिक संस्करण छपे हैं, तो यथासम्भव सभी संस्करणों को देखने का 
प्रयास किया है । 

५- जिन उद्धरणों के पते द्वि० संस्करण में नहीं दिये गये थे, 
और पीछे से संशोधकों ने दिये, उनके पते हमने नीचे टिप्पणी में 
दिये हैं । इस प्रकार हमने feo संस्करण के पाठ को पूर्ण रूप में 
सुरक्षित रखने का प्रयास किया है | 


हमारे संस्करण का मूल आंइशे 


हमारे संस्करण का मूल आदर्श द्वितीय संस्करण है। उसमें 
कतिपय मुद्रण दोष की अशुद्धियों का शोधन तृतीय संस्करण से 
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स्वीकार किया है । हस्तलेखों का पाठ केवल उन्ही २-४ स्थानो पर 
स्वीकार क्रिया हे, जहां हस्तलेख का पाठ वस्तुतः शुद्ध था। ऐसे 
स्थानां पर हमने नीचे टिप्पणी दे दी है। यथा पृष्ठ २१ टि० १, 
पृष्ठ ५७ टि० १ । इस प्रकार हमारा संस्करण कतिपय स्थलों को 
छोड़कर द्वितोय संस्करण का ही अक्षरशः अनुसरण करता है। 


एक विशेष, स्थल -फेत्र एक स्थन ऐसा है, जहां द्वितीय 
संस्करण म उद्ध,त मन्त्रपाठ को मुद्रित आकर ग्रन्थ के पाठ के श्रनु- 
सार शुद्ध करना पड़ा। वह स्थल है-सीमन्तोन्नयन संस्कार में 
राकामहं से लेकर अगले मन्त्रों का पाठ। इस स्थल पर यह विषय 
पृष्ठ ६६ टिप्पणी १ में स्पष्ट कर दिया है। 


उदधृत पाठ की रक्षा-जहां पर उद्धृत पाठ वर्तमान में छपे ग्रन्थों 
में पाठभेद से मिलते हैं, उन्हें मूलवत्‌ ही रखा है, और वर्तमान पाठ 
टिप्पणी में दर्शाया है' । उद्धरणों के पते देते समय भी इस बात का 
पूरा ध्यान रखा है कि जिस आकर ग्रन्थ के एक से अधिक संस्करण 
छपे मिले हैं, उनमें से जिस संस्करण में संस्कारविधिस्थ पाठ मिलता ' 
हे, उसका निर्देश कर दिया है। यथा स्वस्तिवाचन में त्वमग्ने 
यज्ञाना४ होता» इस साममन्त्र में छकार किसी संस्करण में मिलता 
है, किसी में नही मिलता । इसी प्रकार साममन्त्रब्राह्मण के जो भो 
पाठ ऋषि दयानन्द ने दिये हैं, उनमें छकार का निर्देश मिलता है। 
यह पाठ सत्यव्रत सामश्रमी के संस्करण में देखा जाता Fl कलकते 
से अभिनव छपे व्याख्याद्यय-सहित संस्करण में 9 के स्थान पर अनु- 
स्वार का पाठ मिलता है | res 


ग्न्य कार्य -इस संस्करण में टिप्पणियों में कई विषयों का 
स्पष्टीकरण किया है | संस्कार करानेवालों की सुविधा के लिये 
कई स्थानों पर टिप्पणियां दी हैं! अपी टिप्पणियो को ऋषि 
दय,नन्द की टिप्पणियो से भिन्नता का ज्ञान कराने के लिये ऋषि 
दयात्न्द की टिप्पणियों पर द०स> ऐसा संकेत किया है। 


उत्तरवर्ती पाठान्तरों की उपेक्षा - यतः वै. यं. के छपे उत्तरवर्ती 
पाठान्तरों का सम्बन्ध ऋषि दयानन्द से नही हे, वे वैदिक यन्त्रालय 


१. वेदों के मन्त्रपाठ में प।८-शुद्धि का विशेष घ्यान रखा ६ | 
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के शोधको की मूर्खता वा प्रमाद के कारण हुये हैं, अतः उनका 
निर्देश हमने इस संस्करण में नहीं किया है। हमने तो ऋषि दया. 
नन्द के मूल पाठ को ही यथापूव व्यवस्थित करने का मुख्य प्यास 
किया हैं । द ु 
इतनी सावधानता वर्तने पर भी जो भूल रही, उसे द्विश सं० 
से पुनः मिलाकर शुद्ध कर दिया । इतना प्रयास करने पर भी यदि 
कोई भूल रही प्रतीत होगी, ग्रथवां.. कोई स्वाध्यायशील व्यक्ति 
सुझाए गे, तो उसे आगामी संस्करण में सुधार दिया जाएगा । 


संस्कारविधि पर विशेष कार्य की आवश्यकता 


ऋषि दयानन्द ने संस्कारविधि की रचना प्राचीन विविध आर्ष 
गृह्यसूत्रो के झाधार पर की हे, और उसकी रचना में भी आफ 
शेली ही ग्रपनाई है । इसलिये इसकी व्यवरथा को समभने म AAT 
पद्धति से पढ़े लिखे लोगों को अनेक स्थानों पर प्रक्रियागत भूले 
` प्रतीत होती हैं । साधारणजन तो यथालिखित पाठ के. अनुसार ही 
* कर्मकाण्ड करा लेते हे, उन्हें व्यवस्थित करना आताही नहीं । 
यथा आचमन-क्रिया का विधान अग्न्याधान से पूर्व किया गया हे, 
परन्तु कर्मकाण्डीय पद्धति के अनुसार प्रार्थनामन्त्रों से पूर्व आचमन 
करना चाहिये । क्योंकि विना भ्राचमन के कोई भी कायं प्रारम्भ नहीं 
किया जाता है । कर्मकाण्ड का नियम है-आचान्तेन कम करतंव्यम । 
ऐसे ग्रागे-पीछे लिखे गये कमं की व्यवस्था के लिये प्राचीन आचायों 
का नियम है- पाठत्रमाद ्र्थक्रमो बलीयान । अर्थात्‌ ग्रन्थ में लिखे 
गय पाठक्रम को अपेक्षा अर्थ = प्रयोजन का क्रम बलवान्‌ होता है | 


ऐसे ही नियम का ज्ञान न होने से यदस्थ कम णो० मभ्त्रसे दी 
जानेवाली स्विष्टकृत्‌ आहुति संस्कारविघि मे जहां लिखी हे, प्रायः 
वहीं दे दी जाती है, जब कि मन्त्राथं-सामर्थ्य से उसका विधान प्रधान 
याग के पश्चात्‌ होना चाहिये। इसी प्रकार स्विष्टकृत्‌ आहुति 
उसी द्रब्य से दी जानी चाहिये, जिससे प्रधान याग किया जाता है । 
चाहे वह द्रव्य TST हो,-वा भात वा खिचड़ी वा अन्य शाकल्य 
(जो जिस कमं में विहित है )। परन्तु आयंसमाज में एक भ्रमपूर्ण 
परम्परा चल गई है कि स्विष्टकृत्‌ ग्राहुति मिष्टान्न द्वारा ही देनी 
चाहिये । इसलिये उसंके अभाव में चीनी या गुड़ से भी दी जाती है । 
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` ऐसे सभी कर्मकाण्डोय प्रकरणों की स्पष्टता के लिये कम काण्डीय 
श्रौत गृह्य और मीमांसा आदि प्राचोन श्रार्ष ग्रन्थों के अनुसार 
व्याख्या की अत्यन्त आवशयकता है। इस प्रकार का कार्य करने की 
मेरी इच्छा भी है, परन्तु यह महत्त्वपूर्ण कार्य हो सकेगा वा नहीं, यह 
सब भविष्य के गर्भ में निहित है । | 


उपसंहार 


आर्यसमाज के विद्वानों तथा कर्मकाण्ड में प्रवीण महानुभावों 
से निवेदन है कि इस संस्करण में जहां-कहों ऐसो भूल प्रतोत हो, जो 
मुद्रण भ्रादि दोषजन्य हो, उसे दर्शानें का कष्ट करें, जिससे अगले 
संस्करण में उसे सुध।रा जा सके । 
संस्कारविधि में ऐसे अनेक स्थल हैं,जो साधारण पुरोहितों के लिये 
अस्पष्ट हैं। दो-चार स्थल ऐसे भी हें, जहां परस्पर विरोध प्रतीत 
होता है' । कुछ स्थान ऐसे भी है, जहां कर्मकाण्डीय व्यवस्था के अनु- 
सार विशिष्ट ज्ञापन अपेक्षित है । इन सब विषयों पर इस संस्करण 
में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है, क्योंकि यह एक स्वतन्त्र काय 
है । इस संस्करण में तो केवल संस्कारविधि का प्रामाणिक पाठ उप- 
स्थित करने का प्रयत्न किया है,जो बैन्यं०के द्वितीय संस्करण में विदयः 
मान है, अथवा साधारण परिवर्तनों के होने पर भी &० प्रतिशत 
१७वें संस्करण तक सुरक्षित रहा है। झठा रहवें संस्करण में संशोधन 
के नाम पर अचानक बहुसंख्या में. परिवर्तित पाठों तथा २२व 
संस्करण में पुनः संशोधन के नाम पर भ्रष्ट किये गये झपपाठों al 
दूर करने का इस संस्करण में पूरा प्रयत्न किया गया ह। qua 
संस्क्ररण में पुनः पाठ बदले गये, झौर स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण 
के कुछ मन्त्रों के अर्थो का प्रक्षेप किया गया । उन पर भी पुरा ध्यान 
दिया गया, और ग्रन्थ के सूलपाठ को सुरक्षित रखा गया हूं । 
रा० ला» कपूर ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रकाशित लघु संस्करण के तैयार 
करने में हमारे पाणिनि-महाविद्यालय तथा भ्रन्य कार्यों को प्रे परिश्रम 
और योग्यतापूर्वेक व्यवस्थितरूप से यथापूर्व चालू रखने में मेरे सह- 
योगी श्री पं० विजयपालजी ने बहुत श्रम किया है * ना ने बहुत श्रम किया है | द्वितीय संस्करण 
2 १. इस,प्रकार के विरोबों के समाधान के लिये इस संस्करण का प्रथम 
परिशिष्ट देखें । इस परिशिष्ट में कुछ अन्य विषयों पर भी प्रकाश डाला ql 
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से मिलान और ग्रन्थ में उद्घुत वचनों का तत्तद्‌ ग्रन्थों से मिलान 
झौर यथार्थ पतों का अन्वेषण सम्बन्धी क्लिष्ट कायं उन्होंने 
ही सम्पन्न किया था । 


प्रस्तुत आर्यसमाज शताब्दी संस्करण से पूर्व हम संस्कारविधि 
के २० ५३० सोलह पेजी आकार में तीन संस्करण छाप चुके हैं । 
प्रस्तुत संस्करण में ग्रन्थ का जो मूल पाठ तथा टिप्पणियां छपी हें, 
वे पूवं लघु संस्करणों के. अनुसार ही हँ । हमारे पूर्व मुद्रित संस्करणों 
का जहां आयं जनता ने उदार हृदय से स्वागत किया, वहां कतिपय 
ऐसे व्यक्ति भी समाज में निकले, जिन्हें अत्यन्त परिश्रम से किये गये 
उक्त कायं से प्रसन्नता नहीं हुई । उन्हीं में से एक श्री प ० सुदर्शन 
देव जी हैं। इन्होंने ‘are साहित्य प्रचार ट्रस्ट देहली” से प्रकाशित 
संस्कार विधि के द्वितीय संस्करण के प्रतिकृति-संस्करण (फोटो कापी) 
के प्राक्कथन में टूस्ट द्वारा प्रकाशित संस्करण की शत-प्रतिशत तथ्य- 
हीन आलोचना की है । उसका विस्तृत उत्तर हम वेदवाणी वर्ष २० 
अङ्क ४ (फरवरी १६६८) में प्रकाशित कर चुके हैं। जो पाठक 
देखना चाहें, वे उस अङ्क में देखें | श्री पण्डित जी की तथ्यहीन ग्रौर 
छल-प्रपञ्च-पूर्णं आलोचना के निदर्शनाथे एक wearer यहां भी 
उपस्थित करते Tl पं० सुदशंनदेवजी प्राबकथन पृष्ठ ७ पर 
लिखते हैँ--- 


“पृष्ठ २४, टि० ५ में पण्डितजी लिखते हैं-'पञ्चमहायज्ञविधि, 
ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका और !सत्याथंप्रकाश में ` यज्ञपात्रों के प्रसङ्ग 
में सोने (के पात्र) का भी निर्देश है? । अतः पण्डितजी ने सूलपाठ में 
सोना और बढ़ा दिया है, किन्तु पण्डितजी ने यह ध्यान नहीं किया 
कि यहाँ पर ऋषि ने 'विशेषकर चांदी ग्रथवा काष्ठ के पात्र” ऐसा 

लिखा है ट यहाँ संस्कारविधि में 'विशेष' शब्द और है, जो भ्रन्य 
पुस्तकों में नहीं है । 'सोना' हस्तलेख में भी नहीं है, फिर कंसे 
बढ़ाया ?” ५ 
श्री पण्डित सुदर्शनदेवजी ने हमारा पाठ उद्धृत करते हुए छल 
-से काम लिया है। हमारी पूरी टिप्पणी उद्धृत नहीं की। टिप्पणी 
का “सोना क ख. हस्तलेखो में है श्रौर आवश्यक हे" इतना आरम्भिक 
्रंश छोड़ दिया । यदि वे इतना भ्रश न छोड़ते, तो न वे छल कर 
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सकते थे, और न “सोना हस्तलेख में भी नहीं है फिर केसे बढाया 


. OS MAT करने का उन्हें अवकाश ही रहता | इतना ही नहीं, 


पण्डित जी को ऋषि के किसी भी ग्रन्थ का अभ्यास नहीं, अन्यथा 
वे ऐसी श्रयुक्त आलोचना न करते । संस्कारविधि में भी आगे पृष्ठ 
३६ (द्वि० सं० ३७) पर 'सोने' के पात्रों का निर्देश ऋषि ने किया 
है । उनका पाठ है-"**शाकल्य जो यथावत्‌ विधि से बनाया गया हो 
सुवर्ण, चांदी, कांसा आदि धातु के पात्र | ।' अतः स्पष्ट है कि 
क. ख. दोनों हस्तलेखों में विद्यमान 'सोने' पद मुद्रण-प्रमाद से feo 
सं० में छूट गया था। हमने उसे हस्तलेख झौर ऋषि के AAA के 
लेखों के श्राधार पर पूर्ण किया हूँ । 


श्री पण्डित सुदर्शनदेवजी ने जिस प्रकार यहां हमारी आधी 
टिप्पणी देकर तथा झाधी न देकर छल करके उलटा हम पर भक्ष प 
किया है, ठीक इसी प्रकार उन्होंने अपने प्रावकथन के ३१ पृष्ठों में 
हमारे लघु संस्करण के प्रथम संस्करण की सिथ्या आलोचना की 
है । विज्ञ पुरुषों के लिये एक ही उदाहरण पर्याप्त है। हमें झ्राइचर्य तो 
इस बात का है कि श्री पं० वाचस्पतिजी शास्त्री और श्री To 
सत्यपालजी शास्त्री एम० ए० नें भी बिना विचारे, कैसे हमारे 
संस्करण के विरुद्ध सम्मति देदी ? 

इस संस्करण में हमने पूर्व लघु मुद्रित संस्करणों में रहे मुद्रण 
दोषों को दूर करके, तथा ६-१० प्रकार के परिशिष्ट वा सूचियां देकर 
पूर्वे प्रकाशित लघु संस्करणों की अपेक्षा इसे अधिक शुद्ध और सुन्दर 
छापने का प्रयत्न किया है । आशा है आर्य जनता ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्करण को भी TATA ATTA के विशिष्ट 
संस्करण के समान ही अपनायेगी । 


विदुषां वशंवदः 
युधिष्ठिर सोमांसक 
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संस्कारविधि का ऐतिहासिक विवरण 


प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य-जन्म को सुसंस्कृत बनाने के लिये 
बहुविध संस्कारों की योजना की है । मतुस्मृति के 'निषेकादिइमशा - 
चान्तः' (२।१६) वचन के अनुसार गृह्मसृत्रों में गर्भाधान से मृत्यु- 
पर्यन्त करने योग्य अनेकविधि संस्कारों के क्रियाकलाप का सविस्तर 
वर्णन मिलता है । उपलब्ध गृह्यसूत्रों में इन संस्कारों की संख्या 
न्यूनाधिक है । इसी प्रकार संस्कारों की क्रियाकलाप में भी कुछ-कुछ 
भिन्नता है । मनुस्मृति और बौधायनादि अन्य धर्मसृत्रों में भी 
संस्कारों का वर्णन मिलता है । संस्कारों को संख्या अ्रधिक से ग्रधिक 
४८ अड़तालीस और न्यून से न्यून १६ सोलह है । 


2 Tega में वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन नहीं मिलता,* 
क्योंकि उनमें केवल उन्हीं संस्कारकर्मो का विधान है, जो गृह्याग्नि 
(तआवसथ्यास्नि) में किये जाते हैं, wave उनका नाम गृह्य पूत्र है | 


ऋषि दयानन्द ने विभिन्न Tegal और मनुस्मृति के आधार 
पर अत्यन्त उपयोगी १६ संस्कारों के क्रियाकलाप का वर्णन इस 
'संस्कारविधि' संज्ञक ग्रन्थ में किया है | 


'संस्कारविधि बनाने का विचार 


= सम्भवतः स्वामी जी महाराज को सत्याथंप्रकाश के लेखनकाल 
। सस्कार-विषयक ग्रन्थ लिखने का विचार उत्पन्न gar होगा । क्योंकि 
संस्कारविधि का लिखना प्रारम्भ करने से ८, & मास पूर्वं के पत्रों 
में इस ग्रन्थ के बनाने का निदेश मिलता है । यथा -- 


स्वामी जी ने फाल्गुन बदि 


- वरी १८७५) को एक पत्र श्री 
था । उसमें लिखा है -- 


२ सोमवार संवत्‌ १९३१ (२२ फर- 
गोपालराव हरिदेशमुख के नाम लिखा 


` ` १. हमारे द्वारा दृष्ट TEE में केवल आरिनिवेश्य Taga के द्वितीय 
प्रश्‍न AT (पृष्ठ ११८--१२०) में इनका वर्णन उपलब्ध होता हे । 
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“यहां निषेक्रादि अन्त्येष्टि पर्वेन्त संस्कार को चोपड़ी 
(==पुस्तक) बनाने को तय्यारो हो रही है।” ऋह० द० के पत्र और 
विज्ञापन पृष्ठ २५ (द्वि० Ho) । : 

दूसरे पत्र में पुनः लिखा हुँ--- 

“संस्कारविधि का पुस्तक वेदमस्त्रों से बनेगा शोघ्र।' 

“क्र० द० के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ २७ (द्वि० Fo) । 
तीसरे पत्र मे फिर लिखा है 

“आगे संस्कारविधि का पुस्तक भी शीघ्र बनेगा ।' 

ऋ० To के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ २८ (द्वि० Fo) | 
चौथे पत्र में आश्विन बदि २ संवत्‌ १६३२ को लिखा हूँ 

४ एक पण्डित का खोज हो रहा है, संस्कार का पुस्तक बनवाने 
के लिये ।” ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ ३० (द्वि० सं०) | 

ये सब पत्र संस्कारविधि के आरम्भ करने से पूर्व के हैं। 


संस्कारबिधि के प्रथम संस्करण का रचनाकाल 


संस्कारविधि का लिखना कब और कहां आरम्भ हुआ, इस 
विषय में जीवनचरित्रो में पर्याप्त भेद है । 'दयानन्द-प्रकाश में प्रथम 
बार बम्बई पधारने के वर्णन में लिखा है-- 

“संस्कारविधि उस समय लिखी जा रही थी " 

द० To पृष्ठर४१, Ho ५। 

स्वामी जी महाराज बम्बई प्रथम बार कातिक कृष्णा १ wo 
१६३१(२६ अक्टूबर १ ८७४) में पधारे if और अगहन कृष्णा ८ सं० 
१९३१ (१ दिसम्बर १ ८७४) तक उन्होंने वहां निवास किया था।' 
अतः दयानन्दप्रकाश के लेखानुसार संस्कारविधि का लेखन कार्तिक 
में प्रारम्भ हुआ होगा । 

पं० देवेन्द्रनाथ संगृहीत जीवनचरित्र पृष्ठ ३०४ (संस्करण १) 
में लिखा है-- 

“सूरतवास के शोष दिनों में स्वामी जो इलो (नगोनदास के) 
बंगले में ठहरे रहे, और यहां ही उन्होंने पं कृष्णराम इच्छारास 
से संस्कारविधि लिखाना प्रारम्भ को at 1 | 
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इस लेख के अनुसार संस्कारविधि का प्रारम्भ ग्रगहन संवत्‌ 
१९३१ में हुआ होगा । 
वस्तुतः संस्कारविधि कै प्रारम्भ करने के ये दोनों मत भअयुक्त 
हँ । महष ने स्वयं संस्कारविधि का रचनाकाल ग्रन्थ के आरम्भ में 
इस प्रकार लिखा है— 
चच्च्रामाङ्कचन्द्रडब्दे कार्तिकस्यान्तिमे दले । 
अमायां शनिवारेऽयं ग्रन्थारम्भः क्रतो सया ॥ 
अर्थात्‌ सवत्‌ १६३२ कातिक अमावस्या शनिवार के दिन 
संस्कारविधि का लिखना आरम्भ किया गया । 


उक्त श्लोक के पाठ में परिवर्तन 


संस्कारविधि के प्रथम संस्करण में यही शुद्ध पाठ है, परन्तु 
संस्कारविधि के द्वितीय संस्करण से लेकर २१वें संस्करण तक 
“कातिकस्यान्तिमे दले” के स्थान में “कातिकस्यासिते दले” पाठ 
मिलता है । facta संस्करण को पाण्डुलिपि (रफ कापी) और प्रेस 
कापी दोनों में “अन्तिमे दले” ही पाठ है। इमसे प्रतीत होता है कि 
द्वितीय संस्करण छापते समय प्रूफ संशोधनकाल में 'भ्रस्तिमे' के स्थान 
में '्सिते' पाठ बनाया गया हैं । द्वितीय संस्करण के प्रफों का संशो- 
धन पं० भीमसेन और ज्वालादत्त ने किया था। इन पण्डितों का 
नाम द्वितीय संस्करण के मुख पृष्ठ पर छपा हुआ मिलता है। ग्रतः 
यह परिवतंन निश्‍चय ही इन्हीं में से किसी का है। 
उक्त भुल का सुधार--कालविष्रयक उक्त भूल का सुधार श्री 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने संस्कारविधि के संशोधनकाल में किया । 
अतः उनके संशोधनों के अनुसार जो २२वां संस्करण छपा, उसमें 
शुद्ध पाठ मिलता है । ः 
देखने में यह परिवर्तत छोटा सा और उचित प्रतीत होता है, 
क्योंकि सस्कारविधि की भाषा में स्पष्ट लिखा है--“कातिक को 
ध्रसावस्या aM प्रन्य का श्रारम्भ किया” । महीने का अन्तिम पक्ष 
1 ‘al ग । परन्तु काल की दृष्टि से यह महती 
भुल हृ । इस ग्रन्थ के लेखन का ग्रारम्भ गुजरात-परिञ्रमण काल में 
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हुआ था । वहां मास का अन्त पूर्णिमा पर नहीं होता, ग्रेमावास्या 
पर होता है । MT शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मास का आरम्भ माना 
जाता है । अत एव उत्तर-भारत में जो कातिक का कृष्ण पक्ष होता 
है, वह दक्षिण भारत में ग्राश्विन का कृष्ण पक्ष गिना जाता हे । इस 
प्रकार दक्षिण-भारत का जो कार्तिक का कृष्ण पक्ष हे. वह उत्तर- 
भारत के पञ्चाङ्ग के अनुसार मार्गशीर्ष का कृष्ण पक्ष होता है | ग्रतः 
“क्कातिकस्यान्तिमे दले AAA’ पाठ गुजराती पञ्चाङ्ग के प्रनुसार 
ठीक था । ग्रर्थात्‌ उत्तर भारतीय पञ्चाङ्ग के अनुसार मार्गशीष को 
अमावास्या को ग्रन्थ का आरम्भ हुआ था । 'श्रत्तिमे' के स्थान में 
्असिते' पाठ कर देने से ग्रापाततः संगति तो ठीक लग गई, परन्तु 
काल और इतिहास की दृष्टि से पाठ अशुद्ध हो गया । उत्तर-भारतीय 
पञ्चाङ्ग के अनुसार कातिक की ग्रमावस्या के दिन शुक्रवार था । 
साधारण से परिवर्तन से कितना महान्‌ अनर्थ होता हे, इस 
बात का यह स्पष्ट प्रमाण हे | अतः ऋषि के ग्रन्थों का संशोधन 
करना कोई साधारण काम नहीं है, जो कि साधारण संस्कृत पढ़- 
लिखे से कराया जा सके। इसके लिये चहुंमुखी-प्रति भा-सम्पन्त 
बहुश्रुत महापण्डितों की आवश्यकता ह | 
कार्तिक कृष्ण ३० (उ० Fo मार्गशीर्ष ३०) संत्रत्‌ १९३२ मे 
स्वामी जी महाराज बम्बई में थे । अतः संस्कारविधि का आरम्भ ' 
बम्बई में हुआ था, यह निश्चित है । ऋषि दयानन्द के जीवनचरित्र 
कितनी ग्रसावधानता से लिखे गये हैं, इसका भी यह एक उदाहरण 
है । यदि जीवनचरित्र के लेखक इस वृत्त को लिखते हुए संस्कारविधि 
को भी खोलकर देख लेते तो ऐसी भयङ्कर भूल न करते । अस्तु । 


संस्कारत्रिधि के प्र० सं० के लेखन की समाप्ति 
संस्कारविधि का लिखना कब समाप्त हुंमा इसके विषय में 
प्रथम संस्करण के अन्त में निम्न इलोक मिलता है-- 
' भेत्रगमाइचन्द्रेउब्दे (१६३२) पौपे मासे सिते दले | 3 
स्त्या सोमबार et Se सप्तम्यां सोमवारेऽयं ग्रन्थः पूर्ति गतः शुभ: ॥ 


र i के अगले संस्करणों 
, यह ऐतिहासिक महत्व का इलोक संस्कारविधि क भ i 
में ee । हमने इसे रामलाल कपूर GE संस्करण के अन्त में 
टिप्पणी में छाप कर सुरक्षित कर दिया है | 
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तदनुसार पौष शुक्ला ७ सोमवार संवत्‌ १६३२ को संस्कार- 
विधि का लेखन समाप्त हुआ था । 
ग्रन्थ के आरम्भ ग्रौर अन्त की तिथि से पता लगता है कि इस 
ग्रन्थ के रचने में केवल १ मास और ग्राठ दिन का समय लगा था | 
यहां ध्यान रहे कि संस्कारविधि के आरम्भ करने की तिथि गुजराती 
पञ्चाङ्ग के अनुसार है (यह हम पूर्व लिख चुके हैं)-। 
श्री पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवनचरित्र में लिखा है-- 
“संस्कारविधि का लिखना बडोदे में ही समाप्त हुआ at!” 
जीवनचरित्र पृष्ठ ३६४ (संस्करण १)। 
यद्यपि जीवनचरित्र से यह स्पष्ट विदित नहीं होता कि स्वामी 
जी महाराज बड़ोदा में कब से कब तक रहे थे, तथापि इतना स्पष्ट 
है कि ग्रगहन और पौष में वे वहां विद्यमान थे । wa: जीवनचरित्र 
का उपयु क्त लेख ठीक हो सकता है | 


प्रथम संस्करण का मुद्रण 
संस्कारविधि का प्रथम संस्करण संवत्‌ १९३३ के अन्त में 
बम्बई के एशियाटिक प्रेस में छपकर प्रकाशित हुप्रा था । इस संस्क- 
रण के विषय में ऋषि ने द्वितीय संस्करण की भूमिका में इस प्रकार 
लिखा है-- 
“उसमें संस्कृतपाठ श्रौर भाषापाठ एकत्र लिखा था। इस 


कारण संस्कार करानेवाले मनुष्यों को संस्कृत और भाषा दूर-दूर होने 
होने से कठिनता पड़ती थी । 


fey उन विषयों का यथावत्‌ क्रमबद्ध संस्कृत के सूत्रों सें 
प्रथम लेख किया था । उसमें सब की बुद्धि कृतकारी नहीं होती थी 1” 
सं० वि० परिशोधित संस्करण की भूमिका । 

संस्कारविधि के प्रथम संस्करण में एक-दो स्थानों में ग ह्यसूत्रों 

के ऐसे वचनों का भी उल्लेख है, जिनमें मांसभक्षण का विधान ह । 

ऋषि ते इन वचनों का संग्रह केवल तत्तद्‌ ग्रन्थों के मतों के प्रदर्शन के 

अभिप्राय से किया था, वह उनका स्व-मत नही था। ग्रत एव 
प्रथम संस्करण में दो स्थानों पर स्पष्ट लिखा है- . 


२. रामलाल कपुर ट्रस्ट मुद्रित संस्करण पृष्ठ १, २ । 


—_— 
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अन्नप्राशन संस्कार में पृष्ठ ४२ में. लिखा है--यह बात माँसा- १ 
हारी तथा एकदेशीय लोगों के लिये है । क: 
गर्भाधान संस्कार में भी पृष्ठ ११ में लिखा है-यह बात एक 
देशी है; सर्वदेशी नहीं, क्योंकि मांस से पौष्टिक गुण वाला द्रव्य दुग्ध 
और श्रोषधादिकों में अधिक ही है । 
कई मांसभक्षण के पक्षपाती मांसभक्षण को उचित सिद्ध 
करने के लिये ऋषि के इस ग्रन्थ का भी प्राश्रय लेते हैं, परन्तु यह 
सवंथा अनुचित है। ऋषि ने आपने समस्त जीवन में एक बार भी: 
मांसभक्षण का प्रतिपादन नहीं किया । ऋषि ने स्वयं संवत्‌ १९३५ 
| में ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य के प्रथम और द्वितीय अङ्क में विज्ञापन 
देकर इस विचार को स्पष्ट कर दिया था। इस विज्ञापन का इस 
विषय का अंश इस प्रकार है-- 
इससे जो सेरे बनाये सत्यार्थंप्रकाश वा संस्कारविधि झादि 
ग्रन्थों में गृह्यसूत्र वा मनुस्मृति झादि पुस्तकों के वचन बहुत से लिखे 
हैं, उनमें से वेदाथ के श्रनुकूल का साक्षिवत्‌ प्रमाण और विरुद्ध का 
| झप्रमाण सानता हुं” ऋण द० के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ ९४ 
| a (fete) 
| प्रथम संस्करण का संशोधन 
| संस्कारविधि के प्रथम संस्करण का संशोधन पं० लक्ष्मण शास्त्री 
ने किया था । उसका नाम प्रथम संस्करण के मुख पृष्ठ पर छपा हू | 
| यह लक्ष्मण शास्त्री वही व्यक्ति है, जिसने “झार्याभिविनय ` के प्रथम 
| संस्करण का संशोधन किया था । 
x प्रथम धेस्करण का प्रकाशन 
| | प्रथम संस्करण के मुख पृष्ठ पर “श्रीयुत केशवलाल तिर्भयरा- 
| मोपकारेण यन्त्रितो जातः” लेख छपा हे | इससे प्रतीत होता हैँ कि 
| - प्रथम संस्करण लाला केशवलाल निर्भयराम के द्रव्य की सहायता से 
- प्रकाशित हुआ था । ये महानुभाव बम्बई आर्यसमाज के प्रमुख व्यक्ति 
थे। ऋषि के इन के नाम लिखे हुए अनेक पत्र ऋषि दयानन्द क पत्र 
और विज्ञापन? संग्रह में छपे हुए मिलते हैं.।. 
प्रथम संस्करण का महत्त्व पटी; 
यद्यपि क्रषि दयानन्द ने संस्कारविधि के प्रथमरूप.को संशो- 
धित करके नया रूप दे दिया है, तथापि उस संस्करण का महत्त्व कन 
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नहीं GUS । प्रथम संस्करण में गृह्यसूत्रों के लम्बे-लम्बे उद्धरण 
देकर उनका भाषार्थ दिया गया हे । उस से उन गृह्मसृत्रों का ऋषि 
दयानन्द सम्मत अभिप्राय जानने में ग्रत्यन्त सहायता मिलती है । 
इसी प्रकार संस्कारों में विनियुक्त सैकड़ों मन्त्रों का भाषा में भावार्थ 
लिखा हे । इन मन्त्रों में लगभग २०० मन्त्र ऐसे हैं, जो सामवेद, 
अथवंवेद और ऋग्वेद के उस भाग के हैं, जिनका ऋषि ने भाष्य नहीं 
किया । प्रथम संस्करण में प्रदशित उन मन्त्रों के भावार्थ से वेद के 
उन-उन प्रकरणों के विषय में ऋषि की दृष्टि क्या थी, यह समभने में 
सहायता मिलती हे । 


संशोधित द्वितीय संस्करण 
संस्कारविधि के प्रथम संस्करण लिखने के लगभग ७॥ साढे 
सात वष क पश्चात्‌ महषि ने इसका पुनः संशोधन किया । इस विषय 
में संशोधित संस्कारविधि की भूमिका में स्वय महि ने लिखा है-- 
. जो एक हजार पुस्तक छपे थे, उनमें से प्रब एक भो नहीं 
रहा, इसलिये श्रीयुत्‌ महाराजे विक्रमादित्य के संवत्‌ १९४० 


अषाढु बदी १३ रविवार के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने के 
लिये विचार किया ।' 


द्वितीय संस्करण के संशोधन का यही काल संस्कारविधि के 
प्रारम्भ में ११वें श्‍लोक में लिखा है । जो इस प्रकार है-- 


बिन्दुवेदाङ्कचन्द्रेश्बदे शुचौ मासेऽसिते दले | 
त्रयोदश्याँ TH वारे पुनः संस्करण कृतम्‌ ॥' 


-. . संशोधन को समाप्ति 
व च के संशोधन की समाप्ति 
१ १९४० के लगभग हो गई थी, अर्थात्‌ तब तक संशोधिः 
| , अर्थात्‌ तब त त्‌ 
eae Se (रफ कापी) पूरी लिखी जा चकी थी। 
भाद्र बदी ५ सं ० के पत्र से व्यत 
हार ५ संवत्‌ १९४० के GE छ से व्यक्त होती 


भाद्र कृष्ण अमावस्या 


१ रामलाल कपूर ट्रस्ट स स्करण पृष्ठ १ | 
.९. रामलाल कपुर ट्रस्ट संस्करण, पृष्ठ ६ | 
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“और अब के संस्का रविधि बहुत west बनाई गई है। और 

अमावस्या तक बन चुकेगी ।” . र 2 
पत्र और विज्ञापन पृष्ठ ४७५ (द्वि० सं०) 

इससे स्पष्ट है कि संशोधित संस्कारविधि की पाण्डुलिपि (रफ 
कापी) ऋषि के निर्वाण से दो मास पूर्व तैयार हो गई थी । जो लोग 
संस्कारविधि के संशोधित संस्करण को ऋषिदयानन्द कृत नहीं मानते 
हैं, उन्हें उपयु क्त लेख पर अवश्य विचार करना चाहिये । इतना ही 
नहीं, इस पाण्डुलिपि पर ऋषि के हाथ को काली पेंसिल के संशोधन 
आदि से अन्त तक विद्यमान हैं। ये ऋषि के हाथ से किये गये 
संशोधन भी इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि इस पाण्डुलिपि का 
संशोधन भी वे भ्रपने जीवन काल में कर चुके थे । 

संशोधित संस्करण का मुद्रण 

इस संशोधित संस्कारविधि के मुद्रण का आरम्भ कब हुआ, 
इसकी कोई निश्चित तिथि उपलब्धि नहीं होती । महष ने आश्विन 
बदि ८ सोमवार संवत्‌ १६६० (२४ सितम्बर १८८३). के पत्र में 
मुशी समथंदान प्रबन्धकर्ता वैदिक यन्त्रालय को लिखा था-- 

“आज संस्कारविधि के पृष्ठ १ से लेके ४७ तक भेजते हैं ।' 

पत्र और विज्ञापन पृष्ठ ४७१ (द्वि सं०) 

पुनः ग्रादिवन बदि १३ शनिवार संवत्‌ १६४० (२९ सितम्बर 
१८८३) के पत्र में ऋषि ने लिखा था-- bese 

“'ग्रादिवित बदि ८ सोमवार bald १९४० को संस्कारविधि के 
पृष्ठ १ से लेके ४७ तक भेजे हैं, पहुंचे होंगे । ' ु 

टु पत्र और विज्ञापन पृष्ठ ४८१ (द्वि० सं०) 

अतः मुद्रण का AEA सम्भव है, क्रषि के जीवन के अन्ति 
दिनों में हो गया हो । : 

मुद्रण की समाप्ति 

संस्कारविधि के द्वितीय संस्करण के झन्त में निम्त एलोक 

उपलब्ध होता है-- 
“विधुयुगनवचन्त्रे (१९४१) वत्संरे विक्रसस्या- 
$सितदलबुघयुक्तानङ्गतिथ्यासिषस्य t 
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निगमपथशरण्ये सूय एवात्र यन्त्रे 
विधिबिहितकृतीनां पद्धतिमु द्रिताऽसूत्‌ ॥ 
इस इलोक के अनुसार द्वितीय संस्करण का मुद्रण आश्विन 
शुदि ५ बुधवार संवत्‌ १९४१ को समाप्त हुआ था । : 
उपयु क्त इलोक संस्कारविधि के १ २वें संस्करण तक अन्त में 
छपता रहा । १२वें सस्करण के पश्चात्‌ शताब्दी ग्रन्थमाला (सन्‌ । 
१६२५) में जो संस्करण छपा, उसमें इस इलोक : को gel 2 दिया 1 
अतः वैदिक यन्त्रालय अजमेर के उत्तरवर्ती संस्करणों में नहीं मिलता । 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह श्लोक ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । तः इसे 
सर्वेथा न हटाकर टिप्पणी से छाप दिया जाता तो अच्छा होता ।' 
ऋग्वेदभाष्य - ATT शुक्ल संवत्‌ १६४१ के ६०, ६१व 
सम्मिलित अङ्क के अन्त में संस्कारविधि के विषय में एक विज्ञापन 
छपा था। जिस के ऊपर छोटे टाईपमे( ) कोष्ठक में लिखा 
है="दिसम्बर सन्‌ १८८४ के श्रारम्भ में बिकेगी ।” इससे विदित 
होता है कि छपकर तथा सिलाई होकर दिसम्बर १८८४ में विक्रय 
के लिये तैयार हो गई थी । 
द्वितीय संस्करण का प्रफ संशोधक | 
संस्कारविधि द्वितीय संस्करण के प्र फो का संशोधन To ज्वाला 
दत्त और Fo भीमसेन जी ने किया था । जैसा कि द्वितीय संस्करण 
के मुख पृष्ठ पर लिखा है--“ज्वालादत्तभीमसेनदामंभ्यां संशोधितः।'” 


द्वितीय संस्करण के हस्तलेख 


इस संशोधित द्वितीय संस्करण के दो हस्तलेख श्रीमती परोप- 
कारिणी सभा के संग्रह में अभी तक सुरक्षित है । पाण्डुलिपि. (रफ 
कापी) में स्वामी जी के काली पेन्सिल के संशोधन, परिवर्तन, परि- 
वर्धेन आदि से अन्त तक विद्यमान हैं। प्रेसकापी में पृष्ठ १-४७ तक 
कर्णवेध पर्यन्त ऋषि के हाथ के संशोधन है । पाण्डुलिपि ऋषि के 
निर्वाण से लगभग दो मास पूर्व सम्पूर्ण हो चुकी थो । यइ हम ऋषि 
१. हमने रामसाल कपुर ट्रस्ट से प्रकाशित स स्करण में द्वितीय सस्क० 
के छपने का कालनिर्देशक उक्त इलोक को टिप्पणी में दर्शा दिपा हे । वहीं 
तृतीय संस्करण के छपने का कालनिर्देशक इलोक भी दे दिया है | 
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के पत्र के आधार पर पूर्व लिख चुके हैं । अतः Peat लोगों का यह 
लिखना कि संस्कारविधि का द्वितीय संस्करण ऋषि दयानन्द कृत 
नहीं है, सवंथा मिथ्या है । 
संस्कारविधि में अनुचित संशोधन 
संस्कारविधि का पाठ द्वितीय संस्करण से १२वें संस्करण तक 
प्रायः एक जेसा छपा है । शताब्दी संस्करण में कहीं-कहीं टिप्पणी में 


गृह्यसूत्रो के पते या पाठान्तर दर्शाये हैं, शेष पाठ प्रायः पूर्ववत्‌ है। 
सं० १३ से १७ तक शताव्दी संस्करण वाला ही पाठ छपा है । १८वें ` 


संस्करण में परोपकारिणी सभा ने श्री पं० जयदेव जी विद्यालङ्कार 
` से संशोधन कराया है। उनका संशोधन कई स्थानों में संशोधन की 
. सीमा को लांघकर परिवतंन की सीमा में प्रविष्ट हो गया है । इसके 
उदाहरण के लिये हम एक स्थल उपस्थित करते हैं ।' 
निष्क्रमण संस्कार में पुराना पाठ है-- 
“चतुर्थ मासि निष्क्रमणिका सूयंमुदीक्षपति तच्चक्षुरिति | 
यह भ्राइवलायन गृह्यसूत्र का वचन है | 
जननाद्‌ यस्तृतीयो ज्योत्स्तस्तत्य तृतीयायाम्‌ | यह पारस्कर 
TARA में भी है। 
इसके स्थान में अ्रठारहवें संस्करण में पाठ इस प्रकार छपा है-- 
“चतुर्थे सासि निष्क्रमणिका सूयंमुदीक्षयति तच्चक्षुरिति । 
यह पारस्कर गृहासूत्र [१।१७।५,६।। ] का वचन है । जननाद्‌ 
यस्तृतीयो ज्योत्स्तस्तस्य तृतीयायाम | यह गोभिल गृह्यसुत्र | २।५। 
१-५] सें भो है।' ह 
यद्यपि यह ठीक है कि संस्कारविधि के दिये हुये पाठ क्रमशः. 
आइवलायन और पारस्करगृह्य में नहीं मिलते । आर पारस्करगृह्म 
तथा गोभिल में मिलते हैं । तथापि मुलपाठ के परिवतन का किसी 
को क्या अधिकार है? और वह भी श्रीमती परोपकारिणी सभा से 
छपे ग्रन्थ में । संशोधन में जो पाठ दिये हँ, हम उसके विरोधी नहीं 
हैं । ह पु बह संग कमर एत 9 ९ वह संशोधन ऊपर मूल में न करके टिप्पणी में देने चाहिये 


१. श्री पं० जयदेव जी द्वारा किये गये य 
लिये पूर्व मुद्रित सम्पादकोय पृष्ठ & १०, ११ देख । 
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(जैसे हमने अपने संस्करण में दर्शाया है) | क्योंकि सम्भव हो सकता 
है, उपयु क्त पाठ उन गृह्यसूत्रों के किसी हस्तलिखित ग्रन्थ में मिल 
जावें । 2 
इस प्रकार के संशोधनों से संशोधक की अल्पज्ञता से कितना 
wad हो जाता है । इसका एक प्रमाण नीचे दिया जाता है-- 
कणंवेधं संस्कार में पुराना पाठ था-- 
“झथ प्रमाणम --कर्णवेधो वषं तृतीये पञ्चमे वा। यह ग्राइव- 
लायन TTA का वचन है । 
3 उसके स्थान में नया संशोधित पाठ “यह कात्यायन THAT 
_[ १-२] का वचन है” छपा है । 
` यह संशोधन पं० जी ने संस्कारचन्द्रिका के अनुसार किया है । 
मुल कात्यायन उन्होंने नहीं देखा । क्योंकि यह स्वतन्त्र रूप में THT 
तक नहीं छपा । 
झनेक प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन और संशोधन करने के भ्रन- 
न्तर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऋषि के स्वयं बनाये हुये ग्रन्यों 
में कोई मौलिक परिवर्तेन नहीं होना चाहिये यदि परिवतेन करता 
इष्ट हो तव भी पुवं पाठ नीचे टिप्पणी में अ्रवश्य देना चाहिये । कई 
` बार ग्रशुद्ध पाठो से भी अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकाशित होते हें । 
जेसा कि हमने 'ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास' ग्रन्थ में पञ्च- 
महायज्ञविघि के प्रकरण में सन्ध्यारिनहोत्र के प्रमाण में दिये हुए “सांय- 
सांय” और “प्रातः-प्रातः” मन्त्रों के संस्कृत भाष्य में दी हुई ‘URI’ 
॥४॥ संख्या को अत्यन्त साधारण wale से एक महत्त्वपूर्ण बात 
का उद्घाटन किया है, देखो पञ्चमहाविधि का प्रकरण (पृष्ठ ५४) 
यदि संशोधक इसे बदल कर ठोक संख्या ॥१॥ ॥२॥१ कर देता, 
तो हमें उक्त महत्त्वपूर्ण बात का ज्ञान ही नहीं होता । 


इससे स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का संशोधन करते 
समय बड़ी सावधानता बरतनी चाहिये । 


--युधिष्ठिर मीमांसक 
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संस्कारविधि के हस्तलेखो का विवरण 


परोपकारिणी सभा के संग्रह में संस्कारविधि के प्रथम तथा - 
संशोधित द्वितीय संस्करण दोनों के हस्तलेख सुरक्षित हैं। उनका 
विवरण इस प्रकार है-- 2 
प्रथम संस्करण 
संस्कारविधि प्रथम संस्करण (संवत्‌ १९३२) की एक हस्त- 
लिखित कापी है । यह कापी पूर्ण है। 
पृष्ठ--इस कापी में १३६ पृष्ठ हैं । 
पंक्ति--प्रति पृष्ठ लगभग ३३, ३४ पंक्तियां हैं | 
` झक्षर--प्रति पंक्ति लगभग २६ अक्षर हैं । त 
कागज--नींला रूलदार फुल्सकेप आकार का कागज इसमें 
“लगा हुआ है | न : 
लेखक--इस सम्पूर्ण कापी का एक ही लेखक है | 
संशोधन--लाल स्याही और पॅसिल का है । स्वामी जी के हाथ 
का संशोधन भी पर्याप्त है । 
... संशोधित (द्वितीय संस्करण) 
संस्कारविधि के संशोधित द्वितीय संस्करण (संवत्‌ १९४०) को 
दो हस्तलिखित प्रतियां हैं । एक पाण्डुलिपि (रफ कापी) भौरदूसरी 
संशोधित (प्रेस कापी) । इन दोनों का ब्यौरा इस प्रकार है— 
१- पाण्डुलिपि र हू 
-स्क्रारविधि के संशोधित (द्वितीय) संस्करण की रफ का 
है। परत सामान्य प्रकरण कुछ खण्डित तथा अव्यवस्थित सा 
है । शेष ग्रन्थ पुरा है । 
पृष्ठ--इसकी पृष्ठसंख्या इस प्रकार है-- ८ 
१८१८ तक भूमिका तथा सामान्य प्रकरण का खण्डित माग! 
१-१८४ तक गर्भाधान से ग्रन्त्येष्टि संस्कार पयन्त | 


थिङ 
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विशेष विवरण- पृष्ठ संख्या १५९ के आगे छनवधानता से 
केवल ६० संख्या लिखी गई है, अर्थात्‌ सौ का अक छूट गया | इसी 
प्रकार अन्तं तक ५४ संख्या चली है। पृष्ठ १५८ से ग्रागे ७ पृष्ठ 
झौर बढ़ाये हैं, उन पर पृथक्‌ पृष्ठ संख्या नहीं है । तदनुसार इस 
कापी. में पृष्ठ १८-- १८४--७८-२०६ है | 
पंक्ति ०7९०००० | 
Wat । 
. कागज--सन्‌ १८७८ तथा १८८१ का हाथी छाप का फुल्सकेप 
, आकारका लगा है। . 
संशोधन--इसमें काली पेंसिल का सारा संशोधन स्वामी जी 
के हाथ का है 1 कहीं-कहीं स्याही का भी संशोधन है । 
२--संशोधित (प्रेस) कापी 
इस कापी का, हस्तलेख प्रारम्भ से गृहस्थाश्रम पर्यन्त है, अर्थात्‌ 
. इस कापी में अन्त्य के तीन संस्कार नहीं हैं । 
पृष्ठ--इसमें आदि से गृहस्थाश्रम पर्यन्त १७२ पृष्ठ हैँ । 
विशेष विवरण--भ्रन्त्य के वानप्रस्थ संन्यास भ्रौर ग्रन्त्येष्टि . 
_संस्कारो का मुद्रण पहली रफ कापी से हुआ है। प्रेस में भेजते समय 
"रफ कापी पर ही प्रसकापी की पृष्ठ संख्या-१७२ से अगली अर्थात्‌ 
१७३ आदि संख्यायें डाली गई हैं | - 
पंक्ति-प्रति पृष्ठ लगभग ३०, ३१ पंक्तियां हैं । 
झ्रक्षर-प्रति पंक्ति लगभग ३५ अ्रक्षर हैं । 
कागज- पृष्ठ १७२ तक सफेद मोटा विना रूल का फल्सकेप 
आकार का है। | 4 
लेखक--म्रादि से भ्रन्त तक एक ही है । 
संशोधन- लाल और काली स्याही से किया है । इसमें पृष्ठ 
४७ तक काली स्याही का स्वामी जी के हाथ का है। ; 
विशेष विवरण -ऋषि दयानन्द के पत्र औ्ौर विज्ञापन ग्रन्थ के 
पृष्ठ ४७१, ४८१ (द्वि० Fo) पर छपे पत्रों से ज्ञात होता है कि 
स्वामी जी ने इसके ४७ पृष्ठ शोधकर प्रेस में भेजे थे । आगे के 
संशोधित पृष्ठ रुग्ण हो जाने के कारण वे नहीं भेज सक्रे, पु 
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संस्कारविधि की विस्तृत विषय-सुची 


विषय 
भूमिका 
Go वि3 रचने का कारण 
` gto वि० का रचना-काल 
सं० वि० प्रथम सस्क्ररण 


पृष्ठ पंक्ति 
१।२ 
१।३ 
१।४ 
का 


रचनान्प्रकार १1६ 
पुनः शोधन का काल १११० 
संशोधित सं० वि० का 
रचना-प्रकार १॥१२; २।५ 
प्रथम do के विषयों के परि- 
त्याग का कारण १1१६ 


प्रथम संस्क ० युक्त न था १।१६ 
१[ सभी ग्रन्थों के प्रथम संस्करण 
परित्याज्य नहीं हैं २।१८] 
संस्कारसम्बन्धी सब मन्त्रों 

के ग्रर्थं न करने का कारण ३।६ 


ग्रन्थ का श्रारस्भ ५।२ 
संस्कारविघि सम्बन्धी उपक्रम- 
विषयक ₹लोक YIE 
सं०वि० रचने का कारण 
(इलोक) ५।२० 
सं० वि० का रचना-काल 
(इलोक ) ६1५ 
Gi: संशोधन-काल ६1७ 
['कातिकस्याउन्तिमे दले पाठ 

की शुद्धता | ६।१३] 


इंइवरस्तुतिभ्राथंनोपासना-मन्त्र | 
७ 


1 ee 


विषय पृष्ठ पंक्ति 
[यस्यच्छाया पाठ का 
अपपाठत्व ८.२७] 
[ स्व: स्तभितं? पाठ का . 

आअपपाठत्व ३२४ ] 
स्वस्तिवाचन ११११ 
[याजुष मन्त्रों में < द्विविध 
चिह्नों की व्यवस्था -१३।२२] 
[सामवेद में कार का प्रयोग 

१४।१७] 

शान्तिकरण १५१ 
[शान्तिप्रकरण' पाठ का 

अपपाठत्व . १५। १४] 
['परोक्षात्‌' पाठ का प्रामाण्य १०१ ०] 
साख्चान्य-प्रकरण १६।१ 
सामान्य-प्रकरण का अबो ह 
यज्ञ-देश १९।६ 
यज्ञशाला-यज्ञमण्डप शब्द 
एकार्थक gels 


यज्ञशाला-निर्माण प्रकार १६१८ 
ज्ञशाला को सुशोभित करना 
क : १९।१५ 


मङ्गल कार्यों में ईइवरोपासना 
और यज्ञ करे १९॥१९ 
यज्ञकुण्ड का परिमाण १६९२२ 
यज्ञ-समिधा २०११५ 
होम के चार प्रकार के द्रव्य 
२०। 


२० 


१. [ | इस कोष्ठक के अन्तर्गत निदिष्ट विषय टिप्पणीस्थ है । 
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विषय पृष्ठ पक्ति 


स्थालोपाक २०।२५ 
होम के द्रव्यों का शोधन २०1२७ 
[सोम अर्थात्‌ गिलोय में प्रमाण 


२०1२६ | 

चरु (पाक)बनाने की विधि 
२११८ 

प्रति आहुति are yet द्रव्य 
२१1९ 
यज्ञपात्र २१1१५ 
यज्ञपात्रो के द्रव्य २१1१६ 


[चार मुट्ठी द्रव्य से सिद्ध 
पाक में से आहुति के लिये 


अडःगुष्ठ-पर्वमात्र लेना २१।२४] 


यज्ञपात्रों के लक्षण 
(संस्कृत में) २२१ 
[उक्त यज्ञपात्रों का सम्बन्ध किन 
यज्ञं से है ? २२।२१] 
[दक्षिणार्थं गौवों की सख्या 
की उपपत्ति २४।१३] 
यज्ञपात्रों के चित्र २५।१ 
ऋत्विग्वरण २८1३ 
ऋत्विजों के लक्षण २८] ११ 
ऋत्विजों के नाम २९।१ 
Meas के स्थान २६।५ 
यजमान का स्थान २९।७ 


यज्ञ में बातचीत न करें २३। १० 


ग्राचमन-अ्र्गस्पं २२९१ 
झाचमन के मन्त्र २९।१६ 
अङ्गस्पश के-मन्त्र २६।२१ 
अग्न्याधान ३०1७ 
भ्रगनि-साधन ` ३०] & 


विषय पृष्ठ पंक्ति 
अग्न्याधान-मन्त्र ३०1१४ 
अग्निप्रदीपन-मन्त्र ३०1२० 
समिदाधान-मन्त्र ३१।४ 
घृताहुति का प्रमाण ३२।६ 
घृताहुति-मन्त्र ३२।८ ` 
वेदी के चारों ओर जल- 
प्रसेचन ३२।११ 
` जल-प्रसेचन-मन्त्र ३२।१३ 
सामाच्य-श्राहुतियां ३२।२० 
गाघाराहुति-मन्त्र ३३।६ 
श्राज्यभागाहुति-मन्त्र ३३1११ 
व्याहृत्याहुति-मन्त्र ३४।६ 
स्विष्टकृदाहुति-मन्त्र ३५।३ 
प्राजापत्याहुति-मन्त्र ३५।१० 
विशिष्ट-भ्राहुतियां ३५।११ 
चार आज्याहुति-मन्त्र ३५।१४ 
अष्ट ्राज्याहुति-मन्त्र ३६।९ 


मन्त्रोच्चारण यजमान करे 

३७।१३ 
यजमान की भ्रसमथंता में 
पुरोहितादि मन्त्रोच्चारण 
करें 


३७।१६ 
पूर्णाहुति-मन्त्र ३७।२१ 
दक्षिणा-विधान ३७।२३ 
अभ्यागत-सत्कार ३७।२३ 
यजमान दम्पती का हुतशेष- 
भक्षण - ३७।२४ 
महावामदेव्यगान का विधान 
- २८1३ 
महावामदेव्यगान की ऋचाएं 
३३।५ 
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विषय पृष्ठ पंक्ति 
सहावामदेव्यगान ३८।११ 
विशिष्ट अभ्यागतो का सत्कार 

ee ; ३९।७ 
दश कों का कतंव्य ३९।१३ 
गर्भाधान-संस्कार ४०1१ 


गर्भाधान शब्द का अर्थ ४०1११ 
गर्भाधान योग्य अवस्था ४०1१७ 
गर्भाधान योग्य अ्रवस्था में 
प्रमाण ४१।३ 
अल्पावस्था में गर्भाधान में 


दोष . ४१।६ 
शरीर की चार अ्रवस्थायें और 

उनका काल ४२।४ 
विवाह की ग्रवस्था ४२।१३ 


उत्तम सन्तान की चाहनावाले 
अल्पायु में विवाह न करें ४२।१८ 
ऋतुदान का काल ४३।३ 
संस्कार का समय ४५८ 
संस्कार की क्रिया (विधि) ४५1९ 
पत्ती वाम भाग में बेठे WEIR 
गर्भाधान संस्कार के मन्त्र ४६।४ 
आहुति शेष (टपकाये गये) घृत 
से मर्दन ५२।२ 
सूर्य-दशंन ५२1७ 
पति इत्रसुर-शवश्रू आदि का 


ग्रभिवादन ५३।२ 
सवौंषधि ५३।१६ 
गर्भाधान का समय ५४५ 
गर्भाधान क्रिया ५४।६ 
गर्भनिश्चय के पश्चात्‌ 

करणीय होम ५५१० 


विषय पृष्ठ पंक्ति 

गर्भस्थित्यये उपाय ५५।१४ 
गर्भ स्थित होने पर पथ्यापथ्य - 

५६1१९ 

पुसवन-संस्कार शा? 

पु सवन का काल ५८1२ 

पु सवन का प्रयोजन OE! 


गर्भ स्थिति के पश्चात्‌ ब्रह्मचर्य 
Yalv 


पु सवन में प्रमाण ५८1९ 
पुसवन शब्द का अर्थ ५९1१३ 


संस्कार की क्रिया प्&।॥ १५ 
स्त्री के पथ्यापथ्य ६१११ 
सोमन्तोन्नयन-संस्कार ६२।१ 


सीमन्तोन्नयन का प्रयोजन ६२।२ 
सीमन्तोन्नयन में प्रमाण ६२।५ 
सीमन्तोन्तयत का काल ६२।१३ 
संस्कार को विधि ६३।१ 
पति पत्ती का केश प्रसाधन 

क्रे ६७।१ 
हुतशेष खिचड़ी को गभिणी | 


खावे ६७।१८ 
गभिणी को गाशीर्वाद ६७।२० 
जातकमं-संस्कार Sale 
संस्कार में प्रमाण ६८२ 
` जातकमं विधि ६८1७ 
शिशु के शरीरका शोधन ६८1१९ 
नाडी-छेदन ६८२२ 
संस्कार होम ६६।३ 
पुरोहित वरण . ६६।१० 
पुरोहित का लक्षण ६९।२४ 


जिह्वा पर ग्रोम्‌ लिखना ७०६ _ र 
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विषय (पृष्ठ पंक्ति 
'वेदोऽसि' मन्त्र-भावण ७०८ 
घुत-मधु-प्राशन Wolk 


दक्षिण कान में ९ मन्त्रों 


का जप ७१1६ 
शिशु स्कन्ध स्पशुपूर्वक 
मन्त्रपाठ ७२।७ 


प्रसूतिगृह में मन्त्र-जाप ७२।२० 
प्रसूता के शरीर का मार्जन 

७३।१० 
बालक को आशीर्वाद ७३।१८ 
बालक के शिर को सू घना ७४।६ 
स्तनपान ७४।१२ 
प्रसूता के सिराहने कलश- 


स्थापन .७५।३ 
भात भौर सरसों की य्राहुतियां 
। ७५।५ 
आशीर्वाद के मन्त्रों का पाठ 
= ७५१९ 
नामकरण-संस्कार ७७।१ 
संस्कार में प्रमाण ७७।२ 


नामकरण शब्द.का अर्थ ७७।१४ 
संस्कार की विधि 


७८।१ 
तिथि-तहेवता नक्षत्र-तद वता 

की आहुतिथां ७८1१७ 
तिथि-देवता ७९1८ 
नक्षत्र-देवता ७६ ११ 
[तिथिनक्षत्र ग्राहुतियो का | 

प्रयोजन ७९1१८] 
केसा नाम रखें ८०1८, १९ 


बालक को आशीर्वाद ८१1१० 


विषय पृष्ठ पंक्ति 
स्त्रियों के कैसे नाम न रखें 

. ८११५ 

निष्क्रमण- संस्कार GRU 


निष्क्रमण शब्द का ग्रथ ८२।२ 
संस्कार में प्रमाण ८२।६ 
संस्कार की विधि ८३1१ 


दक्षिण-वाम कान में मन्त्र 


जाप दए १०८ 
सूर्य-दर्शन ८४1११ 
शुद्ध वायु में बालक का 

भ्रमण ८४1१६ 
बालक को आशीर्वाद ८४।१८ 
अन्तप्राशन-संस्कार ८६1१ 
अन्नप्राशन का काल GEIR 
संस्कार में प्रमाण ८६1४ 
ग्नन्तप्राशन के द्रव्य ८६।४,७ 
संस्कार की विधि ८६।१० 
अन्तप्राशन का मन्त्र ८८1१५ 
बालक को थ्राशोर्वाद ८८1२२ 
चूडाकम संस्कार ८९।१ 
चूडाकर्म शब्द का अर्थ ८१२ 
संस्कार में प्रमाण ८&।४ 
संस्कार की विधि ८६।१२ 
केश-छेदन की रीति ६२१६ 
[किश काटने की रीति का 

स्पष्टीकरण १२।१३] 


बालक को आशीर्वाद ६४२२ 


कर्णवेध-संस्कार ९५।१ 
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विषय पृष्ठ पंक्ति 
संस्कार में प्रमाण ९५।२ 
संस्कार की विधि ६५।८ 
उपनयन-संस्कार 8६७1१ 
संस्कार में प्रमाण ९७।२ 
संस्कार का काल ९७।१० 


विशिष्ट कामना से कालभेद 
९७1१७ 
उपनयन शब्द का ग्रथ ९७1२४ 
उपनयन का समय ९८1६ 
वर्ण विशेष से ब्रतान्न भेद ९५११ 
संस्कार कौ विधि 


९९1६ 
यज्ञोपवींत का मन्त्र १००।३ 
पांच ब्रताहुतियां १००२१ 
सूर्यावलोकन १०१1९ 
प्रतिज्ञा-मन्त्र १०४।१४ 
शिष्य ग्राचार्य से प्रतिज्ञा 
करावे १०४।२२ 
बालक को आशीर्वाद १०६।७ 
वेदारम्भ-संस्कार १०७।१ 


वेदारम्भ शब्द का अर्थ १०७।२ 
संस्कार का समय १०७।४ 
संस्कार की विधि १०७1८ 
अङ्ग (वेदाङ्ग) नाम वाच्य 


१०७1१९ 
उपाङ्ग नाम वाच्य १०७1१९ 
उपवेद नाम वाच्य १०७२० 
ब्राह्मण नाम वाच्य १०७।२१ 
वेद नाम वाच्य १०७२२ 
मुख स्पशे के मन्त्र १०६६ 
ग्रङ्ग-स्पशं के मन्त्र १०६।१४ 


विषय पृष्ठ पंक्ति 
गायत्री-मन्त्रोपदेश ११०।१३ 
प्रतिज्ञा-मन्त्र १११॥१५ 
पिता द्वारा उपदेश ११२६ 
ब्रह्मचारी के कत्तव्य ११२।१० 
वणभेद से दण्ड-द्रव्य वा 
प्रमाणभेद ११२1१६ 
दण्ड केसा होवे ११२1१९ 


ग्राठ प्रकार का मैथुन ११३।२३ 
वणं भेद से भिक्षा प्रकार 
११४२९ 
झाचाय को अभिवादन ११६1१० 
शिष्य को आशीर्वाद ११६।१२ 
लोगों द्वारा आशीर्वाद ११६।२० 
संस्कारानन्तर ३ दिन का 


विशेष कत्तंव्य ११७१ 
ब्रह्वाचयं का काल ११९।३ 
शरीर की चार ग्रवस्थायें ' 

और उनक्रा काल १२१।२९ 


स्त्री-पुरुष भेद से चार 
झवस्थाओं का काल-भेद १२२।२५ 
ब्रह्मचारी के प्राचरणीय 


कमें १२३।१४ 
यमों के ५ भेद १२५।२७ 
नियमों के ५ भेद १२६।२३ 
सत्कर्मो BAYH, ` 

HAHA का त्याग १२७।२७ 
विविध तप १२८।४ 


स्वाध्याय-प्रवचन के साथ 

ऋतादि का आचरण १२५।२२ 
पठन-पाठन-विधि १२६२० 
उत्सर्ग-अपवाद-लक्षण १३०।१६ 
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यौगिक-योगरूढि-रूढि 
शब्दों का AY १३०२१ 
पदपाठ-क्रमपाठ का अध्ययन 
१३१।१८ 
हिसापरक ब्राह्मण वचन 
अप्रमाण १३१1१९ 
[कल्पसूत्र के भेद १३१।२३] 
[अष्ट विक्ृतियों का अध्ययन 
१३१।३० ] 
शिक्षां से भ्रायुवंद तक . 
१४ विद्याएं 


समावतनः संस्कारः 


१३२।२३ 
१३३।१ 


समावर्तन शब्द का अर्थ १३३।२ 
संस्कार में प्रमाण १३३।६ 
तीन प्रकार के स्नातक १३३।१३ 
विद्यास्तातक-ब्रतस्नातक- 
विद्याव्रतस्नातक का ग्रथे १३४।१८ 
संस्कार की विधि -१३५।३ 
ब्रह्मचारी का सत्कार १३६।१६. 
ग्राचाय का सत्कार १३६।२१ 
आचायं के प्रति कृतज्ञता- 


विषय पृष्ठ पंक्ति 
ग्रप्रामाण्य १४१।२४ 
विवाहकाल' १४२।५; १४३।२१ 


विवाह योग्य कन्या १४२।९, 
१९; १४४।३,२७ 
विवाह के भ्रयोग्य कुल' 
११; १४४२ 
विवाह के अयोग्य कन्या? 
१४२।१५; १४४।१७ 
विवाह के भेद? १४२।२१; 
१४५।१ 
शठ प्रकार के विवाह! 
१४२1१८, १४५।३ 
१४३1१३; 


१४२] 


उत्तम विवाह" 
१४६1२ 

ग्रधम विवाह? 
१४६।९ 

असाधारण विवाहः 


१४३।१७; 


१४६। १६, 


२२ 
गुणहीन को कन्या न देवे' 
१४६। १८, २८ 
कन्या का विवाह काल' 
१४६1२०; १४७।५ 


प्रकाशन १४०।३ में 
; कन्या का दुर देश में विवाह” 
विवाह-संस्कार ` १४१।१ १४७।१७ 
विवाह शब्द का अर्थ १४१।२ सगोत्र और भाई बहन के 
संस्कार में प्रमाण १४१।७ विवाह में दोष १४७।२२ 
विवाह का समय १४१२२ युवावस्था के विवाह में 
` नक्षत्रादि की कल्पना का मन्त्र-प्रमाण १४८1३ 
ह MM 


१. यहां मनुस्मृति के शलोक और उनका भाषार्थ जिस पृष्ठ पङक्ति में 


है, उनका क्रमशः निर्देश किया है। 
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१५१।८ प्रधान-होम १८३1११ 
वर्ण परिवतंन में प्रमाण १५१।८ ध्व-दर्शन १८४५ 
वधू-वर की परीक्षा १५२।१२ ग्ररुत्धती-दर्शन १८४1१६ 
विवाह की प्राग-विधि १५३।१५ भ.वोभाव-ग्राशंसन १८५॥६ 
संस्कार की विधि १५४॥८ ग्रोदन-आहुति १८६1१५ 
मधुपके-विधि १५४२० ओदंन-प्राशन १८७। १४ 
कन्यादान प्रतिग्रह-विधि तररात्र-ब्रह्मचयं १८६।३ 
१६०।१ चतुर्थीकम (गर्भाधान) ` १८९।७ 
कन्या को वस्त्र-दान १६०।७ प्रतियात्रा-ापसी १८९।११ 
वर का वस्त्र-परिधान १६०।१६ वधू का यान से अवतरण र; 
वधू-वर का यज्ञमण्डप में | १६१।७ 
आगमन १६१।२५ आशीर्वाद १९१॥१७ 
विवाह यज्ञ का आरम्भ १६४८ वधू-वर का यज्ञ मण्डप में 
प्रधान-होम १६५।३ अगमन | १६१।२१ 
जया-होम १६७।७ वर के गृह में यज्ञ १६२।३ 
अभ्यातन-हो म १६८।५ वधू का सब को अभिवादन 
ग्रष्ट ग्राज्याहुति १७०।१७ १६५।१० 
प्रतिज्ञा-विधि १७२।१ स्वस्तिवाचन १९५।१४ ae 
शिलारोहण-विधि १७६।२ अभ्यागत सत्कार १६६।८ डु 
लाजा-होम १७६।१३ गर्भाधान का दूसरा काल 
केश-विमोचन १७६।५ १९६1११ 
सप्तपदी-विधि १७६।१२ वधू-वर का पारिवारिक जनों 
मार्जन १८०।११ से व्यवहार १९६१९ || 
सूर्यदर्शन १८१1६ ह 
हृदयालम्भ १८१1१३ ल > ae है 
सुमङ्गलीत्व-प्राशंसत १०२।१ गृहात्रम शब्द का अय १९७२ 
आशीर्वाद १८२७ गृहाश्रम में प्रमाण १६३।७ 


१. ग्रन्थकार ने इस प्रकरण में पृष्ठ २०६ तक जिन विभिन्न विषयों 
` का प्रतिपादन,करने के लिये मन्त्र उद्धृत करके उनका व्याख्यान किया है, 
उन्हीं विषयों की संक्षिप्त सूची दी गई है । 
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पत्ती के कत्तव्य १६८।२० 
सन्तानोत्पत्ति १६६।२७ 
हंसते खेलते गृहस्थ में रहो 
: ROM 
परस्पर समना होकर 
दीर्घायु होवो 
परिवार के.सदस्य प्रेम 
से रहें ै २०३।६ 
समान मतिवाले होवो २०३।२५ 
विरुद्ध मतिवाले न होवो २०४।८ 
खान-पान और मन समान' 
होवे २०४।२० 
श्रम प्रादि विविध गुणों से 
सम्पन्न होवो २०५।२२ 
कम करते हुये जीवो २०५।२३ 
गृहस्थ कंसा भ्राचरण करें 
२०९1९ 
पति पत्नी परस्पर संतुष्ट 
रहें २११४१२ 
स्त्रियों को प्रसन्न रखें २११।२३ 
स्त्रियों की भ्रप्रसन्नता से 


२०२।६ 


कुल का नाश २१२।३ 
पत्ती का कत्तव्य २१३।१ 
गृहाश्रम की श्रेष्ठता २१४।६ 
गृहस्थ के कत्तव्य २१५।७ 
राजधमंः २१७।१५ 
नेत्यिक कर्म २२२।९ 
` प्रातःकालीन प्रार्थना के 

et २२२।२० 


षय पृष्ठ पंक्ति 
सन्ध्योपासन-विधि २२४७ 
अग्निहोत्र-विधि २३०।११ 
पितृयज्ञ २३२1१५ 
बलिवेश्वदेव विधि २३२1१८ 
अतिथि यज्ञ २३५।३ 
पक्षेष्टि (दर्शपौर्ण मास) २३५1९ 
पक्षाग्निहोत्र २३६।१ 
नवशस्येष्टि-संवत्सरेष्टि २३६1८ 
शाला-कमं २३८1१ 
शाला-कर्म में प्रमाण २३८1६ 
शाला-प्रत्रेश-विधि २४२।३ 


ब्राह्मण स्वरूप लक्षण २४९।१५ 


क्षत्रिय स्वरूप लक्षण २५१।६ 
वेश्य स्वरूप लक्षण २५२1१९ 
शूद्र स्वरूप लक्षण २५३ ७ 


ब्राह्मण आदि के सामान्य 
कत्तव्य २५३।२१ 
राज्य ब्यवहार सभा के 

आधीन होवे २५६।१६ 
अनुक्त धमं (कत्तव्य) में 

शिष्टों का प्रमाण २,६०।१७ 
शिष्ट का लक्षण २६०1१९ 
सभा में सदस्यों की संख्या 

आर उनकी योग्यता २६१।१ 
सहस्रो मुर्खो की अपेक्षा अकेले . 
वेदवित्‌ का प्रामाण्य २६१1७ 
धम का प्रयत्न-पुर्वक 

सेवन करें २६२७ 


१. यहां से आगे पृष्ठ २१७ तक उद्घृत मनु वचनों दहरा प्रतिपादित 


विषयों की सूची दी गई है | 
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धर्म के दश लक्षण २६२1९ 
धर्म के ग्यारह लक्षण २६२1१५९ 
अधर्म के ग्यारह लक्षण २६३1८ 
सभा-वृद्ध-धमं-सत्य का 

स्वरूप २६३1१५ 
सभा में सत्य ही बोले २६३।१८ 
अधर्म से घायल सभासद्‌ २६४।१ 
धर्म. की रक्षा से समाज 

की रक्षा २६४।१७ 
धर्म को किसी भी कारण 

न छोडे २६५ १,११ 
धीर पुरुष न्याय्य मार्ग को 

नहीं छोड़ते २६५'७,२५ 
मिलकर रहो २६६।४,१३ 
मत्य असत्य को जानो २६६।७, 

२४ 


परस्पर FT मत करो २६६।१०; 


२६७, 
वानप्रस्थ-संस्कार २६८।१ 
वानप्रस्थ शब्द का अर्थ २६८।२ 
वानप्रस्थ में वेद-प्रभाण २६८।६ 
वानप्रस्थ में उपनिषद्‌ 
प्रमाण 
वानप्रस्थ में मनुस्मति- 
` प्रमाण: 

वानप्रस्थ के कत्तंव्य - 
वानप्रस्थ की विधि 
संन्यास-संस्कार 
संन्यास शब्द का अथं 
संन्यास का काल 


२७१।१३ 


२७१।२५ 
२७२।२० 
२७३।१२ 
२७६।१ 
२७६।२ 
२७६।८ 


(वषय पृष्ठ पंक्ति 


प्रथम प्रकार वानप्रस्थ 
से २७६1९ 
द्वितोय प्रकार - गृहस्थ 


से २७६।१३ 


तृतीय प्रकार - ब्रह्मचर्यं 

से २७६1१९ 

संन्यास में मन्त्र-प्रमाण २७७।६ 
संन्यास में मनु-प्रमाण २८१।२३ 

अनग्नि का अर्थ: दाह-कर्म 


छोड़ना नहीं है *२८४।२७ 

संन्यास की विधि २८७1४ 

पुत्र-वित्त-लो केषणाओं का 

त्याग Peri? 

जल में गायत्रीजप २६९४७ 


सव भूतों को श्रभय-दान 


-२९४।१८ 
शिखा-यज्ञोपवीत का 
त्याग २९५८ 
दण्ड धारण . . २९५1१७ 


आत्मा में आहनीयादि का . 
आरोपण २६५।१८ 
संन्यास में पुनः प्रमाण ३०१।७ 
संन्यासी का कर्त्तव्याकर्त्तव्य 

। ३०३।४ 
अन्त्ये षिट-कर्म Joel? 
अन्त्येष्टि-कर्म का अथं ३० ९२ 
अन्त्येष्टिकम में प्रमाण ३०६५ 
गरुडपुराणोक्त कर्मों का 
मिथ्यात्व ३०९॥११ 
यम किन पदार्थो का 
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नाम हे ३१०।४ 
वेदी-निर्माण ३१०२२ 
अग्नि-प्रवेश ३१३1९ 
(१२१,२४२,४८४) आहुतियां 
३२०।७ 
घर की शुद्धि ३२०।१३ 


स्वस्तिवाचन शान्तिकरण 

के मन्त्रों से आहुतियां ३२०।२१ 
अस्थिचयन ३२०।२३ 
यथाशक्ति दान ३२१।१-४ 


अथ परिशिष्ट 
१--ग्रन्थकार के कतिपय विशिष्ट 
मन्तव्य ३२३ 
. 'ओम्‌' का प्रयोग कहां 
किया जाये ३२५ 
सामान्यःप्रकरण की 
स्थिति 
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॥ ओम्‌ ॥ 
भूमिका. 


सब सज्जन लोगों को विदित होवे कि मैंने बहुत सज्जनों के 
अनुरोध क से श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत्‌ १६३२ 
कात्तिक कृष्ण पक्ष ३०शनिवार के दिन 'संस्कारविधि' का प्रथमारम्भ ५ 
किया था । उसमें संस्कृतपाठ सब एकत्र और भाषापाठ एकत्र लिखा 
था । इस कारण सस्कार करनेवाले मनुष्यों को संस्कृत और भाषा 
दूर-दूर होने से कठिनता पड़ती थी ग्रौर जो १००० एक हजार 
पुस्तक छपे थे, उनमें से भ्रब एक भी नही रहा । इसलिये श्रीयुत 
महाराजे विक्रमादित्य के संवत्‌ १६४० आषाढ़ वदि १३ रविवार १० 
के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने के लिए विचार किया। 0 


अब की बार जिस-जिस संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण-वचन 
झौर प्रयोजन है, वह-वह संस्कार के पूर्व लिखा जायेगा | तत्पश्चात्‌ 
जो-जो संस्कार में कत्तव्य विधि है, उस-उस को क्रम से लिखकर 
पुनः उस संस्कार का शेष विषय, जो कि दूसरे संस्कार तक करना १४१ 
चाहिए, वह लिखा है। और जो विषय प्रथम अधिक लिखा था, 
उसमें से अत्यन्त उपयोगी न जानकर छोड़ भी दिया है । और अव | 
की बार जो-जो अत्यन्त उपयोगी विषय है, वह-वह अधिक भी लिखा 
है । इसमें यह न समका जावे कि प्रथम विषय युक्त न था, झौर pi 
छट गया था, उसका संशोधन किया है। किन्तु उन विषयों का 
ON eel 


A 


१. विशेष--इस ग्रन्थ में ग्रन्थकार की भ्रपती टिप्पणियां भी हैं, उन 

टिप्पणियों के अन्त में द० स० ऐसा संक्षिप्त नाम मोनो काले टाइप में दंगे । 

शेष टिप्पणियां मोनो सफेद THT टाइप में हमारी हैं, ऐसा जानना चाहिए। 
२. संस्कारविधि में जिस शब्द को दो बार पढ़ना होता है, ड = 

ऐसे सभी स्थानों पुर हमने उस- शब्द | 


दो बार छापा है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२ Digitized by Arya Samaj Foundefiqeathennai and eGangotri 


यथावत्‌ क्रमबद्ध संस्कृत के सूत्रों में प्रथम लेख किया था, उसमें सव 
लोगों कीं बुद्धि कृतकारी नहों होतो थी, इसलिये अब सुगम कर 
दिया है । क्योंकि संस्कृतस्थ विषय विद्वान्‌ लोग समक सकते थे, 
साधारण नहीं ।' 


4 इसमें सामान्य विषय,जो कि सब संस्कारों के आदि और उचित 
समय तथां स्थान में अवश्य करना चाहिए, वह प्रथम सामान्य- 
प्रकरण में लिख दिया है। और जो मन्त्र वा क्रिया सामान्यप्रकरण की 
संस्कारों में अपेक्षित है, उसके पृष्ठ पंक्ति की प्रतीक उन कत्तंव्य 
संस्कारों में लिखी है, कि जिसको देखके सामान्यविधि को क्रिया 
यहां सुगमता से कर सके | और सामान्यप्रकरण का विधि भी 
सामान्यप्रकरण में लिख दिया है, ग्रर्थात्‌ वहां का विधि करके 
संस्कार का कत्त॑व्यकर्म करे। और जो सामान्यप्रकरण का विधि लिखा 
है, वह एक स्थान से अनेक स्थलों में अनेक वार करना होगा । जैसे 
अग्न्याधान प्रत्येक संस्कार में कत्तव्य है, वैसे, वह सामान्यध्रकरण में 
५८१० एकत्र लिखने से सव संस्कारों में वारम्वार न लिखना पड़ेगा । 
इसमें प्रथम ईश्वर की स्तुतिःपरार्थना-उपासना, पुनः स्वस्ति- 
वाचन, शान्तिपाठ, तदनन्तर सामान्यप्रकरण, पश्चात्‌ गर्भाधानादि 


र 


१. इस सन्दर्भ से अत्यन्त स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द ने प्रथम संस्करण 
को प्रामाणिक नहीं माना । यही स्थिति 'सत्यार्थ-प्रकाश” के प्रथम संस्करण 
२० को है। इन दोनों ग्रन्थों के प्रथम संस्करणों में किन्हीं कारणों से जो अप्रा- 
माणिक अंश छप गया था, उसका निर्देश ऋषि दयानन्द ने अपने विज्ञापनों में 
स्पष्ट कर दिया था । द्र०-“ऋषि दयानन्द के पत्र ग्रौर विज्ञापन! पृष्ठ ९४,१०९ 
(द्वि० सं०) के विज्ञापन । इसी प्रकार सं० १६३२ में छपी 'पञ्चमहायज्ञविधि' 
का सं० १९३४ में परिशोधित संस्करण प्रकाशित .कर देने पर भी सं० 
` २५ १६३२ की “पञ्चमहायज्ञविधि' का विक्रयाथं उल्लेख go १९३९-तक छपे ग्रन्थों 
की सूची में मिलता हैं । इससे स्पष्ट है कि इन ग्रन्थों में जो उपयोगी aa है, 
वह अध्ययन योग्य है । $ 


२. ग्रन्थकार ने सवंत्र ग्रायंभाषा में भी सस्कृत-शब्दों का लिङ्ग सस्कृत- 
व्याकरण के अनुसार ही प्रयुक्त किया है । ग्रतः यहां 'का बिधि’ लिखा है । 


३० विधि शब्द संस्कृतभाषा में पु'ल्लिङ्ग है । इसी प्रकार स्त्र लिङ्गऽप्रयोग के 
विषय में जानना चाहिए । छ, 


च्या == 
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_ भुमिका ३ 

अन्त्येष्टिपर्यन्त सोलह संस्कार क्रमशः लिखे हैं। और यहां सत्र मन्त्रों 

= अथ नहीं लिखा है, क्‍योंकि इसमें कर्मकाण्ड का विधान है, इस 

ए 5 क्रिया-विधान लिखा tate जहां-जहां ग्रथ करना 
आवश्यक है, वहां-वहां अर्थं भी कर दिया है। और मन्त्रों के यथार्थ | 
अर्थ मेरे किये वेद भाष्य में fae ही हैं, जो देखना चाहें, वहां से देख * 

लेवें। यहां तो केवल क्रिया करनी ही मुख्य है, जिस करके शरीर 

ओर आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म भ्र्थ कामं झौर मोक्ष को प्राप्त 


हो सकते हैं, और सन्तान अत्यन्त योग्य होते हैं, इसलिए संस्कारों 
का करना सब मनुष्यों को अति उचित है। 


॥ इति भूमिका ॥ १० 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 
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May नमो नमः सवविधात्रे जगदीइव राय 


ग्रथ संस्कारविधि वक्ष्यामः 


ओं सह नोववतु । सह नौं BAG | सह वीरै करवावहे । 


तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा' विंडिषावहें । ओं शान्तिः शान्तिः 
शान्ति; ॥ तैत्तिरीय आरण्यके, अष्टमप्रपाठके, प्रथमानुवाके ॥ x 


सर्वात्मा सच्चिदानन्दो विश्वादिविश्वकृद्धिभु: । 
भूयात्तमां सहायो नस्सर्वशो न्यायक्नच्छुचिः uel 
Talat मृत्युपय्यन्ताः संस्काराः षोडशैव हि। ; 
वक्ष्यन्ते तं नमस्कृत्यानन्तविद्य परेश्वरस्‌ ॥२॥ . ० ` 
वेदादिशास्त्रसिद्धान्तमाध्याय परमादरात्‌ | १० 
Mae पुरस्कृत्य शरीरात्मविशुद्धये ॥३॥ 
संस्कारेस्संस्कृतं यदन्मेध्यमत्र तदुच्यते’ । 
संस्कृतं तु यल्लोके तदमेध्यं प्रकीत्यंते ॥४॥ 
wa: संस्कारकरणे क्रियतामुद्यमो ge: | 
शिक्षयोषधिभिनित्यं सर्वथा सुखवद्धनः ॥५॥ १५ 
कृतानीह विधानानि ग्रन्थग्रन्यनतत्परे: । 
वेदविज्ञानविरहेः स्वाथिभिः परिमोहितः gu 
प्रमाणेस्तान्यनादृत्य । क्रियते वेदमानतः। 
जनानां सुखबोधाय संस्कारवि घिरुत्तमः 11७॥ 
बहुभिः . ` सज्जनेस्सम्यड्मानवप्रियकारकः । २० 
gaat ग्रन्थकरणे क्रमशोऽहं नियोजितः ॥८॥ 
oS 
१. तैत्तिरीयारण्यक में '०मस्तु मा ऐसा संहिता पाठ है । 
२. '्रष्टमप्रपाठकः | प्रथमानुवाकः' अजमेर-मुद्रित में यह परिवतित _ 


पाठ है । 
३. संस्करण १७-२४ तक 'तदुत्तमम्‌' यह परिवर्तित पाठ मिलता है। २५ 
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६ संस्कारविधिः 


दयाया आानन्दो विलसति परो ब्रह्मविदितः, 
सरस्वत्यस्याग्रे निवसति मुदा सत्यनिलया | 
इयं : ख्यातिर्यस्य प्रततसुगुणा हीशशरणा- 
ऽस्त्यनेनायं wer रचित इति बोद्धव्यमनघाः.।।९।। `. 
% चक्षरामाडूचन्द्रेड्दे कातिकस्यान्तिमे' दले । 
Maat शनिवारे$यं ग्रन्थारम्भः Fat मया ॥ १०॥। 
बिन्दुवेदाङ्कचनद्रेऽ्दे शुचो -मासेऽसिते दले । 
त्रयोदइयां- रवो वारे पुनः संस्करणं कृतम्‌ 11221! 
सब संस्कारों के आदि में निम्नलिखित मन्त्रों का पाठ और 
१० अर्थ द्वारा एक विद्वान्‌ वा बुद्धिमान्‌ पुरुष ईश्वर की स्तुति प्राथना 
गौर . उपासना स्थिरचित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगाके करे 
झौर सब लोग उसमें ध्यान लगाकर सुनें Ale विचारे 


ore 


१. प्रथम तथा द्वितीय संस्करण के लिए लिखी गई पाण्डलिपि 

(रफ कापी), तथा संशोधित कापी में 'कातिकस्यान्तिमे दले' ही पाठ है। 

१५ द्वितीय स० में छपते समय 'कातिकस्यासिते दले' पाठ भीमसैनादि द्वारा 
बनाया गर्या । वह २२ वें संस्करण तक छपता रहा । 'अन्तिमे दले? पाठ 

. गुजराती पञ्चाङ्ग के अनुसार है, क्योंकि इसकी रचना का आरम्भ बम्बई में 
। हुआ था | उत्तरभारतीय पञ्चाङ्ग के भ्रनुसार संस्कारविधि की रचना कां 
आरम्म मॉर्गेशीषे की अमावास्या विंश सं० १९३२ में हुआ, ऐसा जानना 


२० चाहिये । 
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अथेश्वरस्तुतिप्राथेनोपासनामन्त्रा: 


"HRY, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव । 


यदू भद्रन्तन्न $ आ सुंब ॥१॥ यजुः Ho ३०। मं०३ ॥? 
अ्र्थ:--हे (सवितः) सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐश्वर्य- 
युक्त, (देव) शुद्धस्वरूप, सब gal के दाता परमेश्वर! झाप कृपा करके ५ 
(नः) हमारे (विशवानि) संपूर्ण (दुरितानि) दुर्गुण दुव्यंसन और दुःखों | 
a Gr sy) Si a । (यत्‌) जो (भद्रम्‌) कल्याणकारक 
वभाव और पदार्थ है, (तत्‌) वह सब 
प्राप्त कीजिए ॥ १॥ Up भ 


हिरण्यगर्भः सभैवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकऽ आसीत्‌। १०७ | 4 
[| NC Ne at ba ; 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां wat देवाय हुबिर्षा विधेम ॥२॥ 
क र यजुः To १३। मं० ४॥ 
अर्थ:--जो (हिरण्यगर्भः) स्वप्रकाशस्वरूप, ale जिसने प्रकाश 
TU सूर्य-चस्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो 
(सूतस्य) उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत्‌ का (जातः) प्रसिद्ध (पतिः) १५ 


१. MA’ यह मन्त्र का पद नहीं है, प्रारम्भ में प्लुत उच्चारण का 
शास्त्रों में विधान होने से जोड़ा गया है । आगे भी सर्वत्र ऐसा ही समरे | 
. २. यजुर्वेद में अनुस्वार को पदान्त में भी नित्य परसवर्ण ही होता है । 
अतः “भद्रन्तन्त झा’ पाठ ही शुद्ध है, भत्रे तन्त a’ नही । 'संस्कार-विधि' के 
प्राचीन संस्करण में यहां परसवर्ण ही छपा है। यजुर्वेद और पारस्करगृह्य के २० 
सब मन्त्रों में प्राचीन परिपाटी के अनुसार पदान्त अनुस्वार को सवंत्र पर- 
सवरणं ही होना. चाहिये, परन्तु हमने यथामुद्रित पाठ ही रहने दिया है । 
. ३. जिन मन्त्र श्रादि उद्धरणों के पते द्वितीय संस्करण में दिए हैं, उन्हे 
हम मूल पाठ में रखेंगे Late जो अगले संस्करणों में संशोधकों ने. दिए हैं, 
उन्हें हम नीचे टिप्पण में देंगे । तथा जिनके पते अशुद्ध दिए गए हैं या नहीं २५ | 
दिए गए, उनका संशोधन वा निर्देश भी टिप्पणी में ही किया जाएपा। 


4 भः र 
$ 
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स्वामी (एकः) एक ही चेतनस्वरूप (आसीत्‌) था, जो (अग्ने) 
सब जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूर्व (समवर्तेत ) वर्तमान था, (सः) सो 
(इमाम्‌) इस. (पृथिवीम्‌) भूमि (उत) और (द्याम्‌) सूर्यादि को 
(दाधार) धारण कर रहा है । हम लोग उस (कस्म) सुखस्वरूप 
५ (देवाय) शुद्ध परमात्मा के लिए (हविषा) ग्रहण . करने योग्य 
योगाभ्यास और ग्रतिप्रम से (विधेम) विशेष भक्ति किया कर्‌ URI 


यऽ आत्मदा बैलदा यस्य विश्व उपासंते प्रशिषं यस्यं देवाः । 
ged 'छायासृतं यस्यं मत्यु; कसै Bara हविषां बिधेम ।। ३॥। 
यजुः Ho २५ | Ho १३॥ 


` ० मर्थः-(यः) जो (झात्मदाः) आत्मज्ञान का दाता, (बलदाः) 

शरीर आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, (यस्य) जिसकी 

(विश्वे) सब (देवाः) विद्वान्‌ लोग (उपासते) उपासना करते हैं 

| आर (यस्य) जिसका (प्रशिषम्‌) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन आर 

न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को मानते हैं, (यस्य) जिसका (छाया) ग्राश्चय . 
) . ए हो ( अमृंतम्‌ ) मोक्षसुखदायक है, ( यस्य ) जिसका न मानना 
ओ- अर्थात्‌ भक्ति न करना ही (मृत्युः) मृत्यु ग्रादि दुःख का हेतु है। हम 
, लोग उस ( कस्मे ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सकल ज्ञान के देनेहारे 
परमात्मा की प्राप्ति के लिये ( हविषा ) आत्मा भ्रौर ग्रन्तःकरण से 
/ (विधेम) भक्ति अर्थात्‌ उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें ॥1३॥ 

| ` २० य! प्राणतो निंमिषतो मंहित्वेकड इद्राजा जगतो बभूव । 
2 य इशेंऽअस्य दविपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हुविषा विधेम॥४॥ 

का, . यजुः To २३ । मं० ३ ॥ 

' झ्थे:--(यः) जो (प्राणतः) प्राणवाले और (निमिषतः) ग्रप्राणि- 


रूप ( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपने प्रनन्त महिमा से ( एक 
२५ इत्‌ ) एक ही. ( राजा ) विराजमान राजा (बभूव) है, (यः) जो 


। (झस्य) इस (द्विपदः) मनुष्यादि और (चतुष्पदः) गौ आदि 

न है १. संब संस्करणों में “यस्पच्छाया' ऐसा चकार सहित पाठ मिलता है । 

॥ है यजुर्वेद के कतिपय मुद्रित ग्रन्थों में भी चकार दिखाई पड़ता है, परन्तु मूल 
` मन्त्रपाठ चकार-रहित हैं। द्र०--कात्यायत्तीय यजु-प्रातिशाख्य । ४४२३ ॥ 


~ 
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२ ईदवरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः ak 


प्राणियों के शरीर की (ईशे) रचना करता है । हम लोग उस (कस्म) ` 


सुखस्वरूप (देवाय) सकलैश्वयं के देनेहारे परमात्मा के लिये (हविषा) 


. अपनी सकल उत्तम सामग्री से (विधेम) विशेष भक्ति करें ।।४॥ 


येन dren परथिवी च॑ इढा येन-ख' समितं येन नाक; । | 
योऽ अन्तरिक्षे रज॑सो विमानः कसम SATA हविषां विधेम ॥५॥ ५ 
| यजुः ग्र ३२ 1 मं० ६ ॥ 


रर्थः (येन) जिस परमात्मा ने (उग्रा) तीक्ष्ण स्वभाववाले 
(द्यौः) सूर्य भ्रादि (च ) और (पृथिवी) भूमि को ( दृढा ) धारण, 
(येन) जिस जगदीश्वर ने (स्वः) सुख को (स्तभितम्‌) धारण, और. 
( येन ). जिस ईश्वर ने ( नाकः ) दुःखरहित मोक्ष को धारण 
किया है। (यः ) जो ( ग्रन्तरिक्ष) ग्राकाश में (रजसः) सब लोक- 
लोकान्तरों को(विमानः) विशेष मानयुक्त,म्र्थात्‌ जैसे आकाश में पक्ष. .. 
उडते है,वैसे सत्र लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है । हम ' 
लोग उस (कस्म ) सुखदायक (देवाय) कामना करने के योग्य परब्रह्म | 
की प्राप्ति के लिये ( हविषा ) सव सामर्थ्यं से ( विधेम) विशेष ११ 
भक्ति करें UI | EE 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता बभूव | | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ।1६॥ 
हेर Wo मं १०॥ Fo १२१ । मं० १०॥ - 
.. अर्थः-हे (प्रजापते) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ! (त्वत्‌) २२ 
आप से ( अन्यः.) भिन्न दूसरा कोई ( ता ) उन ( एतानि ) इन 
(विश्वा) सब (जातानि) उत्पन्न हुये जड़ चेतनादिको को (न) 
नहीं ( परि बभूव ) तिरस्कार करता है, अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं। 


wo 


` ` १: ea: स्तभितं’ अजमेर-मुद्रित पाठ है । यद्यपि “वा शर्भकरणे खर्परे .. 
` लोपः' (महा० ८1३1३६) के नियम से विसगे का विकल्प से लोप. कहा है. २५ 
, परन्तु वैदिक विकल्पों के व्यवस्थित होने में 'शुक्ल यजु-प्रातिशाख्य ३।१३ के 


नियमानुसार यजुः-संहितापाठ में बिसगे-रहित ही पाठ है । अत एव हमने भी _ र 
'वसग-रहित ही पोठ रखा है । मन्त्रपाठ में विद्यमान सामान्य अशुद्धियों at <i 


हमने ठीक कर दिया है | ८ 9. 
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, ` (यत्कामाः) जिस-जिस पदार्थ की कामनावाले हम लोग (ते) ग्रापका. . 
( जुहुमः ) आश्रय लेवें ग्रौर वाञ्छा. करें, ( तत्‌ ) उस-उसकी 
कामना (नः) हमारी सिद्ध (अस्तु) होवे | जिससे (वथम्‌) हम लोग 
(रयीणाम्‌) धर्नैईवर्यों के (पतयः) स्वामी (स्याम) होवे इ 

५ सनो बन्धुँजनिता स विधाता धामानि वेद॒ थुवनानि विश्वा । 

यत्रं Bats: अमर्तमानशानास्तृतीये घार्मन्नध्येरयन्त ॥७॥ 
हे यजुः झ० ३२ | Ho १० ॥ 
अर्थः- हे मनुष्यो ! (सः) वह परमात्मा (नः) अपने लोगों का 
' (वन्धुः) भ्राता के समान सुखदायक, (जनिता) सकल जगत्‌ का . 
` १० उत्पादक, (सः) वह (विधाता) सब कामों का पूर्ण करनेहारा,' 
` (विइवा) सम्पूर्ण (भुवनानि) लोकमात्र और (घामानि ) नाम स्थान 
जन्मों को (वेद) जानता है। और (यत्र) जिस (तृतीये) सांसारिक 
` सुखदुःख से रहित, नित्यानन्दयुक्त, (धामन्‌) मोक्षस्वरूप, धारण करने- 
हरे परमात्मा में (अमृतम्‌) मोक्ष को (्रानशानाः) प्राप्त होके 

५ (देवाः) विद्वान्‌ लोग (भ्रध्यैरयन्त) स्वेच्छापूर्वंक विचरते'हें, वही - 

परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग | 

` मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें tol! SR 
अग्ने नय॑ सुपथा Tas अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुर्नानि विवान्‌ | 
युयोष्युसञ्डुहुराणमेनो  भूयिष्ठान्ते नमऽउक्तिं विधेम ॥८॥ 
) य यजु Ho ४० | मं० १६ ॥ 
शर्थ:- हे (ग्रग्ने) स्वप्रकाश, ज्ञानस्वरूप, सब जगत्‌ के प्रकाश 
करनेहारे, (देव) सकल सुखदाता परमेश्वर ! . आप जिससे (विद्वान्‌) 
संपूर्ण विद्यायुक्त हैं, कृपा करके (MEAT) हम लोगों को (राये) 
` विज्ञान वा राज्यादि ऐखवर्थ की प्राप्ति के लिए (सुपथा) wea धर्मे- 
२५ युक्त आप्त लोगों के मार्ग से (विशवानि) सम्पूर्ण (वयुनानि) प्रज्ञात 
और उत्तम कर्म (नय) प्राप्त करांइये। और. (HEAT) हमसे (जुहु- 
“राणम्‌) कुटिलतायुक्त {एंनः) 'पापरूप कर्म . को (युयोधि) दूर 
कीजिए | इस कारण हम लोंग (ते) आपकी (भूयिष्ठाम्‌) बहुत प्रकार 
की स्तुतिरूप (नमउक्तिम्‌) नः्रतापूर्वक प्रशांसा (feta) सदा किया 

३० कर, थ्रौर सर्वदा श्रानन्द में रहें॥दा  :' 7 

5 इतीरवरस्तुतिप्रार्थनोपासनाप्रकरणम्‌ ॥ `ˆ ` 
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` पुनुदेदुताघ्नंता जानता से-गमेमहि ॥७॥। 


“बृहस्पतिं सथ॑गणं खस्तयें ART आदित्यासे। भवन्तु न: 1॥४॥ 


क अजमेर-मद्रित पाठ अशुद्ध है । द्वितीय संस्करण में अनुस्वारवाला 
न पट । प = ३. ऋ० ५।५१।११-१४॥ 


` 
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अथ स्वस्तिवाचनम_ 
अभिमीळे पुरोहितं. age देक्मत्विजम्‌ । 
होतार॑ रत्नघातमम्‌ ॥१॥ 
स नं; पितेव॑ सूनवेऽभ्ने सूपायनो भव । 
सर्चखा Ar ARMA WRU azo मं० १। सु? १।.मं° १, 8॥ 
सस्ति at मिमीतामश्विना भग॑ः खस्ति देव्यादिंतिरनवरणः | 
सस्ति पपा असुंरो दघातु नः खसि द्यार्वापथिवी सुचेतुना ॥३॥ 
खस्तयें वायुपुर्प Aas सोमं खस्ति सुवन यस्पतिंः 


विश्वे देवा नो अया खस्तये वैश्वानरो Tas ATs । 
देवा अवन्त्व॒भवंः Aad Sika नों रुद्रः पात्वंदसः SI 
सस्ति मित्रावरुणा खस्ति पथ्ये रेवति | | 
खस्ति न इन्द्रशचाम्रिइच खेस्ति at अदिते कृषि ।॥॥ 
खस्ति पन्थाम चरेम दर्याचन्द्रमसाबिव । | 


ऋण Ho YI सू० XE IP 


————= 


agi os 1805 2 नम 
स्वस्तिवाचन के मन्त्रों के पदार्थ और भावार्थ के लिए हमारे वैदिक 
नित्यकर्म fafa’ ग्रन्थ में पृष्ठ १०१--१३५ देख । र 
विशेष- -प्रजमेर-मृद्रित 'संस्कारविधि के २५ व संस्करण मे स्वस्तिवाचन 
शान्तिकरण के कुछ — का जो मर्थ छपा है, वह ऋ० ₹० के वेदभाष्य से २० 
लेकर छापा गया है । वह 'संस्कारविधि का अश नहीं है । प्रकाशक ने इस 


` विषय में टिप्पणी भी नहीं दी । पाठकों के मन में भ्रम उत्पन्न करना अक्षम्य ` _ 
अपराध है 


२. ऋग्वेद में पदान्त अनुस्वार को परसवर्ण नहीं होता ॥ अतः सङ्गः | 


~ 


. र ५ zu 
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१२ संस्कारविधिः र | 
ये देवानां यज्ञियां यज्ञियानां मनोयेजत्रा असता ऋतज्ञाः ।. 
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यय पात खस्तिाभ। सदा न; ।।८॥। 
Fo Ho ७.। सू० ३५।।' 


Beat माता मधुमत्‌ पिन्वते पर्यः पीयूषं चयोरदितिरद्रिबरहाः । 


y 


` ५ उक्थशुष्मान्‌ वृषभरान्त्स्व्भसस्ता आदित्याँ अनु मदा खस्तये ॥९॥। 


~ 


-नचक्षंसो अनिमिषन्तो अहेणां वहदू देवासो अमृतत्वमानशुः 
ज्योतीरंथा ASA अनांगसो दिवो वर्ष्माण बसते Ma ॥ १०।। 


| सम्राजो ये सुवृधं य॒ज्ञमाययुरपारह्वुता दाधर दाव क्षयस्‌ | 


४1 %-1 


तो आ Rata नम॑सा सुवक्तिभिंमेहो आदित्याँ अदिति खस्तर्य । १ १। ` 
५ को वः स्तोमंराधति य जुजोषथ विश्व देवासो मनुषो यति छन | 
Braet तुविजाता अरं करद्यो नः ales खस्तयें ।१२। 
`  येम्यो होत्र प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्िर्मनसा सुप्त होतृभिः । 
त आंदिव्याअभ॑यं शर्म यच्छत सुगा नः कत TTA स्व॒स्तयें।१३। 
|. य इैशिरे मर्वनख प्रचेतसो विश्व॑स्य masters मन्त॑वः । 
१४ ते नः कृतादकतादेनसस्पयेद्या देवासः पिपृता way ॥१४॥ 
` भरेष्विन्द्रं मुहबे हृवामहऽहोसुचं सुकृतं दैव्यं जनम्‌ | 
अग्नि मित्रं वरुण सातये भगं द्यावापाथिवी मरुत॑ः स्व॒स्तये ।। १५।। 
' सुत्रामाणं पथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ । 
saat नावे स्वरित्रामन(गसमसमन्तीमा रुहेमा “स्वस्ते ॥१६॥ | 
२० विश्वे यजत्रा आधि वोचतोतये त्राय॑ध्वं नो दुरेवाया अभिहृतः 
AIM वो sexe हुबेम शृण्वतो देवा अव॑से स्वस्तंयें।। १७।। : 
१. ऋ० ७।३५।१४॥ अजमेर मुद्रित कतिपय संस्करणों भे सूक्त से पूर्व 


mo ३॥ भी छपा है, .वह व्यथं हे.॥ द्वितीय संस्करण में नहीं है। : 


क ४ ; « 
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“ अपामीवामप विश्वामनांहुतिमपार्राति दुर्विदत्रांमधायतः | 


आरे देवा देवों अस्मद्‌ युयोतनोरु णः शभ यच्छता स्वस्ते | १८। 
अरिष्टः स मत्तां बिश्व एभते प्र प्रजाभिर्जायते घमेणस्परि। | 
यमादित्यामो नथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता Beat ।१९। 


यं देवासोऽवथ वाज॑सातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने ।. : ५. 
परातर्यावाणं रथ॑मिन्द्र सानासिमरिंष्यन्त॒मा रहेमा स्वस्तये ॥२०॥ 
स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु खस्त्यरप्सु वजने स्वेति । 


` स्वस्ति. नः पुत्रकृथेष॒ योनिंघु खास्त राये मंरुतो दघातन।२१। 
' स्व॒स्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णखत्याभि या वाममेतिं। | 


सा नो अमा सो अरणे नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोंपा।२२।। १० 
Wo मं० Yo । Jo ६३॥' 
इथे त्वोर्जे त्वा बायबः स्थ देवो a: सबिता प्रापयतु . 
श्रेष्ठतमाय BUTS आप्यायध्वमघ्न्याऽ इन्द्राय भागं प्रजावतीः 
रनमीबाऽ अयक्ष्मा मा ब॑ MAS ईशत माघशश्सो FATS अस्मिन्‌ 
गोप॑तौ खात बद्दोयेजमानस्य पशून्‌ पाहि ॥२३॥ ga 
यजु० Ho १॥ मं० १॥ 
आ नों भद्रा; MAA यन्तु बिश्वतो5दब्धासो5अपरीतास5 उद्धिद/ 
देबा नो यथा सदमिंदरथेऽअसन्रपरायुबो रक्षितारों दिवेदिवे ॥२४॥ ` 
देवानां भद्रा संमतिऋजूय॒तां देवाना & रातिरभि नो निव॑चताम्‌। 
देवाना सख्य पुपसेदिमा बयं देवा मऽ आयुः प्रतिरन्तु जीवसे । २९। २० 


१. Ao १०।६३।३-१६॥ 
२. हुस्व स्वर से परे दीर्घ शकार और दीर्घं से परे Ber शकार लिखने 


की प्राचीन परिपाटी है । यहां तदनुसार ही निर्देश किया है। | 
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तमीशान जर्गतसतस्थुषस्पति धिग्रञ्जिन्वमसे gee . वयम्‌ । 
-- ` पूषा नो-यथा वेदसंमसंद्रये रक्षिता पापुरदब्वः खस्तवें ॥२६॥ 
खस्ति नऽ इन्द्रो Fst: स्ति नः पूषा विश्वषेदाः । 
सस्ति नस्ताक्ष्याऽ अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पातिद्धातु IR 
५ भद्रं BM: शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियजत्रा; । 


RETURN: देवहितं यदायुः ॥२८॥ 
tae : यजु० Ho २५ । मं० १४, १५, १८, १९, २१॥ 


२३ १ 


अग्न आ याहि Ada गृणानोः हृव्यदातये | 
a 
नि होता सत्सि बहिषि ।।२९॥। 
323 


_ १०. वमने यज्ञाना७ होता विस्येपा&' हितः । 
ATI जने ॥३०॥ 


सा० छन्द ATo प्रपा० १ । मन्त्र १, २। 
ये fsa: परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः । 
वाचस्पतिषेला तेषं तनवो | अद्य दधाहु मे ।।३१।। 


EE, ग्रथवं ० कां LIA १। वँग १ । अनु० १ । प्रपा० १। मं० १॥' 

; | हु इति स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 

4 oe कु 

न १. सामवेद के कुछ संस्करणों और हस्तलेखों में यजुर्वेद के समान ७ . 
ह | देखा जाता है, कुछ में अनुस्वार ही मिलता है । 

जू २, अर्घ प्र १. दशति ₹। मन्त्र १, २। 

४. ३23 अथवंवेद में 'काण्ड सूक्त मन्त्र, “प्रपाठक वर्ग मन्त्र तथा “काण्ड 
अनुवाक सूक्त मन्त्र इस प्रकार तीन विभाग हैं। किसी भी एक विभाग के 
a अनुसार पता दिया जा सकता है । यहां तीनों का संमिश्रण है । काण्ड सूक्त 


pees ° भत के क्रम से पता देने में सुगमता होती है । यहां काळ १, Fo १, Ho १ 
_ जाननांचाहिए। . 


i 
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“शान्तिकरण' पाठ सप्तम संस्करण तक मिलता है । हमने 'शान्तिकरण' मूल २० . मर 
पाठ ही रंखा है । =a 
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अथ शान्तिकरणम ` 


शं न इन्द्रा्मी भतामबोंभिः शं. न इन्द्रारंगा रातहव्या | 
वृताय श या;श न इन्द्रापूषणा वाजसाता ।१। 
नः शंसों अस्तु शं नः पुर॑न्धिः शमु सन्त रायः 


| 
Aly 
॥ ०1 
ct 
wae 
| 


नो भगः TH 
शं न॑ः AI TIAA शसः श॑ नों अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ ५ 
शं नो धाता शमु भ॒र्ता नो अस्तु शं न॑ उरूची भवतु wae: | 
झं रोदसी बृहती शं नो अद्रिः श॑ नों देवानां सुहर्वानि सन्तु ।३। 
शं नों अम्निञ्योतिंरनीको अस्तु शं नों मित्रावरुंणाबश्चिना शम्‌ | 


‘of et 


सन्तु शं न॑ इपिरो अभि aig वात; ४. . 


शमन्तरिक्षं ETA नो अस्तु । . 4 
ओषधीवनिनौं भवन्तु शं नौ रजसस्पतिरस्तु जिष्णु;॥०॥. प | च 
इम्द्रो बसुभिदेवों अस्त शमादित्येभिवरूणः सुशंस!। | 
नों रुद्रो रुद्रेभिजलापः शं नंस्त्वष्टा ake शणोतु ॥६॥ 


श- 
644 | 
> श्र 
= al 
‘ag | 
214 
s a 
दा 


- दयु. &. Se 2. 
141 1.1 र» 


_ १. 'सस्क्रारविधि के द्वितीय संस्करण में 'झान्तिकरण' पाठ ही है,.प्रोर 
तदनुसार ही आगे सवंत्र 'शान्तिकरण' शब्द का ही उल्लेख है | हस्तलेखो में १५ 
भी 'शान्तिकरण' पाठ ही सवंत्र है । कर्म काएड के प्राचीन ग्रन्थों में भी 
स्वस्तिवाचन? के साथ शान्तिकरण? का ही निर्देश मिलता है । 'संस्कारविधि' 
के तृतीय संस्करण में 'प्र' बढ़ाकर 'शास्तिप्रकरण' बना दिया, परन्तु आगे ग्रन्थ में 
सर्वत्र 'शान्तिकरण' पाठ ही छपा है | ग्रन्थ के मध्य में भी ब्रनेक स्थानों पर 


F ॥ 
SR NPA SAB ERT 
Pre YT TN ५ ४ SN eh the 

tt Pe MR PORE OF AWD 225 ४५४ 


शान्तिकरण के मन्त्रों का ae हमारे वैदिक नित्यकर्म विधि' ग्रन्थ में 
पृष्ठ १३६-१६४ तक देखें । पूर्व पुष्ठ १ क्री टिप्पणी का विशेष अश यहां - 
भी द्रष्टव्य है । 2 ae 
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ढं ५] 
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he 
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-१६ संस्कारविधि 


at नः सोमा भवत ब्रह्म श॑ नः श नो ग्रावाणः AY सन्तु यज्ञाः 

झं नः खरूणां मितयों भवन्तु शं नः प्रख१; शम्वस्तु वेदः ।।७॥। 
न; al उरुचक्षा उदेतु Aaa: प्रदिशो भवन्तु | 

नः प्ता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शर्म सन्त्वापः ।८॥ 
नो al 


। अदिंतिर्भवतु व्रतेभि; श॑ नों भवन्तु मरुतः खर्का; । 


Las 


नो विष्णुः शम पूषा नो अस्तु श॑ नों भवित्रं AFAR वायुः॥९॥ 
| देवः सविता त्रायमाणः श॑ नो भवन्तूषसो विभातीः । 

पर्चन्यो भवतु प्रजाभ्यः At नः क्षेत्रख Tae APU; ॥ १० 
नो देवा बिश्वदेंवा भवन्तु श॑ सरखती सह BAT | 


[eS > 


co शर्मसिषाचः शमु रातिषाचः शे नों दिव्याः Tas श॑ नो अप्या;॥ 


जं नः ATS Wat भवन्तु शं नो अवन्तः शमु सन्तु गावः । 


= ss 
“I 


शं नं क्रभर्वः सुकृतः स॒हस्ताः श॑ नो भवन्तु पितरो हरेपु ॥१२॥ 


शं नो अपां नपात्‌ पुरस्तु श॑ नः प्रश्निभवतु देवगोपा ॥१३॥ | 
१० . - ऋ०्मं०७। सू० ३५। मं० १-१३॥ ` 
` इनदरो विश्वः राजति । शं ats अस्तु हिपदें श॑ चतुष्पदे ॥ १४॥ . 
श नो वात; पवता& शं नस्तपतु aT 
` शं नः कनिक्रदद्देवः पजन्यो5 अभि वर्षतु ॥१५।। 


अद्यानि शं भवन्तु नः श रात्रीः प्रतिं धीयताम्‌ | 
२० शें नेऽ SAM भवतामवोभिः शं नऽ इन्द्राव हणा रातहव्या । 
` झन इन्द्रापूषणा वाज॑सातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय॒ श॑ यो; ।। १७; | 


55७ 
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- यदपव यश्चमन्तः प्रज्ञानां तन्मे मनः शिवर्सकस्पमस्तु ॥२१॥ 


यरि 
सपारथिरश्चानिव यभ्भनुष्यान्नेनीयतेऽभीञुभिर्वाजिनऽ इब । २: 


१७ 


A | 
or 


शं at देवीरभिष्टयू5 आपा भवन्तु पीतये । 
शं योराभे ४ 


भि खंबन्तु नः ।।१७।। 
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षश शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति- 
hag: शान्ति; | वनस्पतयः aaa देवाः शान्तित्रह् 


शान्तिः सर्वे शान्ति: शान्तिरेव शान्तिः सा मा ATA ।१८ 


Ise ०७ ० 


तच्चक्दैचहित पुरस्ताच्छुक्रमुर्चरत्‌ । पश्येम शरद; श॒तं 

जीवेम शरदः शतश शृणुयाम शरदः शर्त प्र AA शरदः 

शतमदींनाः स्याम शरदः श॒तं भूर्थश्च शरदः ATT ॥१९॥ 
य° अ० ३६। Ho ८, १०-१२, १७, २४॥। | 


~ 


ति देवं तढु-सुप्तय wala | 21: 


bas 


पातिरेक तन्मे मनः शिवसकरपमरतु ॥२०॥ 
क्य ~ 
१ 


जे कग्यन्ति eng धीरा! | 


~ 


यज्जाग्रतो दुरमुदै 
दरङ्गम ज्योतिष 


येन कर्माण्यपसो मर्नी 


ज्योतिरन्तरमृत प्रजासु | 
तन्भे मनः शिबसकरपमस्तु । ९२१५. 


यत प्रज्ञानमत चेतो ध्रतिश्च यञ 
BAAS ऋते किं चन कम क्रिपते 
नेदं मृतं Wad भविष्यत्‌ पारणुह।तमसतेन सवस्‌ | 

न॑ यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसेकल्पमस्तु ॥२ 


mie 


` यस्मि्चचः साम यर्जूछपि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभावषेवाराः 


ना ८ 
ole bas || ~ 


भश्रित्तर सर्वमों प्रजानां तन्मे मनः शिवसेकरपमस्तु ॥२४1. 


= 


विष्टं यदजिरं जविष्ठं तन्मे. मनः शिवसंकरपमरतु ॥९२७॥ 
: यजु० Ho ३४। मं० १-६ ॥ ` 


“i 


pa 
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१८ 


3.२ च्डे भ्र रर 3 IT ८२२ 


स नः पवस्व श॑ गवे शं जनाय शमवते 


१ SIR 


श& राजन्नाषधाभ्यः । २६! साम० उत्तरा० प्रपा० १। Ao ३१" 
अभ॑यं नः करत्यन्तारिक्षमभय द्यावापृथिवी उभे इमे । 
अभय पश्चादभ॑यं पुरस्तादुत्तरादधरादर्भयं नो अस्तु ।।२७॥। 
५ अभ॑यं मित्राद्भ॑यममित्रादर्भयं ज्ञातादभंयं परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभ॑यं दिवां नः सर्वा आशा मम मित्र भंबन्तु ॥९८ 


ग्रथवे कां १९ । To १५। मं० ५, ६॥. 


6 . इति शाभ्तिकरणम्‌॥ 


Yo NR किक "| 
a af 


१० जानना चाहिए । २. ग्रह पाठ रांथ-ह्विटनी के संस्करणानुसार है ।' 


३. इस स्वस्तिवाचन और शान्तिकरश को सर्वत्र जहां-जहां प्रतीकः 


 . धर, वहां-वहां करना होगा | Zo Ao | 
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अथ सासान्यप्रकरणम्‌ 


नीचे लिखी हुई क्रिया सब संस्कारों में करनी चाहिए । परन्तु 
जहां-कहीं विशेष होगा, वहां सूचना कर दी जायेगी कि यहां पूर्वोक्त 
अमुक कमं न करना, और इतना अधिक करना, स्थान-स्थान में जना 
दिया जायेगा । | ५ 


यज्ञदेश--यज्ञ का देश पवित्र, अर्थात्‌ जहां स्थल वायु शुद्ध हो, 
किसी प्रकार का उपद्रव न हो। 

यज्ञशाला--इसी को 'यज्ञमण्डप' भी कहते है। यह अधिक से 
अधिक १६ सोलह हाथ सम चौरस चौकोणं और न्यून से न्यून ८ आठ 
हाथ की हो । यदि भूमि अशुद्ध हो, तो यज्ञशाला की पृथिवी और 
जितनी गहरी वेदी बनानी हो, उतनी पृथिवी दो-दो हाथ खोद अशुद्ध 
[मट्टी] निकालकर उसमें शुद्ध मट्टी भरं । यदि १६ सोलह हाथ की 
सम चौरस हो तो चारों श्रोर २० खम्भे,ग्रोर जो ८ आठ हाथ की हो 
तो १२ AR SEN लगाकर उन पर छाया AL | वह छाया की छत्त 
वेदी की मेखला से १०दश SAH ची अवश्य होवे। और यज्ञशाला के १५ 
चारों दिशा में ४ द्वार GS, Ae यज्ञशाला के चारों ओर ध्वजा 
पताका फ्ल्लव आदि बांधे । नित्य माजन तथा गोमय से लेपन करें; 
और WHA हल्दी मैदा की रेखाओं से: सुभूषित किया करें । 

मनुष्यों को योग्य है कि सब मङ्गलकारयों में अपने और पराये ' 


vA 


. कल्याण के लिए यज्ञद्वारा ईश्वरोपासना करें | इसीलिए निम्नलिखित २० 


सुगन्धित आदि द्रव्यों की भ्राहुति यज्ञकुण्ड में देवें । 

यज्ञकुण्ड का परिमाण--जो लक्ष हुति करनी हों, तो चार- 
चार हौथ का चारों भ्रोर सम चौरस चौकोण कुण्ड ऊपर ग्रौर उतना ` 
ही गहिरा और चतुर्थांश नीचे, भ्रर्थात्‌ तले मे १ एक हाथ चोकोण 
लम्बा-चौड़ा रहे | इसी प्रकार जितनी आहुति करनी हों, उतना ही २* 
गहिरा-चौड़ा कुण्ड बनाना । परन्तु अधिक आहुतियो में दो-दो हाथ 
[अधिक ] अर्थात्‌ दो लक्ष आहुतियों में छः हस्त परिमाण का चौडा 
झौर सम चौरस कुण्ड बनाना | जो पचास हजार ग्राहुति देनी हों, 
तो एक हाथ घटावे, अर्थात्‌ तीन हाथ गहिरा-चौड़ा सम चौरस और 
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२० - सस्कारविधिः 


पौन हाथ नीचे | तथा पच्चीस हजार आहुति देनी हों, तो दो हाथ 

चौडा-गहिरा सम चौरस और ATT हाथ नीचे । दश हजार आहुति 

तक इतना ही, अर्थात्‌ दो हाथ चौड़ा-गहिरा सम चौरस प्रौर श्राध 

हाथ नीचे रखना । पांच हजार aight तक डेढ़ हाथ चोड़।-गहिरा 

५ सम चौरस और साढ़े ग्राठ ATA नीचे रहे। यह कुण्ड का परिमाण 

विशेष घृताहुति का है । यदि इसमें २५०० ढाई हजार ग्राहुति मोहन- 

भोग खीर और २५०० ढाई हजार Fo की देवे, तो दो ही हाथ का 
चौड़ा-गहिरा सम चौरस झौर ATT हाथ नीचे कुण्ड THE | 

चाहे घुत की हजार ग्राह्ुति देनी हों, तथापि सवा हाथ से न्यून 

१० चौड़ा-गहिरा सम चौरस और चतुर्थांश नीचे न बनावे । और इन 

कुण्डों में १५ पन्द्रह अंगुल की मेखला अर्थात्‌ पांच-पांच अंगुल को ऊ ची 

| ३ तीन बनावे । और ये तीन मेखला यज्ञशाला की भूमिकेतलेसे 

ऊपर करनी प्रथम पांच अंगुल ऊंची और पांच अंगुल चौड़ी, इसी 

प्रकार दूसरी और तीसरी मेखला वनावें । 


१५ यंज्ससिधा-पलाश, शमी, पीपल, वड, गूलर, mia विल्व 
आदि की समिधा वेदो के प्रमाणे छोटी-बड़ी कटवा लेवें । परन्तु ये 
समिधा कीड़ा लगीं मलिन-देशोत्पन्त श्रौर भ्रपवित्र पदार्थ ग्रादि से 
दूषित न हों । अच्छे प्रकार देख लेवें । और चारों AIT वरावर कर 
वीच में चुनें । > See 

२० ` होम के द्रव्य चार प्रकार--(प्रथम--सुगन्धित) कस्तूरी, केशर, ` 
अगर, तगर, इवेतचन्दन, इलायचो, जायफल, जावित्रो आदि। 
(द्वितीय - पुष्टिकारक) घृत, दूध, फल, कन्द, अन्न, चावल, गेहूं, 

: उड़द आदि | (तीसरे - मिष्ट) शक्कर, सहत, Bare, दाख Arle । 
(चौथे-रोगनाश्चक) सोमलता अर्थात्‌ गिलोय' आदि ग्रोषधियां। 

२% स्थालीपाक-नीचे लिखे विधि से भात खिचड़ी खीर लड्डू 

मोहनभोग आदि सव उत्तम पदार्थ बनावे । इसका प्रमाण-- 
` ओम्‌ देवस्त्वा सबिता पुनात्वच्छिद्रेश पवित्रेण [वसो] 
रयेस्य रश्मिभिः | Wate, : 


a 
a 
ही 

j 
§ 
if 
5 
छ 
nt 

7 


१, 'सोम: गिलोय इति भाषा' । व्युत्पत्तिसार नामक उणाविवृत्ति, हमारा- 
३० हस्तलेख To ३८ | - २. Fo Fo १।२।१।२॥ 
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इस मन्त्र का यह ग्रभिप्राय हे कि होम के सब द्रव्य को यथावत 
शुद्ध कर लना अवश्य चाहिये, अर्थात्‌ सव को यथावत्‌ शोध छान 
दल भाल सुधार कर करे । इन द्रव्यो को यथायोग्य मिलाके पाक 
करना । जंसे कि सेर भर घी' के मोहनभोग में रत्तीभर कस्तूरी, 
मासेभर केशर, दो मासे जायफल-जावित्री, सेरभर मीठा, सव डाल- ५ 
कर AAMT वनाना । इसी प्रकार ग्रन्य मीठा भात खीर 
खीचड़ी* मोदक आदि होम के लिये बनावें । : 

चर अर्थात्‌ होम के लिये पाक बनाने का विधि--(ओोम्‌ 
अग्नये त्वा gee faa?) अर्थात्‌ जितनी आहुति देनी हों, 
प्रत्येक भ्राहुति के लिये चार-चार मुठी चावल आदि ले के" १० 
(शरोम्‌ श्रग्वये त्वा जुष्डं परोक्षाभिः) अर्थात्‌ अच्छे प्रकार जल से धोके 
पाकस्थाली में डाल भ्रग्नि से पका लेवे । जव होम के लिये दूसरे पात्र 
में लेना हो, तभी नीचे लिखी आज्यस्थाली वा शाकल्यस्थाली में 
निकाल के यथावत्‌ सुरक्षित रक्खें, और उस पर घृत सेचन करें। 

[यज्ञपात्र] ` १५ 

यज्ञपात्र-विशेषकर चांदी, सोना* अथवा काष्ठ के पात्र होने 

चाहिये । निम्नलिखित प्रमाणे — 


१. सभी पुद्रित संस्करणों में यहां ‘fast’ पाठ है । दोनों हस्तलेखों 
में “घी” पाठ है । कस्तूरी, केसर, जायफल, .जीवित्री ar जो परिमाण ait 
लिखा है, वह भी सेर भर घी के मोहनभोग में हो युक्त हो सकता है। सेर २० 
भर झोड gaat ant पुनः विधान होने से भी यहां घी पाठ ही युक्त हैं। 

`२. यज्ञ में लवण का निषेध होने से इसमें नमक नहीं डाला जायेगा । 

३. तुलना करो --श्राइव० गुह्य १।१०।६॥। 3 ५ 

४. प्रत्येक श्राहुति के लिए चार मुट्ठी चावल. आदि 'लेकर जो हव्य 
पदार्थ वनाया जाता है, उसमें से केवल दो Wyss पत्रेमात्र हवि से आहुति २५ 
दी जाती है । शेष हव्य पदार्थ ऋत्विंग और यजमान (पति-पत्नी) द्वारा 
भक्ष्य होता है | ५. यजु० १।१३॥ 

६. 'सोना' क, ख हस्तलेखों में है| यहं आवश्यक है । आगे समिदा- 
धान के मन्त्रों के पश्चात्‌ की भाषा में तथा अन्त्येष्टि प्रकरण में ''ग्रोमरनये 
स्वाहा' से पूर्व के भाषा-सन्दर्भ(अन्त से ५ पडि क्त पूर्व )में भी पन सोने के पात्रों FS 
उल्लेख मिलता है । पञ्चमहायज्ञविधि, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका तथा सत्याथ- 
प्रकाश समु० ३ में यज्ञपात्र के प्रसङ्क में सोने का भी निर्देश है । 
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अय पात्रलक्षणान्युच्यन्ते'--बाहुमात्र्यः पाणिमात्रपुष्कराः 
बडङ्गुलखातास्त्वरिबला हंसमुखप्रसेका:, मुलदण्डाइचतज़: Ay 
भवन्ति । तत्र पालाशी जुहुः, आश्वत्थ्युपभृत्‌, वेकड्धूःती ध्रु वा, श्रग्नि- 
होत्रहवणी च । 

५ झरत्तिमात्रः खादिरः स्रवः, ङ्गुष्ठपर्वेमात्रपुष्करः । तथा- 
विधो हितीयो वेकङ्कतः स्‌ वः । 

वारणं बाहुमात्र मकराकारम्‌, भ्रग्निहोत्रहवणीनिधानाथं 
कचम्‌ | | 

3 अ्रत्निमात्र खादिरं खड्गाकृति वज्त्रम्‌ । 

१० वारणान्यहोमसंयुक्ता नि--तत्रोलूखलं नाभिमात्रम्‌ । मुसलं 
शिरोमात्रम्‌ | अथवा मुसलोलूखले वाक्षे' सारदारुसये शुभे इच्छा- 
प्रमाणे भवतः । तथा-- 

खादिरं मुसलं कायं पालाशः स्यादुलूखलः | 
यहोभो वारणौ कार्यों तदभावेऽन्यवृक्षजो ।। 

१५ शझूपं वेणवमेव वा, ऐषीकः नलमग्रं वाऽचमंबद्धम्‌ | 

प्रादेशमात्री वारणो शम्या । 
कृष्णा जिनमखण्डम्‌ | 


oT. 


` १. आगे वक्ष्यमाण पात्रलक्षण किस ग्रन्थ से उद्धृत किए हैं, ag अज्ञात 
` है । कात्यायन, आपस्तम्ब, शाङ खायन आदि श्रौतसूत्रों तथा अन्य अर्वाचीन 
२० ग्रन्थों में इनका विधान मिलता है, परन्तु, परिमाण में परस्पर कुछ भेद है । 
ये पात्र 'सस्कारविधि' में प्रयुक्त नहीं होते, फिर भी ग्रन्थकार ने इनका 
यहां निर्देश किया है । इससे आचार्यं का निर्देश व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है 
(तुलना करो-- व्यर्थ सज्ज्ञापयत्याचायं:' महाभाष्य में ग्रनेकत्र) कि संस्कार- 
विधि का यह सामान्यप्रकरण अन्य श्रौतयज्ञों की विधि का भी अङ्ग है । 
२५ आचार्य स्वप्नन्थों में बहुत्र उद्धृत 'अग्निहोत्र से लेकर अदवसेधपर्यन्त' श्रौतयज्ञों 
का विधान भी बनाना चाहते थे, जिसें वे पुरा न कर सके । यहां पर उदघत 
पात्र श्रौत दर्शपौर्णेमास इष्टि में प्रयुक्त होते हैं । 
२. वाक्ष्य पाठ द्वितीय संस्करण में । 


३. तृतीय संस्करण से 'ऐशीकं' पाठ छप रहा है, वह ग्रशुद्ध है। fro 
go सं० का 'ऐषीक' पाठ शुद्ध है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विक | 


Digitized by Vata yn Chennai and eGangotri २३ 


दृषदुपले ग्रइममये | 


बारणों २४ 'हस्तमात्रीं २२ श्ररत्निमात्रीं वा खातमध्यां 
सध्यसंगुहीतामिडापात्रीम्‌ | 


अरत्निमात्राणि ब्रह्मयजमानहोत्‌पत्स्यासनानि। 
मुञ्जसयं त्रिवृतं व्याममात्रं योक्त्रम्‌ । - 4 


प्रादेशदीर्घं ग्रष्टाङ्गुलायते षडडङ्गुलखातमण्डलमध्ये पुरो- 
डाशपात्र्यौ । 
प्रादेशमात्रं द्ृ्ङ्गुलपरीणाहं तीक्ष्णाग्रं श्वुतावदानम | 


श्रादर्शाकारे चतुरस्रे वा प्राझित्रहरणे । तयोरेकमीषत्खात- 
सध्यम्‌ । १० 


षडङ्गुलं कडूःतिकाका रमुभयतःखातं TATA | 

द्वादशाङ गुलमद्ध चन्द्राका रमष्टाङ्गुलोत्से घमन्तद्धानकटम्‌ । 

उपवेशोऽरत्निमात्रः | 

मुञ्जमयी रज्जुः । 

खादिरान्‌ द्रादशाइगुलदीर्घान्‌ चतुरङ्गुलमस्तकान्‌ तीक्षणाग्रान्‌ १५ 
TERT | 

यजमानपुणंपात्रं 'पत्नीपुर्णपात्र च द्वादशाङ्गुलदीघँ Age 
ङ्गुलविस्तार चतुरङ्गुलखातम्‌ | 

तथा प्रणीतापात्रज्च । 

ग्राज्यस्थाली द्वादशाङ्गुलविस्तृता प्रादेशोच्चा । २० 


१. हस्त शब्द से पूर्वनिदिष्ट २४ संख्या २४ अड गुल प्रमाण की बोधक 
है । २४ ग्रगुल का हस्त होता है | इसी प्रकार ग्ररत्नि शब्द से पूर्वपठित २२ 


संख्या २२ ग्र गुल प्रमाण की बोधक है | बद्धमुष्टिररत्निः स्यात्‌ (कोश) | 


२. 'षडवदात्तम्‌' पाठ सब संस्कारणों में है, परन्तु वह अशुद्ध है । पात्र 
का नाम 'षडवत्त' ही है । ग्रागे चित्र के ऊपर 'षडवत्त' शब्द ही सब संस्करणों २५ 


में छपा हुआ मिलता है । , द 
३. 'पत्तीपुर्णपात्र' से लेकर “अन्वाहार्यपात्रे' तक पाठ द्वितीय संस्करण में 


- नहीं है । प्रतीत होता है कि दोनों शब्दों के ग्रस्त में पात्र! पाठ होने से भ्रक्षर- 


संयोजक के दृष्टिदोष से पाठ छूट गया । वह तृतीय सं० में पूरा कर दिया गया । 
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२४ संस्कारविधिः 
तथेव चरुस्थालो । अन्वाहार्यपात्र' . पुरुषचतुष्टयाहा रपाक- 
पर्याप्तम्‌ । : “ee 
ससिदिध्मार्थ' पलाशशाखामयम्‌ | 
कौशं alg: | ऋत्विग्वरणार्थ कुण्डलाङ्गुलीयकवासांसि । 
y पत्नीयजमानपरिधात्तार्थ क्षोसवासङचतुष्टयम्‌ | 
झग्त्याधेयदक्षिणार्थ चतुविशतिपक्षे एकोनपञ्चाशद्‌ . गावः, 
द्वादशपक्षे पर््चावशतिः, षट्पक्षे त्रयोदश, सर्वेषु पक्षेषु ग्रा दित्येष्टो 
धेनुः 1 ` ु 
वराथ" चतस्रो गावः । 


2 १० १. द्र० पुर्व पृष्ठ २३ टि० ३। i 

२. यहां पाठश्र श प्रतीत होता हैं। रागे हिन्दी faa विवरण के 
८ अनुसार 'समित्‌-इध्म-परिध्यर्थ' पाठ होना चाहिए 1: 

2 ३. श्रौत अग्न्याधेय में पत्रमान पावक और ग्रादित्यसञ्चक तीन 'तनूहवि' 


. नामक इष्टियां होती हैं। इनमें प्रथम दों. इष्टियो की दक्षिणा का विधान 
१५ करते हुए कात्यायन श्रौतसूत्र (४।१०।१२) में ६, १२, २४ गाए दक्षिणा 
देने का विधान किया है । श्राचार्य ने इन्हे प्रति इष्टि दक्षिणा मानकर दूनी 
संख्या कहीं है। और कात्यायन श्रौतसूत्र ४३ गी १४ में निर्दिष्ट आदित्येष्टि 
( =ग्रदितिदेवतावाली) की १ -दक्षिणा*मित्रा. कर चौबीस पक्ष में ४९, 
वारह पक्ष में २५ ग्रौर छ पक्ष में १३ गौए दक्षिणा देने का विधान किया 
२० है। एक पक्ष यह भी है कि नियत . संख्या से १ गाय अधिक देनी चाहिए | 
(का० sto ४१०१५) । तदनुसार आदित्येष्टि की गाय मिलाकर क्रमशः 
५०, २६, १४ होती हें । ग्रर्थाज्‌ ४९, २५, १३ से आदित्येष्टि की दक्षिणा 
अलग गिनी जातो हैं । अन्त का ‘way पक्षेषु आदित्येऽष्टौ घेनव्रः' मुद्रित पाठ 
भ्रष्ट है । दोनों 'हस्तलेखों में 'झादित्येऽष्टौ घेनुः' पाठ है । इसमें ऽ fears 
२५ व्यर्थ है । उसे हटाने से शेष पाठ शुद्ध हो sara} | ‘Aa’ एकवचन के प्रयोग 
` से एक्र ही धेनु प्रदेय है, यह्‌ भी स्पष्ट हो जातो है । अथवा यहां ‘aay पक्षेषु 

. आदित्येष्टी एका धेनु ऐसा विस्पष्ट पाठ होना चाहिए । 
४. संस्कारचन्द्रिका में 'वराय' के स्थान पर 'वरणार्थ' पाठ-शोधन 
दर्शाया है, यह ठीक नहीं है । अ्रन्न्याधान कर्म में Bearers ग्रनन्तर चारों 
३० ऋत्विजों को 'वरं ददाति' (का० श्रौ० ४।८।८) से वरन्स्प्रमिलषित वस्तु 
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प्रदान करने का विधान किया है । 'गोब्रह्मिणस्य वर:' (पार० Jo १1८1२५) 


mee 
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स्रुवः ४, अंगुल २४' शम्या प्रादेश १ अरणो ४ 
——ea व्वा न्यया , 
| AS ~ “gs 
डपल श्टतावदान प्रादेशमात्र 


पाटला ४, त्रस्वा २४ अंगुल उसूखल नासिमात्र 


॥ / FFE 


(४१ 
४ 


ay - 


rag oy etre an 
अंकक 


पूर्णेपात्र slo १२. चौडा अंगुल ६. ऋच सवे ४, बाहुमात्र र 


Sy) “> ae 


“श्‌ कट ० 


आंख्र १: sie २४ ओवलो अं० १२ ATT HOR ` ५ 


नियमानुसार ब्राह्मण को गौ के वर का विधान है । अतः यहां चार ऋत्विजों 
के 'वर' के लिए चार गायों का विधान किया है। ऋत्विजों के वरणाथं 
कुण्डल आदि का विधान पूर्व कर चुके हैं । 

g. संस्कृतभाग में aa का परिमाण श्ररत्नि लिखा है । अरत्नि २२ १० 
्रंगुल का होता है । अतः 'ं० २४ के स्थान पर 'अं० २२' पाठ होता 
चाहिए । इसी प्रकाश Aa: ४ के स्थान में ‘aa: पाठ होना चाहिए | € 


संस्कृतपाठ में २ aa का ही विधान है । 


> 
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बडवत्त अं० २४ पुरोडाशपात्री इडा अंगुल २४ 


Raa.’ पोली अंगुल पाशिङहरणे : पिष्टपात्री 
४ ऊंची अधंरारणी दर्पणाकार ` 


प्रणीतः अं० १२ प्रोच्चणी अं० १२ अंगोछा २८ slo लंबा 


१. क. हस्तलेख में अंगुल २४' शुद्ध पाठ है । संस्कृत में २४ और २२ 


का विकल्प दर्शाया दै 1 रू. हस्तलेख तथः अजमेर मुद्रित में 'झंगुल १२९. « 
अपपाठ है । 
२. प्राशित्रहरण के समीप उसका ढक्कन है, अतः इसका परिमाण भी 


१० चित्र में उतना ही दिखाना चाहिये । प्राशित्रहरणे में द्विवचन ऊपर नीचे के 
पात्रों की दृष्टि से है, वैसे दोनों मिलकर एक पात्र माना जाता Z| 
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सामान्यप्रकरणम्‌ २७ 


सूलेखात षट्‌ उपवेश १, अं० २४ 


"समिध पलाश की १८हस्त [मात्र |" 
gen? परिधि ३ पलाश की बाहुमात्र । 
सामधेनी समित्‌ प्रदेशमात्र | समीक्षण AT ५*। 
शाटी १। दुषदुपल* १, दीर्घं ग्रंगुल १२, Fo २७९। 


१. यह पाठ ख. हस्तलेख वा संस्करण २ में यज्ञ के चित्रो के पीछे ही 
निदिष्ट है । तृतीय संस्करण में छपाई : की. सुविधा की दृष्टि से यज्ञपात्र- 
चित्रों से पूर्व कर दिया गया । तव से अब तक अस्थान में. ही छप रहा है 1 


२. क. हस्तलेख में “हस्तत्र' पाठ है। इसमें ‘ar शब्द लेखकप्रमाद से 


9 छूट गया है । ख. हस्तलेख में त्र' को काटकर “३? बना दिया हे । उससे 


सारा पाठ ALS हो गया । कात्या० श्रौत १।३।१८ की विद्याधर शास्त्रीकृत 
टीका में इघ्म=समित्‌ का एक हाथ परिमाण ही लिखा है। अन्य आचाय 
२ प्रादेश (११ "> २=२२ अंगुल ग्ररत्नि) प्रमाण मानते है ॥ ˆ 

३. ख. हस्तलेख और मुद्रित संस्करणों में “१८ हस्त ३ ger परिधि ३' 
पाठ है । इसके अनुसार यहां २४ संख्या होती है । कात्या० श्रौत १।३।१८ 
में १८ इध्म--समित्‌ का विधान करके श्रगले १३वें सूत्र में अन्य (आपः 
स्तम्ब) मत में २१ संख्या कही है । यहां वस्तुतः हमारे द्वारा उर्पारनिदिष्ट 
क. हस्तलेख.का पाठ ठीक है | 

४. समीक्षण पद से यहां इघ्म=समित्‌ बांधने की रस्सी अमिप्रेत है । 
लेर ५--लड़ी ५ । इध्म वांधने की रस्सी अयुग्म--३,५,७,९ लड़ीवाली बनाने 
का विधान है--श्युर्घातुनि युनानि ।' का० Ato १।३।१४॥ 

५. यहां केवल ‘qua’ का निदेश होना चाहिये । उपल का निदेश आगे 
किया है | ७ 

६. यह पृष्ठ संख्या इस संस्करण की है । यहां संस्करण २ में “पुष्ठ १५' 
का निर्देश है । पृष्ठ १५ पर दृषद्‌ उपल का निर्देश नहीं है, वहां यज्ञ-समिघा 
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उपल Ho ६ i 
नेतु' व्याम ==हाथ ४, त्रिवृत्‌ तृण वा गोबाल का । 
अथ ऋत्विग्वरणम्‌ 
यजमानोक्कि:-- ओमावसोः सदने ae । 
१ ` इस मन्त्र का उच्चारण. करके क्रत्विज्‌ को कर्म कराने की 
इच्छा से स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करे | 
ऋत्विगुक्तिः--'ओं सीदामि’ | 
ऐसा कहके जो उसके लिये आसन बिछाया हो उस पर वेठे। 
यजमानोक्तिः-- 'अहमद्योक्ककमंकरणाय भवन्तं ST | 
१० ऋत्विगुक्तिः---'बृतो 5स्मि 


ऋत्विजों का लक्षण-अच्छे विद्वान धार्मिक जितेन्द्रिय कर्म 
करने में कुशल निर्लोभ परोपकारी दुब्यंसनों से रहित कुलीन सुशील 
वेदिक मत वाले वेदवित एक दो तीन अथवा चार का वरणः 
करें) 


१५ का निर्देश है । यह संख्या कुछ संस्करणों में बदलती भी रही हे । यथा संस्क० 
७ में पृष्ठ Ho १७' दी हे । हमारे विचार में संस्करण २ में निर्दिष्ट १५ पृष्ठ 
' संख्या प्रेस कापी के उस पृष्ठ की संख्या है, जिस पर दृषद्‌ का चित्र था । 

इसे न समझ कर उत्तर संस्करणों में परिवर्तन होता रहा है । 
१. Ag यह प्रादेशिक भाषा का शब्द हे । इसका अर्थ है-- दही बिलौने 
२० की मथानी की रस्सी | इसे कहीं 'नेती” भी कहते हैं। इसका संस्कृत नाम 
a है । श्रग्न्याधान में इससे अरणी-मन्धन किया जाता है। क हस्तलेख में 
'ब्याम शब्द ह । मूल संस्कृत पाठ में भी 'व्याम' शब्द है| दोनों हाथ 
. फलाने पर जितना परिमाण होता है, वह 'व्याम? कहाता है । यह चार हाथ 
के बरावर होता है । अजमेर-मृद्रित, संस्करणों में 'व्यास' पाठ मिलता हें 

२५ व्यास पाठ होने पर अर्थ होगा--'लम्बाई हाथ ४' 


२. तुलना-गोभिल गृह्य १।५।१५॥ 
A ३. कुछ प्रारम्भिक संस्करणों में 'वर्ण' शुद्ध पाठ है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
EDINA HERE 2s “bf DE 01 . # 


नहीं है । ४. अर्थात्‌ जल से । 


Digitized by Arya SCIP Rr १" Chennai and eGangotri २४ 

जो एक हो तो उसका पुरोहित, और जो दो हों तो ऋत्विक्‌ 

पुरोहित, और ३ तीन हों तो ऋत्विक्‌ पुरोहित और अध्यक्ष, और 
जो चार हों तो होता श्रध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा | 

इनका झासन वेदी के चारों ओर, अर्थात्‌ होता का वेदी से 


` परिचम आसन पूर्व मुख, अध्वर्य का उत्तर आसन दक्षिण मुख, उद्‌- ¦ 


गाता का पूर्व आसन पश्चिम मुख, और ब्रह्मा का दक्षिण आसन उत्तर 
में मुख होना चाहिए । और यजमान का aaa पश्चिम में और वह 


- पूर्वाभिमुख, अथवा दक्षिण में' आसन पर बेठके उत्तराभिमुख रहे । 


आर इन ऋत्विजों को सत्कारपूर्वक आसन पर बेठाना, और वे 
भ्रसन्नतापूर्वेक आसन पर वेठें । और उपस्थित कर्म के विना दूसरा १० 
कर्म वा दूसरी बात कोई भी न करें। 
[आचमन-अद्जस्पशे] 
ग्रौर अपने-अपने जलपात्र से सब जने, जो कि यज्ञ करने को 

चेठे हों, वे इन मन्त्रों से तीन-तीन आचमन करें, अर्थात्‌ एक-एक से 
एक-एक वार भ्राचमन करें । वे मन्त्र ये हैं-- १५ 

“ओम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ इससे एक, 

ओम असृतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥ इससे इसरा, 


आं सत्यं यशः श्रीमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥३॥ 
इससे तीसरा आचमन करके, तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से 


. जल करके* अङ्गों का स्पशे करें-- २० 


आं वाङ्‌ मऽआस्येऽस्तु ॥ इस मन्त्र से मुख, 
आं नसोमे प्राणोऽस्त || इन मन्त्र से नासिका के दोनों छिद्र 


ओम्‌ SRY AG ॥ इस मन्त्र से दोनों आंखें, 


१. इस विकल्प को व्यवस्था इस प्रकार समझनी चाहिये -- ग्रन्थकार के 


मतानुसार यदि यजमान प्राहुति दे, तो वह पश्चिम में बेठे | और यदि प्राचीन २५ 
मतानुसार केवल त्यागमात्र करे (“इदं न मम' ही बोले) तो वह दक्षिण में बेठे । 
२. यहां से लेकर ‘ga स्वाहा' तक के सन्त्रों का ग्रथे “वैदिक 
नित्यकर्म विधि पृष्ठ ५१-५५ तक देखें । 
३. तुलना - आइव० ग्रह्म १२४१२, २१, २२ ॥ वहां स्वाहा पद 4 
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St कर्णयोमें श्रोत्रमस्त ॥ इस मन्त्र से दोनों कान, 
ओं Wala बलमस्त || इस मन्त्र से दोनों बाहु, 
झम उर्वोर्मपओजो5स्त || इस मन्त्र से दोनों जंघा । और 


ओम्‌ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥ 


५ इन मन्त्र से दाहिने हाथ से जल स्पश करके मार्जन करना | 
[पुनः] पूर्वोक्त समिघाचयन वेदी में करें । पुन:-- 


[ अग्न्याधान ] 


Bl WAT: स्वः ॥ र 
इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण क्षत्रिय वा वेश्य के घर 
१० से अग्नि ला, अथवा घृत का दीपक जला, उससे कपुर में लगा, किसी 
एक पात्र में घर, .उसमें छोटी-छोटी लकंडी लगाके यजमान वा 
पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा, यदि गर्म हो तो चिमटे 
से पकड़कर अगले मन्त्र से ग्रग्न्याधान करे। वह मन्त्र यह है-- 
ओं Waa: खुद्यौरिंव wat एंथिवीबं बरिम्णा। 
१९ तस्यास्ते एथिमि देवयजनि पष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादथे ॥ 
| यजु० Fo ३। Ao ५॥ 
इस मन्त्र से देंदी के बीच में अग्नि को धर, उस पर छोटे-छोटे. 
काष्ठ और थोडा कपूर घर, अगला मन्त्र Gen व्यजन से अग्नि को 
प्रदीप्त करे 


२० ओम्‌ उद्वुध्यखाग्ने प्रतिंजाशृहि त्वामेष्टापूत सश सुंजेथामयं च॑ । 
अस्मिन्त्म॒थथ्येऽ अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यअमानश्च सीदत ॥ 
५ यजुः To १५ ॥ Ao ५४।। 
जब aft समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे, तब चन्दन की 
१. द्रष्टव्य -पारस्कर गृह्य १॥३॥२५॥ अत्राहः ककेः- साकाङक्षत्वाद्‌ 
२५ अस्तु इत्यध्याहारः । 'मे' इत्यस्य च सर्वेत्रानुषङ्ग: । अ्ररिष्ठानि सेइच्भानि 
तन्रित्यत्र सन्तु' इत्यध्याहारः । एतन्नियमे प्रतिसन्त्र पाठकल्पना द्रष्टव्या । 


* २. आज्याहुतिपयंन्त ग्ररन्याघानः सम्बन्धी मन्त्र हैं । 
गोभिलग्रृह्म ११११ ॥ 
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अथवा ऊपरलिखित पलाशादि की तीन लकड़ी आठ-आठ अंगुल की 
घृत में डुबा, उनमें से एक-एक निकाल नीचे लिखे एक-एक मन्त्र से 
एक-एक समिधा को ग्रग्नि में चढावे । वे मन्त्र ये हुँ 


ओम्‌ अयं त इध्मं आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्षस्व चेद्व 
वषय चास्मान्‌ प्रजया' पशुभित्र ह्यवचसेनान्नाद्ये न समेधय * 
स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदं न मम ॥१॥ 

इस मन्त्र से एक । 
आं समिधाग्नि दुबस्थत घतेर्बाधयतातिंथिम्‌ | 
आसन्‌ हुव्या जुहोतन खार्हा ॥ इदमग्नये-इदै न मम ।।२।। 

इस से, और - = र १० 
ओं सुस॑मिद्धाय शोचिषें घत तीव्र जुहोतन । 
AIT AAA खाहा॥ इदमग्नये जातवेदसे-इद्‌ न मम ॥३।। 

इस मन्त्र से अर्थात्‌ इन दोनों मन्त्रों से दुसरी । 

ओं तन्त्बां सामिङ्िरङ्गिरो घतेन वद्धयामासे। बहच्छोंचा 
यविष्ठ्य खाहा ॥ इद्मग्नयेऽङ्गिरसे-इदं न मम ॥४॥ - १५ 

यजुः To ३। मं० १,२,३ ॥` 


इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे । 
इन मन्त्रों से समिदाधान करके होम का शाकल्य, जो कि यथावत्‌ 


विधि से बनाया हो, सुवर्ण चांदी कांसा प्रादि धातु के पात्र ग्रथवा 
np Ses PR ANN 


१. स्वाहा-पय॑न्त मन्त्र AAO गृह्य १।१०।१२। “इदं ` इदं TAA २० 
अंश सवंत्र मन्त्र से वहिभूंत होता है । यह यज्ञ में स्वस्वत्व-निवृत्तिपूर्वक देवता- 


? स्वत्वापादन के लिए यजमान द्वारा बोला जाता है । 


२. यजुर्वेद में इन मन्त्रों के भ्रन्त में स्वाहा पद नहीं है । इसी प्रकार 
i नम इदन्न मम' भी पुर्ववत्‌ मन्त्र से बहिभूत अंश है, ऐसे ही aaa 
समझ | स्वाहा पद का याग होने पर पूर्वपद के स्वर को हमने संहितास्वर २५ 
के अनुसार कर दिया हैत ' ३. द्र०--पृष्ठ २१ टि० ६। 


mete 22 
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काष्ठ-पाठ में वेदी के पास सुरक्षित घरें । पश्चात्‌ उपरिलिखित 
घतादि' जो कि उष्ण कर छान, पूर्वोक्त सुगन्ध्यादि पदार्थ मिलाकर 
पात्रों में रखा हो, उसमें से कम से कम ६ मासा भर घुत वा अन्य 
मोहनभोगादि जो कुछ सामग्री हो, अधिक से अधिक छटांक भर 
५ की आहुति देवे, [यही] श्राहुति का प्रमाण है) 2 
उस घृत में से चमसा, कि जिसमें छः मासा ही घृत आवे ऐसा 
बनाया हो, भरके नीचे लिखे मन्त्र से पांच ग्राहुति देली | 
J cae 
ओम्‌ अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व व्थस्य चेद्ध . 
~ Cc ९० न्न्‌ ~ . 
- वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिन्र क्षवचेसेनान्नाच ने समेधय 
१० स्वाहा ॥ इदमग्नये जातबेदसे--इदं न मम ॥ `- 
तत्पश्चात्‌ वेदी के पूर्व दिशा ग्रादि और अञ्जलि में जल लेके 
' चारों ओर छिड़कावे । उसके ये मन्त्र हैं-- 
ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥ इस मन्त्र से पुवं । 
AY अनुमतेऽनुमन्यस्व || इससे पश्चिम | 
२५ औँ सरस्वत्यनुमन्यस्व |* इससे उत्तर ¦ ग्रौर 
ओं देव सबितः प्रसुंव यज्ञ प्रसुंब यज्ञपतिं भगाय । 


NN 


' दिव्यो गन्धैः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः Gag | 


यजुः ग्र ३० । सं १॥ | 


. इस मन्त्र से वेदी क्रे चारों ओर जल छिड़कावे । 

२° इसके पश्चात्‌ सामान्यहोमाहुति गर्भाधानादि प्रधान संस्कार 
में अवश्य करें | इसमें मुख्य होम के आदि और अन्तः मे जो ग्राहुति 

दी जाती हैं, उनमें से यज्ञकुण्ड के उत्तर भाग में जो एक आहुति! 


= 


१. पूर्व पृष्ठ २० पर लिखित । 
२. संस्करण ३ में पाठ इस प्रकार छपा मिलता है--०रखा हो, उस (धुत 
२५ वा अन्य मोहनभीगादि जो कुछ सामग्री हो) में से कम से कम ६ मासां भर 
आधिक ० । शताव्दी संस्करण से ग्रगले wo में () कोष्ठक हटा दिया गया. | 


३. द्र०--पृष्ठ ३१, feo १। ४. गोभिल Tero १।३।१-३।। 
` ५. अर्थात्‌ 'ग्राघाराहुति' प्रधान होम के आदि.में तथा 'ग्राज्यभागाहुति, | 
प्रधान होम के अन्त में दी जाती हैं ! 
ह? eas, 
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आर यज्ञकुण्ड के दक्षिण भाग में दुसरी आहुति देनी होती है, उस 
का' नाम “आघारावाज्याहुति”” कहते हैं। और जो कुण्ड के मध्य 
मे भ्राहुतियां दी जाती हैं, उनका नाम “आज्यभागाहु ति” कहते है । 
सो घृतपात्र में से स्रुवा को भर अंगूठा मध्यमा अनामिका से स्रवा 
को पकड़के-- 2a 


ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इद्मग्नये-इदं न मम ॥ 

इस मंत्र से वेदी के उत्तर भाग अग्नि में । 

ओ मोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इदै न मम ॥' 

इस मंत्र. से वेदी के दक्षिण भाग में प्रज्वलित समिधा पर 
ग्राहुति देनी । तत्पश्चात्‌ 2 १० 

आं प्रजापतये स्वाहा || इदं प्रजापतये-इदं न मम ॥` | 
ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदं न मम * र 
इन दोनों Aral’ से वेदी के मध्य में दो आहुति देनी । 2 र 
उसके पश्चात्‌ चार आहुति श्रर्थात्‌ आघारावाज्यभागाहुति 

१. दो आहुतियां होने से 'उनका' पाठ होना चाहिए । आगे “उनका १५ 
नाम आज्य० ऐसा ही निर्देश मिलता है | 

२. यहां 'ग्राघाराहुति' पाठ होना चाहिए । 

३. यजु० १०। ५; २२ । ६, २७॥। गोभिल Teo १५४५ | 

४. यजु० २२।३२॥ ५. यजु० २२।६, २७॥ 

६. कर्मकाण्ड के प्राचीन श्राषंग्रन्थों को, जिन्हें ऋषि दयानन्द प्रमाण २० 
मानते हैं, देखने से विदित होता है कि “संस्कारविधि में इस प्रकरण में 
“ग्राघाराहुति' और आज्यभागाहुति' के मन्त्र और उनकी झाहुतियों से 
सम्वद्ध निर्देश की पंक्तियां ऊपर नीचे ग्रस्थान में छप गई हैं। [द्र०--कात्या० 
श्रौत--पूर्वाधार (३११२); उत्तराघार (३।२।१); आज्यमाग (३।३। 


` १०) टीकाए' भी । ग्राप० श्रौ० पूर्वाधार (२।१२।७); उत्तराघार (२।१४।१); २५ 


आज्यभाग (२।१८।१,५,६) टीकाए भी। आाज्यभागाहुति-गोभिलगृह्य 

{ १।८।४,५) ] । इनमें प्रथम आधार के मन्त्र : 
at प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये--इदं न मम ॥ ` 
ओम इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय--इदं न मम ॥ न 
‘sa दो मन्त्रो से वेदी के मध्य भाग में दो श्राहुतियां देनी पाठ ‘9 
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३४ संस्कारविधिः 

a जब प्रधान होम अर्थात्‌ जिस-जिस कर्म में जितना-जितना होम 

करना" हो करके, पश्चात्‌ पूर्णाहुति [ से पूर्व `] पूर्वोक्त चारः 1 

(ग्राघारावाज्यभागा०*) देवें । | 

पुनः शुद्ध किये हुए उसी घृतपात्र में से खुवा को भरके | 
| 


५ प्रज्वलित समिधाश्रों पर व्याहृति को चार श्राहुति देवें-- 
“औं भूरग्नये स्वाहा | इंदमग्नये इदं न मम ॥ | 
औं YAMA CAT |. इदं वायवे--इदं न मम ॥ 
औं स्वरादित्याय स्वाहा || इदमादित्याय-इद न मम ॥ 
'. औँ भू वः स्वरग्निवाखादित्येभ्यः स्वाहा ॥ इदमग्नि- 
_ १० वाखादित्येभ्यः--इदं न मम II" 
चाहिए, ग्रौर पश्चात्‌ आज्यभागाहुति से सम्वद्ध-- 
ओम्‌ ग्रग्तये स्वाहा ॥ इदमरनये-इदं न मम ॥ 
इस सन्त्र से वेदी के उत्तर भाग में | 4 
आम्‌ सोमाय स्वाहा ।। इदं सोमाय- इदं न मम ॥ 
१५ . इस मन्त्र से वेदी के दक्षिण भाग में----। ` 
` ` इसी प्रकार पाठ का वैपरीत्य इन मन्त्रों से पूवं की भाषा में भी.हो 
गया है । झ्राघाराहुतियों तथा आाज्यभागाहुतियों के स्थान और प्रकार के लिए 
हमारी “वेदिक-नित्यकमं-विधि’ पृष्ठ ८६ देखें । कुक 
२१. यहां “चार झाहुति'°``- देके’ पाठ कोष्ठक में होना चाहिए । 
२० क्योंकि यह पाठ “उसके पश्चात्‌? पाठ की व्याख्यारूप है । 
| ER Wad 'भ्रग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इन्द्राय 
~ स्वाहा इन चार मन्त्रों से दी जानेवाली ग्राहुतियां | १ 
३. यहां से लेकर सामान्य-प्रकरण के अन्त तक उन मन्त्रों वा आह्ु- ` 
feat का संग्रह है, जिनका ame संस्कारो में यथास्थान निर्देश किया गया 
२५ दै a अर्थात्‌ यहां,कम-विवक्षित नहीं है । द्र०--आगे पृष्ठ ३६ की "परन्तु किस- 
_ इक्सि->““लिखेंगे पङिक्त (६-८) । ` ; 

1 ४. यहां उसी घृत में से' पाठ होना चाहिए । ग्रथवा “उसी घुतपात्र 
| में रखे घृत में से' पाठ उत्रित है । | 
५. यहां से लेकर “भवतन्नः' पृष्ठ ३७ तक के मन्त्रों का अर्थ “रामलाल 
yeas टूस्ट' द्वारा प्रकाशित “वैदिक नित्यकर्म विधि! पृष्ठ १६५-१७९ तक देखें । 
१७ ६. द्र० ¬ महाव्पाहृतिभिराज्येनाभिजुहुयात्‌ ॥ गोभिल Tee १।८।१४॥ 
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ये चार घी की आहुति देकर, स्विष्टकृत्‌ होमाहुति एक ही है, i 
यह घृत को श्रथवा भात' की देनी चाहिए । उसका मन्त्र -: 
यों यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ ।. 
अग्निष्टात्स्विष्टकृद्विद्यात्‌ al स्पिष्ट ged करोतु मे | 
अग्नये स्विष्टकृते सुहतहते सवप्रायश्चित्ताहतीनां कामानां ५ 
[यत्रं समान्नः कामान्त्समद्धय स्वाहा॥ इदमग्नये स्विष्ट- 
क्त-इंदू न मम || 
इससे एक श्राहुति करके प्राजापत्याहुति करें। [यह] नीचे लिखे ` 
त्र को मन में बोलके देनी चाहिए १ ४ 
आं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये--इदै न मम | १०. 
इससे मौन करके एक आहुति देकर ४ चार आज्याहुति घृत की 
देवें । परन्तु जो* नीचे लिखी आहुति चोल समावत्तंन और विवाह 
में मुख्य हैं, वे चार मन्त्र'ये हैं-- 


७ Ad £ 
ओं waa: खः । अग्न आयूँषि पवस॒ आ सबवोजमिर्षच नः 
आरे बांधख दुच्छुनां खा हा ॥इदमग्नये पवमानाय--इद्‌ न मम ॥१॥ १५ 
भू 


ओं quar खः | अभिक्रेपिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः 
तमीमहे महाग॒यं Aral. इदमग्नये पवमानाय-इदं न मम UR ॅ 
ओं qua: खः । अग्ने पख खर्पा अस्मे वचेः सुवीयम । ' | 
दर्थद्रर्यि मयि पोषं खाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदं न मम ॥३॥ 


ऋण Ho ६।सू० ६६ | Ho १६-२१ . ३० | 
१. यह पाकद्रव्य का उपलक्षण है | - 
२. श्राइव०१।१०।२२।' वहां 'विद्यात्‌' के स्थान में 'विद्वान्‌' पाठ मिलता ह 
है । कलकत्तामुद्रित युक प्राचीन संस्करण में 'विद्यात्‌' यह भी पाठ मिलता है). ' | 
३. द्र०--पारे० Teo १।११।३ ॥। 5 
४. यहां 'ये' पाठ उचित प्रतीत होता है, ये=४ आज्याहुति। आगे भी २५ | 
“अरष्टाहुति, ये निम्नलिखित मन्त्रों से” पाठ में A’ पाठ ही है। । ; 35 
५. इन मन्त्रों तेथा अगले मन्त्र के आरम्भ में पठित “भूभु वः स्वः अंश 
और अन्त में पठित 'स्वाहा । इदं "*इदन्न मम' अश मूल मन्त्र से बहिझूँत fall 
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३६ र संस्कारविधिः 


आं Yea: wy: | प्रजापते.न त्वदतान्यन्या विश्वा जातान्‌ 


परि ता बभूव | यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय AA पत॑यो 
रयीणां स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये--इद नं मम IVI 
mo मं १०। सू० १२१। मं० १०॥ 
` ५ ` इनसे घृत की ४ are aga करके “ग्रष्टाज्याहुति” ये निम्न- 
लिखित मन्त्रों से सर्वत्र मङ्गल-कार्यो में ८ ग्राठ aight देवें । परन्तु 
किस-किस संस्कार में कहां-कहां देनी चाहिये, यह. विशेष बात उस- 
उस संस्कार में लिखेंगे। वे ८ आठ आहुति-मन्त्र ये हैं-- 


ओं त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेळो5व यासिसाष्ठा; 
१० यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा SIA प्र सुसुग्ध्यस्मत्‌ 
स्वाहा ।। इदमग्नोवरुणाभ्याम्‌- इद्‌ न ममः।। १॥ | 


a el 


आंस त्वे नो अग्नेऽवमो Malet ATE! अस्या उषसो व्युष्टौ । 


| nN ‘ 1 : 
अब FET नो वरुण रराणो -वीहि मढीक सुहवो न एथि स्वाहा | 


इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌-इद्‌ न मम ॥२॥ 


२५ oto ४- सु० १। मं ४,५॥।१ | 


ओम्‌ इमं में वरुण श्रुधी हवमद्या च॑ सृळय । 
. त्वार्भवस्पुराचंके स्वाहा || इद वरुणाय--इद न मम ॥३॥ 


ऋ० Ho १। सू० २५। म० १६॥' 


ओं ARAL याभि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो ह॒विर्भिः 
` २० - अहेळमानो.वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः स्वाहां ।। 
इदं बरुणाय-इदं न मम-11४1। 
ऋ० म० १ । सु० Wl Ao ११॥ 
 आयेतेशतंवरुणये सहस यज्ञियाः पाशा वितता महान्त 


' „ तेभिर्नो अद्यसवितोत विष्णुविश्वे ुङ्चन्तु मरुतः स्वकोः स्वाहा! 


१, यहां स्वाहा a न मम अंश मूल मन्त्र से बहिभूत है। 
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` इदंवरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वकेग्य 


इद न मम ॥४॥ 
आस्‌ अयारचाग्नऽस्यनाभशार्तपारच सत्यांसत्वसयास | 


अया नो यज्ञं बहास्यंया नो Ale भेपजश स्वाहा ॥ इदमग्नये 
खयसे--इद न मंम ॥६॥ ees 


ओम्‌ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम श्रथाय 
अथा वयमादित्य FA तवानागमो अदितये स्याम स्वाहा ॥ 
इदं वरुणायाऽऽदित्यायाऽदितये A— इदं न मम ॥७ | 
ऋष० मं १ । सू० २४ । मं ० १५।।5 
आं भवेतन्नः समनसो सचेंतसावरेपसों | मा यज्ञ 
fas मा यज्ञप॑तिं जातवेदसो शिवो भवतमद्य नः स्वाहा ।। 


_ इद्‌ जातमयदाभ्याम्‌-इद न मम ॥८॥ यजुः झ० yx मं० ३ 17 
सव संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही करे । _ 

शीघ्र न विलम्ब से उच्चारण करे,किन्तु मध्य भाग जैसा कि जिस 
वेद का उच्चारण है, करे | यदि यजमान न पढ़ा हो, तो इतने मन्त्र ११ . 
तो अवश्य पढ़ लेवे । यदि कोई कार्यकर्ता जड़ मन्दमति काला अक्षर. ' > 
. भेस बराबर जानता हो, तो वह शूद्र है । अर्थात्‌ शूद्र मन्त्रोच्चारण 
में ग्रसमर्थ हो, तो पुरोहित और क्रत्विज्‌ मन्त्रोच्चारण करे, और 
कर्म उसी मूढ़ यजमान के हाथ से कराग्रे । पुनः निम्नलिखित मन्त्र 

पूर्णाहुति करे । खुवा को घुत से भरके-- ' .. २० 


` आसव a GYD स्वाहा il : 
इस मन्त्र से एक आहुति देवे । ऐसे दूसरी और तीसरी आहुति दे 
के, जिसको दक्षिणा देनी हो देवे, वा जिसको जिमाना हो जिमा 
. दक्षिणा देके सव को विदा कर स्त्रीपुरुष FANT घृत, भात वा. मोहुन- 
भोग को प्रथम जीमके पश्चात्‌ रुचिपूर्वक्र उत्तमान्त का भोजन करें: २* 


- कात्यायन श्रौत ० २५।१।११।। 'इदं वरुण ““मम' झंशरहित पाठ है 
, कात्यायन श्रौत? २५।१।११॥। 'इदमरंन `":` ममः से रहित पाठ है । हा 
. यहां eae ee न मर्म अंश मूल मन्त्र से बहिमूत है । 

, 'दक्षिणा देना, जिमाना, विदा करना ग्रौर स्वय भोजन करना काय 
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_ मङ्गलकार्य 


अर्थात्‌ गर्भाधानादि संन्यास-संस्कार पर्यन्त पूर्वोक्त [कार्य ] 
आर निम्नलिखित सामवेदोक्त वामदेव्यगान अवश्य करें'। वे 
मन्त्र ये हैं-- 
३ RT Sh श्र 3२ ait श्र 3२ 3732 3२ 
५ ओ भूयुवः खः । कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । 
२३ Sk 32 
कया MAGA बृता ॥१॥ 


a २उ.3क रर १ २ 337% रर 3 १ २ 2 7 


he ® La २ 
औं भूमुवः स्वः | कस्त्वा TAT मदानां मशहिष्ठो मत्सदन्धसः । 
३१ २ ३२३ 9२ 


टृढा चिदारुजे वसु ॥२॥ 


त चम श्र ३२३ ' 3 १ २ 3000 २३ २ 
आं भूभु बः स्वः । अमी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ | 
३१ २ 37२ : 
१० शात भवास्यूतय ॥३॥ 
क महावामदेव्यम्‌--ˆ 
3 र ४ a श्र ५ ३ र २ उर 
, कोऱ्या । नश्चार यित्रा३ BAT । ऊ | ती सदा- 
9 २ टर रर य १ ? र २ 
वृधः स। खा | ओ३ होहायि | कया२३ शचायि | हुयोहो ३ | 
i, २ ms 
६ मार | वाडरतो३5५हायि ॥(१)। | 
a) र Ue 93000 AL २ 
१५ __ का$शस्त्वा | सत्यो३माइदानाम्‌। मा | हिष्ठीमात्सादन्ध | | 
आगे लिखे mit लिखे 'महावामदेव्यगान' के पस्चात किया जाता है छ यक के पदचात्‌ किया जाता है, ऐसा समभना 
चाहिए । 'पाठक्रमादर्थक्रमो बलीयान्‌? यह मीमांसकों का न्याय al 
१: द्रष्टव्य--अ्रपव॒क्ते कर्मणि वामदेव्यगानं शान्त्यर्थ शान्त्यथंम्‌ ।। 
| नि गोभिल Ter १।६।२५॥ 
२० र २. अजमेर मुद्रित संस्करणों में यहां तीनों मन्त्रों के आरम्भ में पठित 
आं भुम्‌'वः स्व” पर ऋभ्वेदानुसारी स्वरचिल्ल थे । हमने उनके स्थान पर 
सामवेदीय मन्त्रों के समान सामवेदानुसारी स्वरचिह्ल दे दिए हैं। 


इस गान के डेढ़ मन्त्र में gar 'चाह” 'हाइ”ऐसा पूर्व संस्करणों में 
श्या हैं। अगले डढ मन्त्र में 'हायि' 'जराथि' ऐसा यकार सहित इकार है। ५. 


ks Rs, Po 
£ wy "fay ८०; रे f°, 
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तश ZA 


२ 3 
सा | ऑहोहायि | इढा२३ चिदा | रुजोहो३ | हमार | 
वाऽ२सो३ऽ५हायि ॥(२)।। 


आऽ५भी | षुणा३! सा३खीनाम्‌। आ । विता जरायि त। 


3 रू २ 


णाम्‌ । ARS हो हायि । शतार श्मूभवा | सियोहो३ हुंमार । 


ताऽ२ यो३५५हायि ॥(३)॥ ५ 
साम० उत्तराचिके । अध्याये १ । खं० ४1१ मं० १, २, ३॥ 
यह वामदेव्यगान होने के पश्चात्‌ गृहस्थ स्त्रीपुरुष कार्यकर्ता 
सद्धर्मी लोकप्रिय परोपकारी सज्जन विद्वान वा त्यागी पक्षपातरहित 
संन्यासी, जो सदा विद्या की वृद्धि और सबके कल्याणार्थ वर्तनेवाले 
हों, उनको नमस्कार, ग्रासन, अन्न, जल, वस्त्र, पात्र, धन आदि के १० 
दान से उत्तम प्रकार से यथासामर्थ्यं सत्कार करें । पश्चात जो 
कोई देखने ही के लिये आये हो,उनको भी सत्कारपुवेक विदा कर दें। 


अथवा जो संस्कार-क्रिया को देखना चाहें, वे पृथक्‌-पृथक्‌ मौन 


करके TS रहें, कोई बात-चीत हल्ला-गुल्ला न करने पावें । सब लोग 


ध्यानावस्थित प्रसन्नवदन रहें । विशेष कर्मकर्त्ता और कर्म करानेवाले १५ 
शान्ति धीरज ग्रौर विचारपूवंक क्रम से कमं करें और करावें । 
यह सामान्य विधि अर्थात्‌ सब संस्कारों में कर्तव्य है। 


इत सामान्यप्रकरणम्‌ ॥ 


हमने एकरूपता के लिए ‘faa’ 'चायि' 'हायि' ऐसा पाठ कर दिया है। 
” हस्तलिखित ग्रन्थों में ऐसे स्थानों पर तीन प्रकार का पाठ मिलता है -'इ' २० 


“ई” ‘fa’ । यह भेद शाखाभेद से व्यवस्थित है । 

१. द्वितीय संस्करण तथा कतिपय अन्य संस्करणों में 'ख ३' छपा है, वह 
अशुद्ध है । खण्ड से आगे ‘fas ३! पाठ भी चाहिए । 

२. पूत्र स्वस्तिवाचन वा शान्तिकरण में सामवेदीय मन्त्रों का पता 


-श्रपारुकानुसार दिया है। तदनुसार यहां 'उत्तराचिक प्रपा० १, त्रिक १२, २५ 


म० १-३ A? जानना चाहिए I अ 


सकता है । अगला निर्देश सामान्य दर्शक वा कार्यकर्ता के लिए है । 


हक त ५ 
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अथ गर्भाधानविधिं वच्यामः 


निषषेकादित्रसशानान्तो सन्त्रैयस्योदितो fate: | 
मनुस्मति-द्वितीयाध्याये; इलोक १६ ॥ 


अर्थ:--मनुष्यों के शरोर और आत्मा के उत्तम होने के लिये 
५ निषेक अर्थात्‌ गर्भाधान से लेके श्मशानान्त अर्थात्‌ अन्त्येष्टि -मृत्यु के 
पश्चात्‌ मृतक शरीर का विधिपूर्वक दाह करने पर्यन्त १६ संस्कार 
होते हैं। | Fe 
शरीर का रम्भ गर्भाधान श्रौर शरीर का अन्त भस्म कर 
देने तक सोलह WHICH उत्तम संस्कार करने होते Pi -उनमें से 
१० प्रथम गर्भाधान संस्कार हे । 
भार्भाधान* उसको कहते हैं कि जो “गर्भस्याऽऽधानं वीयं- 
स्थापनं स्थिरीकरणं यस्मिन्‌ येत वा कमणा, तद्‌ गर्भाधानम्‌” गर्भ 
का धारण अर्थात्‌ वीर्य का स्थापन गर्भाशय में स्थिर करना जिसमे 
होता है। | 
१९ जैसे बीज और क्षेत्र के उत्तम होने से अन्नादि पदार्थ भी उत्तम 
होते हैं, वेसे उत्तम बलवान्‌ स्त्रीपुरुषों से [उत्पन्न] सन्तान भी उत्तम 
होते हैं। इससे पूर्णयुवावस्था [पर्यन्त | यथावत्‌ ब्रह्मचर्थं का पालन और 
विद्याभ्यास करके अर्थात्‌ न्यून से न्यून १६ वर्ष की कन्या और २५ 
पच्चोस वर्ष का पुरुष अवश्य हो, ओर इससे अधिक वयवाले होने 


“२० से अधिक उत्तमता होतो है । क्योंकि विना सोलहवे वर्ष के गर्भाशय 
में वालक के शरोर को यथावत्‌ बढ़ने के लिए अवकाश और गर्भ के , 


१. यहां से आगे वैदिक यन्त्रालय अजमेर मुद्रित १८ वें संस्करण से 
लेकर उत्तरवर्ती संस्करणों में बहुत afew पाठभेद मिलता है । हमने द्वितीय 
संस्करण के पाठ को प्रामाणिक माना है। यही पाठ साधारण पाठ-भेदों के 

२५ साथ १७वें संस्करण तक छपा है । भ्रजमेर-मुद्रित २५ वें संस्करण में पाठ 
ठीक करने पर भी संस्करण २ के समान यथावत्‌ नहीं किया । 


२. गर्भाधान का ही पुत्रेष्टि नाम भी है । द्र०--पुन्नेष्टिरीत्या ऋतुप्र रानं 


च कतंव्यम्‌ । ZO भा० भू० पृष्ठ १२०,रा० ला० Ho ट्रस्ट संस्करण | 
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द्‌ ; गर्भाधानविधिः 
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धारण-पोषण का सामथ्यं कभी नहीं होता । और २५ पच्चीस वर्ष 
के विना पुरुष क्रा वीय भी उत्तम नहीं होता । इसमें यह प्रमाण है-- 

पञ्चविशे ततो वर्ष पुमान्‌ नारी तु षोडशे । ` 

समत्वागतवोयो तौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ।।१॥ 
TAI सूत्रस्थाने, Ho ३५१ ॥ 
ऊनषोडशवर्षायाम्‌ अप्राप्तः पञ्चविशतिम । 

यद्याधत्े ` पुमान्‌ गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥२॥ 

जातो वा न fat जोवेज्जोवेद्वा दुबलेस्द्रियः | 

तस्मादत्यन्तबालांयां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥३॥ 

GAT शारीरस्थाने, ग्र १० ॥२ 
ये सुश्रुत के शलोक हैं। शरीर की उन्नति वा अवनति का 
विधि. जैसा वैद्यकशास्त्र में है, वैसा अन्यत्र नहीं। जो उसका 
मूल विधान है,” [वह] आगे वेदारम्भ में लिखा जायेगा, अर्थात्‌ 
किस-किस वर्ष में कौन-कौन धातु किस-किस प्रकार का कच्चा वा 
पक्का, वृद्धि वा क्षय को प्राप्त होता है, यह सब वैद्यकशास्त्र में 
विधान है । इसलिये गर्भाधानादि संस्कारों के करने में वैद्यकशास्त्र 
का आश्रय विशेष लेना चाहिए । ` : 
अब देखिये सुश्र्‌ तकार परमवैद्य कि जिनका प्रमाण सव विद्वान्‌ 
लोग मानते हैं, वे विवाह और गर्भाधान का समय न्युन से न्युन १६ 
ay की कन्या और २५ पच्चीस वर्ष का पुरुष अवश्य होवे, यह 
लिखते हैं । | 


जितना सामर्थ्यं २५ पच्चोसवे वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है, - 


- उतना ही स।मथ्यं १६ सोलहवें वर्ष में कन्या के शरीर में हो जाता 
है । इसलिये वैद्य लोग पूर्वोक्त भ्रवस्था.. में दोनों को समवीय अर्थात्‌ 
तुल्य सामथ्यंवाले जानें ॥। १॥ 

सोलह वर्ष से न्यून अवस्था की स्त्री में २५ पच्चीस वर्ष से कम 
WALA कां पुरुष यदि गर्मात्रान करता है, तो वह गर्भ उदर में ही 
बिगड़ जाता है ॥२॥ 


ee 


va 


| स २. श्लोक ४७-४८ ॥ 
३.. 'है' पद हस्तलेख वा द्वि० सं० में नहीं है, तृतीय में है । 
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और जो उत्पन्न भी हो तो अधिक नहीं जीवे, भ्रथवा कदाचित्‌ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


भाई 


३० 


NAAN > 
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जीवे भी, तो उसके अत्यन्त दुबंल शरीर और इन्द्रिय हों । इसलिए 
अत्यन्त बाला अर्थात्‌ सोलह वर्ष की अवस्था से कम अवस्था की 
स्त्री में कभी गर्भाधान नहीं करना चाहिये AU 


चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धियोंवनं संपूर्णता किञ्चित्परिहा- 
५ णिइचेति । आषोडशाद्‌ वृद्धिराचतुविशतेयौंवनमाचर्त्वारज्ञतः 
संपुणंता तत: किञ्चित्परिहाणिश्चेति i" 
श्रथ:--सोहलवें वर्षं से आगे मनुष्य के शरीर के सब धातुओं 
की वृद्धि और पच्चीसवें वर्ष से युवावस्था का आरम्भ, चालीसवें 
वर्ष में युवावस्था की quar अर्थात्‌ सब धातुशओरों की पूर्णेपुष्टि, और 
१० उससे आगे किचित्‌-किचित्‌ धातु वीर्यं की हानि होती है, अर्थात्‌ 
४०चाल्लीसवें वर्ष सब ग्रवयव पूर्ण हो जाते हैं । पुनः खान-पान से जो 
उत्पन्न बीय धातु होता है, वह कुछ-कुछ क्षीण होने लगता है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि यदि शीघ्र विवाह करना चाहें तो 
कन्या १६वर्ष की और पुरुष २५पच्चीस वर्ष का अवश्य होना चाहिये । 
१५ मध्यम समय कन्या का २० वर्ष पर्यन्त और पुरुष का ४० चालीसवां 
वर्ष, और उत्तम समय कन्या का २४ चौबीस वर्ष श्रौर पुरुष का 
४५ अड़तालीस वर्ष पर्यन्त का है । 
जो अपने कुल की उत्तमता, उत्तम सन्तान, दीर्घायु, सुशील, 
बुद्धि बल पराक्रमयुक्त, विद्वान्‌ और श्रीमान्‌ करना चाहें, वे १६ 
२० सोलहवे वर्षं से पूर्वं कन्या और २५ पच्चीसवें वर्ष से पूर्वं पुत्र का 
विवाह कभी न करें । यही सब सुधार का सुधार, सब सौभाग्यों का 


सौभाग्य और सब उच्नतियों की उन्नति करनेवाला कमें है कि इस 


` १. तुलना-सुश्न्‌त सूत्रस्थान ग्र० ३५, २५॥ सुश्रत में सम्प्रति उपलब्ध 

पाठ इससे भिन्न है ऋषि दयानन्द ने थही पाठ do वि० प्रथम संस्करण 

By पृष्ठ १०१; द्वितीय संस्करण पृष्ठ ८३ (वेदारम्भ संस्कार में); - सत्यार्थ-प्रकाश 

समु० ३ और पुना-प्रवचन (व्याख्यान ३ पृष्ठ२२ Wo ला० Ho Zo सं०)में भी 

उद्धृत किया है | इन स्थानों में 'झापञ्चविशते०” पाठ हे । यहां भाषां 

में 'पच्चीसवें वर्ष से” पाठ होने से प्रतीत होता है कि '्राचतुबिशतेः' पाठ 

मुद्रण-प्रमाद जन्य हे । सुश्रुत का एक प्राचीन पाठ और हौँ, जो प्राचीन 

३० ग्रन्थों में वृद्ध-सुभू त के नाम से उद्धृत मिलता हे । यह पाठ ग्रभी तक छपा 
नहीं हे, उसे देखना चाहिए । 
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अवस्था में ब्रह्मचर्य रखके अपने सन्तानों को विद्या और सुशिक्षा 
ग्रहण करावं कि जिससे उत्तम सन्तान होवें । 


ऋतुदान का काल 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ स्वदारनिरतस्सदा । 
पर्ववजं ब्रजेच्चेनां तद्व्रतो. रतिकाम्यया 11211 1 
ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः | 
चदुभिरितरः सारद्धमहोभिः सहिगहितः ॥२॥ 
तासामाद्याश्‍चतस्रस्तु निन्दितेकादशी च या। 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥३॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो$्युग्मासु रात्रिषु । १० 
तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थो संविशेदात्तवे स्त्रियम्‌ ux 
पुमान्‌ पु सोऽधिके शुक्र स्त्री भवत्यधिके स्त्रिया: । 
समे पुमान्‌ पु स्त्रयो वा क्षोणेऽल्पे च विपयंय: wy 
निन्द्यास्वष्डासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन्‌ | 
ब्रह्मचार्यव भवति यत्र AAA वसन्‌ ॥६॥। १५ 
मनुस्मृतौ Ho ३ ॥! 
आर्थ:--मनु आदि महषियों ने ऋतुदान के समय का निश्चय 
* इस प्रकार से किया है कि सदा पुरुष ऋतुकाल में स्त्री का समागम 
करे, और अपनी स्त्री के विना दूसरी स्त्री का संदा त्याग रक्खे | 
qa स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़के अन्य पुरुषों से सदैव २० 
पृथक्‌ रहे । जो स्त्रीव्रत अर्थात्‌ अपनी विवाहित स्त्री ही से प्रसन्न 
. रहता है, जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे 
पुरुष का संग कभी नहीं करती, वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो, तब 
पर्वं अर्थात्‌ जो उन ऋतुदान के १६ सोलह दिनों में पौर्णमासी, ae 
ग्रमावास्या, चतुर्दशी वा अष्टमी आवे, उसको छोड़ देवे | इनमें स्त्री- २५ 
पुरुष रतिक्रिया कभी न करें ॥ १॥ 
स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल १६ सोलह रात्रि का है, अर्थात्‌ 
रजोदर्शन दिन से लेके १६ सोहलवें दिन तक ऋतु समय है | उनमें 
से प्रथम की चार रात्रि wale fra दिन रजस्वला हो उस दिन से 


१. शलोक ४५-५०॥। र 


“सु, च 
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लेके चार दिन निन्दित हें । प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रात्रि 


में पुरुष स्त्री का स्पशं और स्त्री पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे।' 


अर्थात्‌ उस रजस्वला के हाथ sr Bar पानी भी न पीवे,न 
वह स्त्री कुछ काम करे, किन्तु एकान्त में बैठी रहे । क्योंकि इन चार 
५.रात्रियों में समागम करना व्यर्थ और महारोगकारक है। रजः 
अर्थात्‌ स्त्री के शरीर से एक प्रकार का विकृत उष्ण रुधिर, जैसा कि 
फोड़ में से पीव वा रुधिर निकलता है, वेसा है IRI 
झर TA प्रथम की चार रात्रि ऋतुदान देने में निन्दित हैं, वैसे 
ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि भी निन्दित है, और वाकी रहीं दश 
१० रात्रि, सो ऋतुदान देने में श्रेष्ठ हैं! gn 
जिनको पुत्र की इच्छा हो, वे छठी, भ्राठवीं, दशवीं, बारहवीं, 
` चौदहवीं और सोलहवीं ये छः रात्रि ऋतुदान में उत्तम जाने, परन्तु 
इनमें भी उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ हैं। और जिनको कन्या की इच्छा हो, वे 
पांचवीं, सातवीं, नववीं और पन्द्रहवीं ये चार रात्रि उत्तम समभे* । 
१४ इससे पुत्रार्थी युग्म रात्रियों में ऋतुदान देवे vit 
पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र और स्त्री के ग्रात्तंव अधिक 
होने से कन्या, तुल्य होने से नपुंसक पुरुष वा बन्ध्या स्त्रो, क्षीण और 
अल्पवीय से गर्भ का न रहना वा रहकर गिर जाना होता है yi 
जो पूर्व निन्दित ८ आठ रात्रि कह ग्राये हैं, उनमें जो स्त्री का 
२२ संग छोड़ देता है, वह गृहाश्रम में वसता हुभ्रा भी ब्रह्मचारी ही 
कहाता है ॥६॥ 
उपनिषदि गर्भलम्भनम्‌ ॥ 
यह आश्वलायन गृह्यसुत्र का वचन है॥ 


जेसा उपनिषद्‌" में गर्भस्थापन विधि लिखा है, वैसा करना 

"२५ चाहिये । ग्रर्थात्‌ पूर्वोक्त समय विवाह करके जैसा कि १६ सोलहवें 

आर २५ पचीसवें वर्ष विवाह करके ऋतुदान लिखा है, वही उप- 
निषद्‌ सेः भी विधान है । 


ड १. इन दश रात्रियों में भी पूर्व कही पर्व की रात्रियां छोड़ने योग्य हैं । 
३० २. आरव० गद्य १।१३।१॥ ३. Ago Jo ग्र० ६, ato ४॥ 
४, यहां से के स्थान पर 'में' पाठ उचित है, भ्रथवा “उपनिषद्‌ से भी 
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अथ गर्भाधान स्त्रिया: पुष्पवत्याइचतुरहादृध्वर स्नात्वा 

विरुजायास्त स्मिन्नेव दिवा ग्रा दित्य गर्भमिति 11 
यह पारस्कर गृह्यसूत्र' का वचन है ॥. 

ऐसा ही गोभिलीय और शौनक” गृह्यसूत्रो में भी विधान है । 

इसके भ्रनन्तर स्त्री जब रजस्वला होकर चौथे दिन के उपरान्त ५ 
पांचवें दिन स्नान कर रज-रोगरहित हो, उसी दिन (आदित्य 
गर्भमिति) इत्यादि मन्त्रों से star जिस रात्रि में गर्भस्थापन करने 
की इच्छा हो उससे पूर्व, दिन में सुगन्धादि पदार्थों सहित पूर्व 
सामाच्यप्रकरण के लिखित प्रमाणे हवन करके निम्नलिखित मन्त्री 


विहित है ऐसा पाठ होना चाहिए । उपनिषद्‌ से यहां बृहदारण्यक अभिप्रेत १० 
है । वृहदारण्यक के दो पाठ हैं - काण्व और माध्यन्दिन | काण्व पाठ में Wo ६ 
alo ४; तथा भाध्यन्दिन शत० १४९४ में गर्भाधान का प्रकरण है | माध्य- 
frat बृह० उप० पृथक्‌ ग्रभी तक नहीं छपी है, ग्रतः हमने ब्राह्मण का ही पता 
दिया है | 

१. यह पाठ Tiara में उपलब्ध छपे पारस्कर गृह्यसूत्रो में नहीं मिलता । १५ 
पारस्कर गृह्य के दो पाठ हैं-लघु और वृद्ध । जिस पर कर्कादि की टीका है, 
वह लघु पाठ हे । वृद्ध पाठ कात्यायन गृह्यसूत्र के नाम से प्रसिद्ध है (पारस्कर 
कात्यायन का देशीय नाम है) | इसका एक संस्करण वम्वई के To जेष्डाराम 
मुकुन्दजी ने To १६३२ से पूर्व छापा था । ऋषि दयानन्द ने पारस्कर, कात्या- 
यन वा यजुर्वेदीय गृह्य के नाम से जो पाठ उद्धृत किए हैं, वे इसी संस्करण के ३० 
अनुसार हैं | संस्कारविधि के प्रथम संस्करण में इसके अनेक पाठ उद्घृत किए गये 
हैं | ज्येष्ठाराम द्वारा मुद्रित कात्यायन ग्रृह्म हमें उपलब्ध नहीं हुआ | संस्कार- 
चन्द्रिका के कणंवेघ-प्रकरण में इसका उल्लेख है । पारस्कर का एक संस्करण 
नड़ियाद से पत्राकार छपा है | उसमें का०ग्रृह्य के विशिष्ट पाठ कोष्ठकान्तगेंत 
छापे हैं | हमने संस्कारविधि vo द्वि० सं० में उद्धृत सभी पाठ कार्तिक कृष्णा २५ 
८ सं० २०२२ को FAT नगर के 'इतिहास संशोधक मण्डल' के हस्तलेख संग्रह 
में सुरक्षित 'कात्यायन Yer के हस्तलेख में देखे थे | वहां इसके तीन हस्तलेख हैं--- 
दो अधूरे, एक मध्य में त्रुटित । भण्डारकर प्राच्य प्रतिष्ठान पूना में भी इसकी 
एक प्रति विद्यमान है | j 

२. शौनक गृह्यसूत्र भी तक छपा नहीं है हस्तलिखित ग्रन्थों के वृहत्‌ ३० 
सूची-पत्र निर्माता आफ्रेख्ट ने इसका निर्देश स्वसूची-ग्रन्य में किया है । = 
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से आहुति देनी । यहां पत्नी पति के वाम-भाग' में बैठे, और पति 
वेदी से पड्चिभाभिमुख पूर्व, दक्षिण वा उत्तर दिशा में यथाभीष्ट 
मुख करके FS । और ऋत्विज भी चारों दिशाओं में यथामुख बैठे 


ओम अग्ने प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण- 

५ स्त्वा नाथक्राम उपधावामि यास्याः पापी लक्तमीस्तनूस्तामस्या | 

अपजहि स्त्राहा ।! इदमग्नये इदन्न मम ॥ १॥ | 

ओं वायो प्रायश्चित्ते त्ये देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्रह्मण- | 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लच्त्मीस्तनूस्तामस्या 
अपजहि Cae ॥ इदं वायवे इदन्न मम || २॥ 

१० ओ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लच्मीस्तनूस्तामस्या | 
अपजहि स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय--इदन्न मम ॥ ३ ॥ 

ओं छूय प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मगस्ता 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लच्तमीस्तनूस्तामस्या अपजहि 

१४ स्याहा | इदं पर्याय--इद्न्न मम || ४ ॥ | 
_ ओम्‌ अगिनिवाथुचन्द्रद््याः प्रायश्रित्तयो यूयं देवानां प्राय- | 
वित्तयः स्थ MAN चो नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी ; 
सक्ष्मास्तनूस्तामस्या अपहत स्त्राह्य ॥ इदभग्निवायुचन्द्र्येभ्यः- । 
दन्न मम ॥ ४ ॥ | 

२० आम्‌ अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ज्राह्मण- | 

. 


४2५०३०१०५५ कर PRES 


र १. यज्ञ-कर्मे में पत्नी का स्थान सामान्य रूप से पुरुष के दक्षिणभाग में 
नयत हे, परन्तु उसके ग्रपवादरूप में गर्भाधान नामकरण और निष्क्रमण में 
पत्नी को वाम भाग में बिठाने का विशेष विधान है। 


२. यहां प्रेसकापी तथा रक कापी में य है---'पति वेदी से 

में पूर्वाभिमुख अथवा वेदी से हु पाठ हे--'पति वेदी से 

२५ व ५ यही भमुख अथवा वेदी से दक्षिण भर उत्तराभिमुख बैठे तथा स्त्री 
द ea पाठ उचित है। यजमान के लिए, सामान्य-प्रकरण में भी | 
TR का ही विधान है (१०२६) । यहां उपरि मुद्रित | ट 

पाठ निचथ ही मुद्रणक्राल में भ्रष्ट इग्रा है । = 
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स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिध्नी तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मम ॥ ६ ॥ 

आं बायो प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि त्राह्मणसत्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या श्रपजहि 
स्वाहा ॥ इदं वायवे--इदन्न मम || ७ ॥ : x 

आं चन्द्र प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिध्नी तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा || इदं चन्द्राय--इंदन्न मम || = ॥ 

at छ्य प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथक्राम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपजहि १० 
स्वाहा ॥ इद स्ूर्याय-इदन्न मम || & ॥ 

ओम्‌ अग्नितायुचन्द्रसूर्याः प्रायरिचत्तयो यूथं देवानां 
प्रायश्चित्तयः स्थ MAM वो नाथकाम उपधावामि यास्याः 


- पतिघ्नी तनुस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इदमग्निवायुचन्द्रसूयेभ्यः- 


इदन्न मम ॥ १०॥ १५ 
ओम्‌ अग्ने प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपुञ्या तनूस्तामस्या अपजहि 


 स्वाहा॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ 22 ॥ 


आं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूस्तामस्या अपजहि २० 
स्वाहा ॥ इदं वायवे--इदन्न मम ॥१२॥ 

St चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपथावामि यास्या SATA तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा |] इदं चन्द्राम--इदन्न मम ॥ १३ ॥ 


ओ सूर्य प्राय रिचतते खं देवानां ग्रायरिच त्रसि seat २: 
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नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा ॥ इदं सूर्याय-इदन्न मम ॥ १४ ॥ 
ओम्‌ अग्निवायुचन्द्रसूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां 
प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या 
५ APU तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इदभग्निवायु चन्द्र- 
सू्येभ्यः--इदन्न मम ॥ १४॥ 
ओम्‌ अग्ने प्रायश्चित्ते स्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधाबामि यास्या अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ १६ ॥ 
१० ओं वायो प्रायश्चित्त स्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्स्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या तनूस्ताभस्या अपजहि 
` स्वाहा ॥ इदं वायवे इदन्न मम || १७ ॥ 
औं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम. उपधावामि यास्या अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि 
१५ स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय--इदन्न मम ॥ १८॥ 
ओं सूर्य प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्था तनृस्तामस्या Basie 
साहा | इदं सूर्याय--इदन्न मम ॥ १६ ॥ 


ओम्‌ अग्निवायुचन्द्रूर्याः ` प्रायश्चित्तयो ` यूयं देवानां 

२० प्रायश्चत्तयः स्थ ब्राह्मणो चो नाथकाम उपधावामि यास्या 

अपसन्या तनस्तामस्या अपहत स्वाहा i] इदमर्निवायुचन्द्रः 
सूर्यम्य:- इदन्न मम || २०॥ 


SNOT किती व 


_- 
१. द्र०--गोभिल गृह्य २।५।२-४ तथा मन्त्र ब्रा० १४१-५॥ वहां | 


इनका निदेशपात्र है । इनकी ऊहा करके ५ वचनों के बीस मन्त्र बनाए जाते | : 


.२५ हैँ ! दोनों ग्रन्थों की टीकाओं में -इसका स्पष्ट निर्देश किया गया है। 
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. इन बीस मन्त्रों से बीस आहुति देनी*। अर बीस meh 
करने से यत्किचित्‌ घृत बचे, वह कांसे के पात्र में ढांक के रख S| 
इसके पश्चात्‌ भात की आहुति देने के लिये यह विधि करना, 


अर्थात्‌ एक चांदी वा कांसे के पात्र में भात रखके उसमें घी दुध और ` 


शक्कर मिलाके कुछ थोड़ी देर रखके जब घृत झादि मात में एक- 
रस हो जायें, पश्चात्‌ नीचे लिखे एक-एक मन्त्र से एक-एक आहुति 
अग्नि में देवे, और सरुवा में का शेष [ घृत ] आगे घरे हुए कांसे के 
उदकपात्र में छोड़ता जावे-- 

ओम्‌ अग्नये पवमानाय स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय--- 
इदन्न मम ॥ १।।' 


ओम्‌ अग्नये पावकाय स्वाहा ॥ इदमग्नये पावकाय-- 
इदन्न मम ॥२॥' 


१९ 


ओम अग्नये शुचये स्वाहा ॥ इदमग्नये शुचये-इदन्न ` 


मम ॥३॥ 
ओम्‌ अदित्यै स्वाहा ॥ इदमदित्यै इदन्न मम YU 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं ग्रजापतये-इद्न्न मम Yn" 
ओं यदस्य कमंणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अग्निषटर्स्त्टकृद्वि्यात्सने Rast सुहुतं करोतु मे । अग्नये स्विष्ट- 
कृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्रित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः 


* इन २० wight देते समय वध्‌ अपने दक्षिण हाथ से वर के दक्षिण 
स्कन्ध पर स्पशं कर TA | To Ao 

१. द्र०--ग्राप० श्रौत ५।२१।५ Ul भाष्य भी देखें.। 

२. ऐ० ब्रा० ७।७।३॥ 

३. द्र०--यजु० २२।२०; पार० गृह्य १।२ की हरिहर टीकान्तर्गत 
पद्धति में उक्त चारों मन्त्र पठित हैं । 

. - ४.  द्र०--पारस्कर गृह्य १।११।३॥ 
५. द्र०--पृष्ठ ३५, टिं० २॥ 
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| 
५० ई संस्कारविधिः | 
| 


इन छः मन्त्रों से उस भाग की आहुति देवें । 
. . तत्पश्चात्‌ पूर्वे सामान्यप्रकरणोक्त ३६-३७ ८ पृष्ठलिखित आठ | 
मन्त्रो' से झब्टाज्याहुति देनी । उन ८ आठ मन्त्रों से ८ आठ, तथा | 
निम्नलिखित मन्त्रों से भी झाज्याहुति देवें — | 


६ विष्णुर्योनिं कर्पयतु त्वष्टा रूपाणिं पिंशतु । 
आ सिंश्चतु प्र॒जाप॑तिर्धाता गर्भ दधातु ते खाहा ॥१॥ । 
गा धेहि सिनीवालि गर्भ AR सरखति। | 
गरम ते अश्विनो Sarat Aah पुष्करखजा खाहां ॥२॥ 
हिरण्ययीं अरणी थे निभन्थतो अश्विना । | 
१० तंते गर्भै हवामहे दशमे मामति तये खाहं ॥३। । 
ऋण मं० १० | सू" १८ | 
'रेतो मूत्र वि sae योनिं प्रविशदिन्द्रियम्‌ । | 
गभे जरायुणाइंतड उल्बे जहाति जन्मना । | 
ऋतेन सल्यमिन्द्रिये बिपान॑श शुक्रमन्धस | 

(५ उदन्द्रखेन्द्रियमिदै पयोऽमृतं मधु स्वाहा ॥४॥' 

.. यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । वेदाहं तन्मां 
तंढिद्यात्‌ ॥ पश्धैम शरद; श॒तं जीवेम शरदः शत शृणुयाम 
शरद; शतं प्र AA शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः Ad 

भूयश्च शरदः TAG Talal ॥॥ gaz ॥ | 


२० १. ‘ea नो झग्ने०' से लेकर 'भबतन्नः' तक के ग्राठ मन्त्रों से । 
२. मन्त्र १-३ ॥ संहिता में 'स्वाहा' पद नही है । 
३. यजु० १६।७६॥ संहिता में 'स्वाहा' पद नहीं है । 
४. द्र०--पार० TS १।११।६॥ वहां 'यत्त सुसोमे' से लेकर “श्रुशुयाम _ 
शरद: TAY तक पाठ है । शेष यजु० ३६।२४ में है । वहाँ 'स्वाहा' पद मन्त्र 
२५ में नहीं है । कुक डोर : 
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= यथेयं प्रथिवी मही भूतानां गर्भमादधे । 
एवा तें fragt गर्भो अनु सूतुं सबितबे स्वाहा ॥६॥ 
No le टे र + 
यथेय प्रथिवी मही दाघारेमान्‌ वनस्पतींना | 
ए भ्रयतां गर्भमा अनु सूतुं aay स्वाहा ॥७॥ ` 
Ne IAN ४५ a Lv] aa : 
यथय पाथवा मही दाधार gaa गिरीन्‌ । x 
| (1 ७ वें 
एवा ते ध्रियतां गर्भा अनु सूतुं सावितवे खाद्य ॥८।। 
~ ७ | a 3 ~ ® ५ 
यथेयं प्रथिवी मही दाधार॒ RE जगत्‌ । 
| अनु सूतुं सवितवे स्वाहा ।।९॥ . 
अथर्वे० Fo ६। सू० १७ ॥* 
_ इन ९ मन्त्रों से नव श्राज्य और मोहनभोग की आहुति देके, १० 
नीचे लिखे मन्त्रों से भी चार घृताहुति देवे - 
आं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ १ Il 
आं अुववायवे स्वाहा ॥ इदं चायवे-- इदन्न मम ॥ २॥ 
आं स्तरादित्याय स्वाहा || इदमादित्याय-इद्न मम 11३॥ 
ओम्‌ अग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेस्यः स्वाहा ।। १५ 
इद्मग्निवास्वादित्यभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः--इदन्न 
मम ॥ ४॥ 
| पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से घृत की दो ग्राहुति देनी-- 
| way ७ awh 
ओम्‌ अयास्यग्नेवषट्कृत यत्कर्मशोऽत्यरोरिचं देवा गातु- 
faqs स्वाहा ॥ इदं देयोभ्यो गातुविद्भ्यः--इद्म्न AA ILI? २० 
ओं प्रजापतये स्वाहा || इद प्रजापतये-इदन्न मम ॥२॥ 
© इन कर्म और भ्राहुतियो के पश्चात्‌ पृष्ठ ३५ में लिखे प्रमाणे 
“at यदस्य कम णोऽत्यरीरिचं०'' इस मन्त्र से एक स्विष्टकृत्‌ आहुति 
. १. मन्त्र १-४॥ स्वाहा पद मन्त्र से बहिभूत है । छ 
२. द्र०--प० ३४, feo ६। SRK 
३. पार० ग्रुह्म १।२।११॥ ` ४. द्र०--पार० Te १॥११३॥ _ 


£ 
ह 


A 
~ 
~ 
all 
त) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ed 


Digitized by Arya Samaj Foundation ere and eGangotri 
श्र "संस्कारविधि: 


घृत की देवें । जो इन' मन्त्रों से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के 
खुवा में शेष रहे घृत को आगे धरे हुए कांसे के rat में इकट्ठा 
करते गए हों, जब भ्राहुति हो चुके, तब उन आहुतियों के शेष घृत 
को वधू लेके स्नांनघर में जाकर उस घी का पग के नखं से लेके 
५ शिरपर्यन्त सब AH पर मर्दन करके स्तान करे। तत्पश्चात्‌ शुद्ध 
वस्त्र से शरीर NS, शुद्ध वस्त्र धारण करके कुण्ड के समीप ग्रावे । 
तब दोनों वधू-वर कुण्डं की प्रदक्षिणा करके सूर्य का दर्शन TL 
उस समय-- . 
: -ओम्‌ आदित्यं गर्भ पयसा समङ्घि 
१० . ` सुह्स्य प्रतिमां ` विश्वरूपस्‌ । 
५: „ˆ URS हरस। माभिमंश्स्था; । 
meds ङ्ृणुहि चीयमानः ॥१॥ 
यों नो दिवस्पातु बातों अन्तरिक्षात्‌ | 
| अष्निनेः पार्थिवेभ्यः URI 
११ ` जोषा सतितर्यस्यते हर; शतं स॒वाँ अहेति | 
पाहि नों दिद्युतः पतन्त्याः ।३॥ 
चक्षुर्ना देवः संबिता Aya उत प्तः | 
चर्धर्घाता दधात्‌ नः ॥४॥ 
Maat घेहि चक्षुषे चक्षु विख्ये gard: । 
२ ` सं चेदं वि च॑ पश्येम ॥५॥ 
geet त्वा वयं प्रतिं पश्येम सयं । 
A पञ्येमं | gee ॥दे गाचा 


१; अर्थात्‌ पृष्ठ ४९ पर लिखे 'ओम्‌ अग्तये पवमानाय' से लेकर गत 


पृष्ठ-के ‘at प्रजापतये स्वाहा” तक के मन्त्रों से । २. यजु० १३।४१॥ 
२१ ३. ऋ० १०१५८१-५॥ तृतीय मन्त्र में संस्करण २ से १७ तक 


` ज्योषा' पाठ छपा है। संस्करण १८ से 'योषा' पाठ छप रहा है। ऋग्वेद का पाठ | 


"जोषा 7 e ७ © डे 
'जोवा है । पञ्चम मन्त्र में a चेद॑'ग्रपपाठ पंस्करण ७-१७ तेक मिलता है । 
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इन मन्त्रों से परमेश्‍वर का उपस्थान करके वधू-- 
ओम्‌ अधुकः गोत्रा शुभदा, अग्नुक$ a अहं भो 
भत्रन्तमभिवादयामि | 
ऐसा वाक्य वोलके अपने पति को वन्दन अर्थात्‌ नमस्कार करे । 
तत्पश्चात्‌ स्वपति के पिता पितामहादि और जो वहां अन्य मान- ५ 


नीय पुरुष तथा पति की माता तथा अन्य कुटुम्बी और सम्बन्धियों 
की वृद्ध स्त्रियां हों, उनको भी इसी प्रकार वन्दन करे । 


इस प्रमाणे वधू वर के गोत्र की हुए अर्थात्‌ वधू पत्नीत्व ओर 


' वर पतित्व को प्राप्त हुए पश्चात्‌ दोनों पति-पत्नी शुभासन पर पुर्वा- 


भिमुख वेदी के पश्चिम भाग में aah वामदेव्यगान करे | १० 
तत्पश्चात्‌ यंथोक्त$ भोजन दोनों जनें करें । और पुरोहितादि 


{ इस ठिकाने वर के गोत्र अथवा वर के कुल का नामोच्चारण 
करे || द० स० $ इस ठिकाने वमू अपना नाम उच्चारण करे | द० Ao 


$ उत्तम सन्तान करने का मुख्य हेतु यथोक्त वधू वर के आहार पर 
निर्भर है । इसलिये. पति-पत्नी अपने शरीर आत्मा की पुष्टि के लिए बल १५ 
और बुद्धि प्रादि की वद्धक सवौंषधि का सेवन करें। सवौषधि ये है--दो 
खण्ड ग्रांवाहलदी, दूसरी खाने को हलदी, चन्दन, मुरा (यह नाम दक्षिण में 
प्रसिद्ध है), कुष्ठ, जटामांसी, मोरबेल (यह भी नाम दक्षिण में , प्रसिद्ध. है), 
शिलाजीत, कपूर, मुस्ता, भद्रमोथ | इन सब ओषधियो का चूर्ण करके सब 
सम भाग लेके उदुम्वर के काष्ठगान्न में गाय के दूध के साथ.मिला- उनका २० 
दही जमा और उदुम्वर ही के लकडे की मथनी से मंथन करके उसमें से 
सक्खन निकाल, उसको ताय, घृत करके उसमें सुगन्धित द्रव्य केशर, कस्तुरी, 
ज़ायफल, इलायची, जावित्री मिलाके अर्थात्‌ सेर भर दुध में छटांकः Ae 
पूर्वोक्त सबौषधि मिला सिद्ध कर घो हुए* पश्चात्‌ एक. सेर में एक रत्ती 
कस्तुरी ग्रौर एक मासा केशर और एक-एक मासा जायफंलादि' भी, मिलाक्रे २५ 
नित्य - प्रातःकाल उस घी में से ३३ पृष्ठ में feat प्रमाणे द्राघारावाज्य- 


१. यहाँ दा! पाठ असम्बद्ध है । 'अमुका' अथवा 'असुकनास्ती' पाठ 
होना चाहिए । २२ वें संस्करणसे 'अमुकनास्नी' पाठ छपे रहा है, ` `ˆ 
२. गीमिल get २४११ में अभिवादन का निर्देश है । « 
३. अर्थात्‌ घीमात्र शेष रहे. परचात्‌ | य 


Sa 5 
“" ३९ 
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सब मण्डली को सम्मानार्थ यथाशक्ति भोजन कराके आदर-सत्कार- 
पूर्वक सबको विदा करें । 
इसके पदचात्‌ रात्रि मे नियत समय पर जब दोनों का शरीर 
आरोग्य, अत्यन्त प्रसन्न झौर दोनों में अत्यन्त प्रेम बढ़ा हो, उस 
५ समय गर्भाधान क्रिया करनी | गर्भाधान क्रिया का समय महर रात्रि 
के गये पश्चात्‌ प्रहर रात्रि रहे तक है। जब वीर्य के गर्भाशय में जाने 
का समय ग्रावे, तब दोनों स्थिर शरीर, प्रसन्नवदन, मुख के सामने 
मुख, नासिका के सामने नासिकादि, सब सूधा शरीर रखें, वीर्य का : 


SED साता क्त... DS NS 
आगाहुति ४ चार और पृष्ठ ५० में लिखे हुए (विष्णुर्योत०) इत्यादि ६. 
१० नो! मन्त्रों के अन्त में स्वाहा शब्द का उच्चारण करके, जिस रात्रि में गर्भः 
स्थापन क्रिया करनी हो, उसके दिन में होम करके, उसी घी को दोनों जने 
खीर अथवा भात के साथ मिलाके यथारुचि भोजन करें । इस प्रकार गर्भ- 
स्थापन करें, तो सुशील विद्वान्‌ दीर्घायु तेजस्वी सुदृढ़ और नीरोग पुत्र 
उत्पन्न होवे । यदि कन्या की इच्छा हो, तो जल में चावल पका पूर्वोक्त प्रकार 
१५ घृत, गूलर के एक पात्र में जमाए हुए दही के साथ भोजन करने से उत्तम 
गुणयुक्त कन्या भी होवे | क्योंकि 
ग्राहारशुद्धो सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ sat स्मृतिः | 
यह छान्दोग्य [उपनिषद्‌] का वचन हूँ ॥ ` 
अर्थात्‌ शुद्ध आहार, जो कि मद्यमांसादिरहित घृत दुरघादि चावल गेहूं 
२० मादि के करने से अन्तःकरण की शुद्धि वल पुरुषार्थ आरोग्य श्रौर बुद्धि की 
प्राप्ति होती है। 

i इसलिये पूर्ण युवावस्था में विवाह कर इस प्रकार विधि कर प्रेमपूर्वक 
गर्भाधान करें, तो सन्तान और कुल नित्य प्रति उत्कृष्टता को प्राप्त होते 
जायें । जब रजस्वला होने के समय में १२-१३ दिन शेष रहें, तब शुक्ल 

२५ पक्ष में १२ दिन तक पूर्वोक्त घृत मिलाके इसी खीर का भोजन करके १२ 
| दिन का व्रत भी करे । और मिताहारी होकर ऋतु समय में पूर्वोक्त रीति से 
` गर्भाधान क्रिया करें, तो अत्युत्तम सन्तान होवें | जैसे सव पदार्थों को उत्कृष्ट 
करने की विद्या है, वैसे संतान को उत्कृष्ट करने की यही विद्या है । इस पर 
मनुष्य लोग Aga ध्यान देवें | क्योंकि इसके न होने से कुल की हानि नीचता, 


१. Fo सं० मुद्रित सव संस्करणों में '७ सात” 
२. Bo Fo ७।२६।२॥ : : ee 
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TAT पुरुष करे । जब वीर्य स्त्री के शरीर में प्राप्त हो, उस समय 
अपना पायु मुलेन्द्रिय और योनीन्द्रिय को ऊपर संकोच और वीर्य 
को खैंचकर स्त्री गर्भाशय में स्थिर करे । तत्पश्चात्‌ थोड़ा ठहरके 
स्नान करे । यदि शीतकाल हो, तो प्रथम केसर, कस्तूरी, जायफल, 
जावित्री, छोटी इलायची डाल, गर्म कर रखे हुए शीतल दूध का यथेष्ट ५ 
पान करके पश्चात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ शयन करें । यदि स्त्रीपुरुष को ऐसा 
दृढ़ निश्चय हो जाये कि गर्भ स्थिर हो गया तो उसके दूसरे दिन, 
और जो गर्भे रहे का दृढ़ निश्चय न हो तो एक महीने के पश्चात्‌ 
रजस्वला होने के समय स्त्री रजस्वला न हो तो निश्चित जानना 
कि गर्भ स्थित हो गया है । अर्थात्‌ दूसरे दिन वा दूसरे महीने के १० 
आरम्भ में निम्नलिखित मन्त्रों से agit देवे 


यथा वात॑ः पुष्करिणी समिङ्गयति wads | 
एवा ते गर्भ एजतु निरेतु देशमाख; स्वाह॥ १।। 


{ यदि दो ऋतुकाल व्यर्थं जायं अर्थात्‌ दो वार दो महीनों में गर्भमा" 

घान क्रिया निष्फल हो जाय, गर्भेस्थिति न होवे, तो तीसरे महीने में ऋतुकाल १%. 
समय जव आवे, तब पुष्यनक्षत्रयुक्त ऋतुकाल दिवस में प्रथम प्रातःकाल ` 
उपस्थित होवे, तब प्रथम प्रसूता गाय की दही दो मासा आर यव के दाणों 
को सेकके पीसके दो मासा लेके इन दोनों को एकत्र करके, पत्नी के हाथ 
में देके उससे पति पुछे--'% पिबसि” ? इस प्रकार तीन वार पूछे । श्रौर स्त्री 
भी अपने पति को “पु सवनम्‌” इस वाक्य को तीन वार बोलके उत्तर देवे २० 
भोर उसका प्राशन करे | इसी रीति से पुनः पुनः तीन वार विधि करना । 
तत्परचात्‌ सङ्घाहूली व भटकटाई ओषधि को जल में महीन पीसके उसका 
रस कपड़े में छानके पति पत्नी के दाहिने नाक के छिद्र में सिंचन करे, 
प्रौर पति-- 

रम्‌ इयमोषघी त्रायमाणा सहमाना .सरस्वती | २५ 

अस्या ग्रहं बृहत्याः पुत्रः पितुरिव नाम जग्रभम्‌ ॥' 


इन मन्त्र से जगन्नियन्ता परमात्मा की प्रार्थना करके यथोक्त ऋतुदान 
विधि करे, यह सूत्रकार का मत है । द० To 2 

१. पार० गृह्य १।१३।१।। . .. जड 

२. अर्थात्‌ पारस्कर गृह्मसूत्रकार का (१॥१॥३१) मत है । 


ne 

A. es 

३० | 
4२ 
Ti 
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. यथा बातो यथा वनं यथा समुद्र एजति ।.. 
एवा त्वं द॑शमास्य सहावेहि जरार्युणा स्वाहा ॥२॥ 
दश मासांञ्छशयांनः कुमारो आधि मातरि । 
, ` -निरैतं जीवो अक्ष॑तो जीवो जीवन्त्या अघि स्वाहा ॥३॥ 
ores Ho Ho ५ । Fo ७८ । Ho ७,८,& ॥ 
| एजतु दशमास्यों गर्भा जरायुणा सह । 
यथायं वांयुरेजति यथा समुद्र एजति | 
एवायं TYAS असखज्जरायुणा सह स्वाहा ।। १।। 


यसै ते यज्ञियो गभो यसै योनिंहिरण्ययी । 
१० अङ्गान्यहता यस्य॒ तं मात्रा समंजीगम्‌ स्वाहा 11२! 
| यज्‌० Fo ८। म० २८, २६ ॥ 
gaat मित्रावरुणा पुमाछमावश्चिनाबुभा | 
पुमानग्निश्च वायुश्च पुमान्‌ गभंस्तवोदरे स्वाहा ॥१॥ 
. पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्‌ देवो वृहस्पतिः 
१५ पुमां पुत्र विन्दर्त्र तं पुमाननु जायता स्वाहा ॥२॥ 
सामवेदे ।।ˆ . 


इन मन्त्रों से आहुति देकर पूर्वलिखित सामान्यप्रकरण कीं 
शान्त्याहुति* देके पुनः ३७ पृष्ठ में लिखे प्रमाणे पूर्णाहुति देवें । पुन 
cal के भोजन-छादन का सुनियम करे। कोई मादक मद्य आदि 


. २० १. 'स्वाहा' पद मन्त्रों में नहीं है। २. मन्त्र में 'स्वाहा' पद नहीं है । 
३. यहां सामवेद शब्द से साहचर्यलक्षणा (Ro न्यायसूत्र वा वात्स्यायन 

भाष्य २।२।६१) से सामवेद का मंत्त्रत्राह्मण ग्रभिप्रे है (ऐसा ही आगे पृष्ठ 

५८ पर भी समे) । मन्तब्राह्मण १।४।८,९।। मन्त्रो में “स्वाहा! पद नहीं है । 


- सुत्यत्रत सामश्रमी के संस्करण में छकार मिलता है, अन्यत्र अनुस्वार देखा 
२५ जाता है | ae ell whey OO 


४. अर्थात्‌ शान्तिकरण के मन्त्रों से । 


id 
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` मीठा दही खावे, खट्टा न खावे । 'मिष्ट' के आगे विराम देने से वह स्वतन्त्र 
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रेचक हरीतकी भ्वादि, क्षार अतिलवणादि, अत्यम्ल भ्रर्थात्‌ धिक 
खटाई, रूक्ष चणे आदि, तीक्ष्ण अधिक लालमिर्चो आदि स्त्री कमी 
न खावे । किन्तु घृत, दुग्व, मिष्ट, सोमलता अर्थात्‌ गुड्च्यादि ओषधि, 
चावल, fase’ दधि, गेहूं उदं मूंग तृम्रर यादि अन्न, और पुष्टि- 
कारक शाक खावे | उसमें ऋतु-ऋतु के मसाले--गर्मी में ठण्डे सफेद ५ 
इलायची आदि, और सर्दी में केशर कस्तूरी आदि डालकर खांया 
करें । युक्ताहारविहार सदा किया करें। दुध" में सुंठी और ब्राह्मी , 
ओषधि का सेवंन स्त्री विशेष किया करे, जिससे सन्तान अतिबुद्धि- 
मान्‌ रोगरहित शुभ गुण कमं स्वभाववांला होवे ॥ es 


इति गर्भाधानविधि: समाप्तः ॥ ५ Yo 


१. द्वितीय संस्करण तथा उत्तरत्र्ती संस्करणों में “मिष्ट' के झागे झल्प- 
विराम है, वह अयुक्त है। यहां 'मिष्ट' शब्द “दधि' का विशेषण है, अर्थात्‌ 


पदार्थ बन जाता है, तथा उसकी पूर्वेपङ क्ति में पठित ‘fase’ शब्द से पुनरुक्ति 
भी हो जाती है । १५ 

२. दोनों हस्तलेखों में 'दूध' है । तृतीय से लेकर सभी मुद्रित संस्करणों 
में afar’ मिलता है। संस्करण २ में 'दव' पाठ छपा है । वहां 'ऊ की मात्रा 
ट्‌ गई है । अतः यहों Aa शब्द ही चाहिए । द्रष्टव्य--पु सवन के अन्त में 
(पृष्ठ ६१) ‘Gal को दूंघ के साथ थोड़ी-थोड़ी खांया करे लेख । 
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अथ पु'सवनम्‌ 


. ` 'पुंसवन संस्कार का समय गर्भस्थिति-ज्ञान हुए समय सं दूसरे 
वा तीसरे महीने में है । उसी समय पृसवन संस्कार करना चाहिये 
जिसंसे पुरुषत्व अर्थात्‌ वीर्यं का लाभ होवे । यावत्‌ बालक के. जन्म 
६ हुए परचात्‌ दो महीने न बीत जावें, तब तक पुरुष ब्रह्मचारी रहकर 
स्वप्न में भी वीर्यं को नष्ट न होने देवे । भोजन-छादन शयन 
'जागरणादि व्यवहार उसी प्रकार से करे, जिससे वीर्यं स्थिर रहे,श्रौर 
दूसरा सन्तान भी उत्तम होवे । 


अत्र प्रमाणानि 


१ geal मित्रावरुणो पुमा0सावश्चिनावुभौ । 
Gaara वायुश्च पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे ॥१॥ 
पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्‌ देवो बृहस्पतिः | 
gare पुत्रं विन्दस्व तं पुमाननु जायताम्‌ ॥२॥ 


सामवेदे ॥' 
१५  शामीमश्वत्य आरुढसतत्र पुंसवनं कृतम्‌ । 
` तह पुत्र्‍स्य वेदनं तत्‌ स्त्रीष्वा भरामासे ॥१।। 
. -पृसि बै रेतो. `भवति तत्‌ स्त्रियाम षिच्यते । 
' ` तद पुत्रस वेदनं तत्‌ प्रजापंतिरजवीत्‌ ॥२॥ 
.. प्रजाप॑तिरतुमतिः, . सिनीवाल्यचीक्लुपत्‌ । 
२० 


. Oe दधत्‌ पुर्माससु दघदिइ ।।३॥ 
कं te. - खथव० का० ६ । Jo ११॥। 


१- द्र०--पृष्ठ ५६ टि० ३ का पूवं भाग । मरा ब्राह्मण २।४।८, 
सत्यत्रत सामश्रमी संस्करण; गोभिलगृह्य २६३, १०॥ २. मन्त्र १-३॥ 
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पु सवनविधिः ५९ 


इसमें आइवलायन गृह्यसूत्र का प्रमाण 

अपास्य सण्डलागारच्छायायां दक्षिणस्यां नासिकायामजीता- 
सोषधों नस्तः करोति ॥ १॥। 

प्रजावज्जीवपुत्राभ्यां हैके ॥२॥' : र 

गर्भे के दूसरे वा तीसरे महीने में वटवृक्ष की जटा वा उसको 
पत्ती लेके स्त्री के दक्षिण नासापुट से सु घावे । और कुछ अन्य पुष्ट 
अर्थात्‌ गुड़च जो गिलोय वा ब्राह्मी श्रोषधि खिलावे | भ्र 

ऐसा ही पारस्कर गृह्यसूत्र का प्रमाण है-- 

अथ प<सवन पुरा स्पन्दत' इति मासे. द्वितीये तृतीये वा ॥।* 

इसके अनन्तर “पु सवन' उस को कहते हैं-जो पूर्वे ऋतुदान 
देकर गर्भस्थिति से दुसरे वा तीसरे . महीने में पु सवन संस्कार किया 
जाता है | इसी प्रकार गोभिलीय भ्रौर शौनक गृह्मसुत्रों में भी. लिखा है। 

ग्रथ क्रियारस्भ:--पृष्ठ ७ से १८वें पृष्ठ के शान्तिकरण पर्यन्त 
कहे प्रमाणे (विशवानि देव०) इत्यांदि चारों वेदों के मन्त्रों से यजमान 
और पुरोहितादि ईइवरोपासना करें । और जितने पुरुष वहां उपस्थित 


हों, वे भी परमेश्वरोपासना में चित्त लगावें। और पृष्ठ ११ में 'कहे 


प्रमाणे स्वस्तिवाचन, तथा पृष्ठ १५ में लिखे प्रमाणे शान्तिकरण करके, 
पृष्ठ १९ में लिखे प्रभाणे यज्ञदेश यज्ञशाला, तथा पृष्ठ १९-२०में यज्ञकुण्ड 
२०-२१ में यज्ञसमिधा, होम के द्रव्य और स्थालीपाकः आदि करके 
और पृष्ठ ३१-३४ में लिखे प्रमाणे ( झयन्त इध्म०) इत्यादि, 
(ओस्‌ ग्रदिते०) इत्यादि ४ चार मन्त्रोक्तकमं, और श्राघारावाज्य- 


भागाहुति\ ४ तथा व्याहृति आहुति” ४ और पृष्ठ ३५ में (at प्रजा- 


१. आइब० गृह्य १।१३।५, ६॥ ` पा 
२. 'कोंपल' हस्त० क०। पपत्ति' शब्द से भी कोंपल ही लेना चाहिए । 
क्योंकि इसी संस्कार में रागे पृष्ठ ६० पर पंक्ति १५ में 'कोमल कूपल' का ही 
विधान है । ३. सब संस्करणों में 'स्यन्दत' यह ग्रपपाठ है । 
' ` “४. पार० गृह्य ११४१, २॥ ` क न धत 
' ` ५, सब संस्करणों में 'पाकस्थाली' पपाठ हे | : 


६. 'ोम्‌ अरतये स्वाहा प्रादि। ७. 'झ्रों भूरग्नये स्वाहा' दि । 
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इन मन्त्रों का यही अभिप्राय है कि पुरुष को वीर्यवान होना 
चाहिये | : ति 


te 


ve 


a 


A 


२५ 


ae 
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i में (at i लिखे प्रमाणे २ दो 
पतये स्वाहा), उष्ठ २५ में (Al यदस्य कर्मणो० ) 
आहुति देकर, नीचे लिखे हुए दोनों मन्त्रों से दो आहुति घृत की 
देवे | 
.. ओम्‌ आ ते गर्मो योनिमेतु पुमान्‌ बाण TACIT । 
९ आवीरी जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा ।।१॥ 


ओम्‌ अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोऽस्यै प्रजां इञ्चतु मृत्यु- 
पाशात्‌ | तदयं राजा वरुणोऽचुमन्यतां यथे स्त्री पोत्रमघ न 
रोदात स्वाहा ॥२॥ 


इन दोनों मन्त्रों को बोलके दो ग्राहुति किये पश्चात्‌ एकान्त 
१० में पत्नी के हृदय पर हाथ धरके यह निम्नलिखित मन्त्र*पति बोले-- 


औं यत्त सुसीमें हृदये हिंतवन्तः प्रजापती । 
"`` `सन्येऽहं मां तद्विद्वांस माहं पौत्रमघं नियाम्‌॥ . 
` . - तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ३८-३६ में लिखे प्रमाणे सामवेद का सहावामदेव्य- 
` गान? गाके, जो-जो पुरुष वा स्त्रो संस्कार-समय पर आए हों उनको 
१५ बिदा कर दे । पुनः वट वृक्ष के कोमल कूपल और गिलोय को महीन 
बांट, कपड़े में छान, गर्भिणीं स्त्री के दक्षिण नासापुट में सु घाव | 
तत्पषचात्‌-- : 


2 ९ yc: J द Aw ५ 
: हिरण्यगभः समेवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकड आसीत्‌ | 
स. दांधार'परथिवीं द्यामुतेमां कसै देवाय हविषां विधेम ॥१॥ 
२० . Yo ग्र १३। Ho ४॥ 

१. झाइव० गृह्य १।१३।६॥ वहां 'स्वाहा' पद मन्त्र में नहीं है । 
. २. झाइव० गृह्य १।१३।७॥। ` 

3 , ३. यहां feo संस्करण से लेकर आ्राजतक 'सामवेद चिक और महावाम- 
 देव्यगान' पाठ छपा मिलता है । परन्तु feo संस्करण के अन्त में इस Ts का' ' 
२४ संशोधन शुद्धिपत्र में जो किया है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया | 
,= संस्कारविधि में अनेक ऐसे श्रपपाठ आजतक छपते चले' झा रहे हैं, (जिनका - 
संशोधन fro संस्करण के wet में छपे संशोधनपत्र में कर दिया गया है-। 


he," er: 
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Ba सम्भूंतः पृथिव्ये रसांच विश्वकर्मणः समैवर्तताग्रै | 
तस्य त्वष्टा विद्धद्रपमेति तन्मत्येस्य देव॒त्यमाजानमग्र ॥२॥ 
: य० Fo 321 Ao १७॥ 


इन दो मन्त्रों को बोलके पति अपनी गभिणी पत्नी के गर्भाशय 
पर हाथ-धरके यह मन्त्र बोले-- . .. ५ 


सुपर्णाऽसि Tease शिरों गायत्रं चक्षुबहृद्रथन्तरे पक्षौ | 
` . स्तोम॑ऽ आत्मा छन्दा&यङ्गानि यजूषि नामं । 
सामं ते त॒नूवोमडेव्यं यज्ञायज्ञिय पुच्छं धिष्ण्याः शफाः । 
सपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ दिवे गच्छ खः पत ॥ 
Yo Ho १२। Ho ४॥ १° 


इसके पश्चात्‌ स्त्री सुनियम युक्ताहार-विहार करे। विशेषकर . 
गिलोय, ब्राह्मी ओषधि और सुठी को दूध के साथ थोड़ीःथोड़ी 
खाया करे । और अधिक शयन और अधिक भाषण, अधिक खारा 
खट्टा तीखा कड़वा रेचक हरड़ें wile न खावे, सुक्ष्म आहार करे। 
क्रोध हेष लोभादि दोषों में न फंसे। चित्त को सदा प्रसन्न रवखे, ११ 
इत्यादि शुभाचरण करे ॥ 


इति पु सवनसंस्कारविधिः समाप्तः ।! 
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ग्रथ सीमन्तोन्नयनम 
अब तीसरा संस्कार 'सीमन्तोन्नयन”कहते हैं, जिससे गभिणी 
स्त्री का मन सन्तुष्ट ग्रारोग्य गर्भ स्थिर उत्कृष्ट होवे, भौर प्रतिदिन 
बढ़ता जावे | इसमें HIT प्रमाण लिखते हैं-- 
५ चतुर्थ गर्भेमासे सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ १॥॥ 
्रापुर्यमाणपक्षे यदा' पु सा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌ URI 
AAA युग्मेन शलालुग्रप्सेन' SAAT च शलल्या त्रिभिश्च 


कुद् पिञ्जूलैरूध्व सीमन्तं व्युहति yy वःस्वरोमिति fa: ॥ चतुर्वा it 
or यह ग्राश्‍वलायनगृह्यसूत्र 112 


पुरसवनवत्‌ प्रथमे गर्भ मासे षष्ठेऽष्टमे वा ॥ 

| यह पारस्कर गृह्यसूत्र का प्रमाण ॥ 
इसी प्रकार गोभिलींय गौर शौनक गृह्यसूत्र में भी लिखा है। 

` - गर्भभास से चौथे महीने में शुक्लपक्ष में जिस दिन मूल आदि .. 
पुरुष नक्षत्रों से युक्त चन्द्रमा हो, उसी दिन''सीमन्तोन्नयन- संस्कार 


१५ करें । और पु सवन संस्कार के तुल्य“ छठ आठवं महीने में पूर्वोक्त 
पक्ष नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा के दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करें | 


१. Tal पद संस्करण २, ३ में नहीं है, परन्तु संस्करण ३ के शोघनपत्र 
भे बढ़ाया है | 
२. ग्राइव० गृह्य में 'शलाटुग्लप्सेन' पाठ है। ग्रापस्तम्ब गृह्य (खं « 
२०. १४ Fo ३ भीमसेन सं०) में 'शलालुर्लपसेन', और पारस्कर गृह्य(१।१५।४) 
में 'सटालुग्रप्सेन' पाठ मिलता है। टीकाकार तीनों का एक ही ग्र्थ करते हैं । 
अतः तीनों की तुलना से 'शलालुग्रप्सेन' पाठ भी ठीक है। 


३. आश्व० गृह्य १।१४।१,२,४,५॥ ४. पार गृह्य १।१५।२, ३ ॥ 


OR पु सवन संस्कार के तुल्य' पाठ पारस्कर गृह्यसूत्र का अनुवाद 
२५ है । इससे पारस्कर के मत में इस संस्कार को प्रथम ० गर्भ में ही करने का 
विधान है । ग्रगले भ्रंश में इस संस्कार के काल का निर्देश है। 
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इसमें प्रथम ७-३६- पृष्ठ तक. का विधि करके (अदितेष्नु- 
न्या इत्यादि पृष्ठ ३२ में लिखे प्रमाणे वेदी से पूर्वादि दिशाओ्ओो 
में जल सेचन करके- '. 


च [| ~ टू ° ; ७ 

ओं देव सवितः प्र सुव यज्ञ प्र da यज्ञप॑तिं भगाय । ` 
~ Teast. ~I . ~ ॥ 
दिव्यो गन्धः केंतपूः Ada: पुनातु बाचस्पतिर्वा्चन्नः ' ५ 


स्वदतु खाहा ।। थ्‌० अ० ११ । मऽ ७ ॥१ 

इस मन्त्र से कुण्ड के चारों झोर जल-सेचन करके ग्राघाराबाज्य- 
भागाहुतिः ४ चार और ध्याहृति argh? ४ मिलके.८ आठ आहुति 
पृष्ठ ३३-३४ में लिखे प्रमाणे करके-- ; 


ओं प्रजापतये स्वा जुष्टं निर्वपामि॥' १० 
अर्थात्‌ चावल तिल मू ग इन तीनों को सम भाग लेके-- 

आं प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोच्चामि ॥* 

अर्थात्‌ धोकें इनकी खिचड़ी बना,' उसमें पुष्कल घी डालके 


१. संहिता में ‘eater पद नहीं है । पूवं पुष्ठ ३२ पर उद्घुत इस मन्त्र 
में भी 'स्वाहा' पद नहीं है । जल्ल-प्रक्षेप में “स्वाह! पद की आवश्यकता भी १५ 
नहीं है। . oo oie eae | ee 
२. “ओ्रोस्‌ र्नये स्वाहा' आदि चार । .३. 'झों भूरग्नये स्वाहा'म्रादि चार । 
४. पूर्व पृष्ठ २१ में पठित 'अर्तये त्वा जुष्टं निर्वपामि’ मन्त्र का ऊहित पाठ । , 
५. पूर्व पृष्ठ २१ में पठित 'अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि’ मन्त्र का ऊहित पाठ | 
६. यहां यह नहीं समर्भना चाहिए कि पूर्वे प्राज्याहुति करके यज्ञ के २० 
बीच में ही खिचडी बनाने बैठे, रौर खिचड़ी बन जाने पर अगली झाहुतियां 
` देवे। यहां 'पाठक्रमाद्‌.अर्थक्रमो बलीयान्‌’ इस मीमांसा के न्याय के अनुसार 
“aed आरम्भ करने से पुर्व खिचड़ी बनाकर रखनी चाहिये । ऋषि, दयानन्द 
_ ने' अपना ग्रन्थ प्राचीन शैली पर ही ' लिखा है । अतः यहाँ क्रिया के पोर्वापर्य 
6 का ज्ञाने प्राचीन कर्मकाण्डीय ' न्यायो के agar’ समझना चाहिए । इस २५ 
दृष्टि - सेः संस्कारविधि में प्रयुक्त ‘करके' प्रयोग सवत्र भ्रव्यवहित पूर्वकालता * 
का वोघकं है, यहः नहीं समझना चाहिए । : प्राचीन Yaw में पाठक्रमाद्‌ 
अर्थक्रमो बलीयान्‌? नियम से 'क्स्वा' प्रत्यय-बोधित पोवेकालिकता की बाधो 
होती है । तदनुसार सामान्यश्रकरण में स्विष्टकृदाहुति से पूर्वं 'करके' पद का 
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दड 
निम्नलिखित मन्त्रों से. ८. आठ आहुति-देवें-- . 
। घाता दंदातु दाशुषे प्राची जीवातुमक्षिताम्‌ । 
बयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीबतः खाहां॥ 
` इदु घात्रे-इदन्ष मम ॥१॥ 
प ओं धाता प्रजानामत राय sat धातेदं विश्वं थुवन जजान। 
घाता कष्टीरानिमिषामि चष्टे धात्र इद्धव्य घृतवज्जुहोत खाहा।। 
इदं घात्रे- इदेन्न मम ॥२॥ 


औं राक्रामहँ सहां geal हुये शणोतु नः सुभगा बोध॑तु wat 
सीव्यत्वपः सच्याच्छिद्यमानया ददातु वार शतदायमक्थ्य 
२० खाहा ॥ इदं राकाये---इदुल्न मम URI 
याते राके सुमतंपः TAHA यामिददाति दाशुषे TAL | 
MMA AT सुमना उपागहि सहस्नपोष सुभगे रराणा खाहा ॥ 
इद्‌ राक्राय- इद्न्न मम ॥४॥ ऋ"० मं० २। Jo ३२ । Fo ४,५॥ 


नेजमेष परा पत सुपुत्रः पुनरा पंत । 

१५, , „ अखे में पुत्रकामायै गंभमा धेहि यः पुमान्त्खाहा ॥७॥ 
०८ „ = यथेयं परथिवी मद्युत्ताना -गभैमा दघे। ` | 
. . एव त गर्भमा धेहि दशमे मासि उतवे स्वाहा ॥६। = ह 


प्रयोग होने पर भी वह व्याहृत्याहुति से उत्तर ही कत्तव्य नहीं है, अपितु 
भ्रथक्रमानुसार प्रत्येक कम के प्रधान होम के पइचात्‌ की जानी चाहिए | | 


२० १. निर्देश आश्व० गृह्य १।१४।३॥। ग्राशव० .श्रौत ६।१४।१६॥। 
WANS ऋ० खिल Yo. संख्या ३, मन्त्र ७, ५,। “स्वाहा... “इदन्न मम' पद 
रहित | सातवलेकर सं ०.॥। ee ry ae 


10029) 


RSet eae मम पदे. रंहित पाठ 4) 


RY te hae 
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विष्णोः श्रेष्ठैन रुपेणाखां नायी गीन्याम्‌ । ' 
पुमांसं पुत्राना धैहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा ॥७॥' 

इन ७ सात मन्त्रों से खिचडी" की ७ सात झाहुति देके, पुनः 

(प्रजापते न त्व० ) पृष्ठ ३६ में लिखित इसके एक, सव मिलाके; 

८ आठ aight देवें । और पृष्ठ ३५ में लिखे प्रमाणे (at प्रजापतये०) ५ 

मन्त्र से एक भात की, और पृष्ठ ३५. में लिखे प्रमाणे (at यदस्य © 

कमंणो०) मन्त्र से एक खिचडी को आहुति देवें । तत्पश्चात्‌ (at 
त्वन्नो प्रग्ने०) पृष्ठ ३६-३७ में लिखे प्रमाणे ८ aS घृत की आहुति, 
आर (at भुरग्नये०) पृष्ठ ३४ में लिखे प्रमाणे ४ चार व्याहृति 

wat से चार आज्याहुति देकर पति और पत्नी एकान्त में जाके ' १० 

उत्तमासन पर बैठ पति पत्नी के पश्चात्‌ =पृष्ठ की झोर बैठ-- 
ओ सुमित्रिया नऽ aris ओष॑धयः सन्तु । ` | 
दुभित्रियास्तस्मै सन्तु Sse यञ्च वष द्विष्मः ॥१॥ 

र यजुः To ६ 1 मं २२ ॥ 

मूर््धाने दिवोऽ अर॒तिं ऐंथिव्या वैश्वानरमृत5 आ जातमग्रिम । १५ 

कबि सम्राजमतिर्थि जनानामासन्ना पात्रे जनयन्त देवा; ॥२॥ 

To Ho ७। मं० २४॥ 
ओम्‌ अयमूर्ज्जावतो वृक्ष ऊज्जीच फलिनी भव | 
परणं वनस्पते$चु त्वाऽनु त्वा सूयता© रयिः ॥३॥ 
ओं येनादितेः सीमानं नयति. प्रजापतिमंहृते सौभगाय | २० 
'&  तेनाहमम्ये सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि ।४।'. 
: ओं राकामहछ सुहर्वा७ सुष्टुती हुवे ग्रणोठँ नः सुभगा ` 


: 8. निर्देश आइव० गृह्य १।१४।३ ॥ स्वाहा पद रहित मन्त्रपाठ | ऋ० : 

खिल सूक्त संख्या ३४ | मं०१-३ । सात०सं० | 4 

२. यह लवणरहित होनी चाहिए । ४ २३५ F र्‌ 

` ३. मन्त्र ब्राह्मण १।५।१, २॥ सापश्रमी संस्करण । पुर्व मन्त्र में गुण-. डे 
विष्णु का पाठ “वनस्पते नुत्वा नुतत्वा' है। | 
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६६: 
हे [a] [| ° 
बोर्धत wal | सीव्यत्वपः सूच्याछिद्यमानया ददातु बीर 
शतदांयुमुख्यम्‌ ॥५॥ 

Gt यास्ते TR सुमतर्यः सुपेशसो याभिदेदासि दाय व्यान 
तार्भिनों अद्य समना उपागहि सहस्तपोषछ GAM रराणा Rl 


५ कि पश्यसि प्रजां पशून्त्सौभाग्य मह्य दीघोधुष्ट पत्युः ॥७॥ 


.. 9. ये मन्त्र मत्त्रत्रा० १।५।३-५ से उद्धृत Fl प्रतीत होता है कि 
हुस्तलेख में लिखते समय पाठ श्रागे-पीछे हो गया । श्रतः संस्करण ९-१७ 
तक पाठ निम्न प्रकार अस्त-व्यस्त छपा मिलता है-- 

आं UAW AEA! Teal हुवे FY न: सुभगा वाघतु | 

१० उपागहि ATTY सुभगे रराणा (sil 

ai किं पत्मना सीव्यत्वप: सूच्या STATA ददातु बीर शुत दायसुकथय़स्‌॥ ६॥ 

{e538 ra SS 1 wer ८२ ln ~ Ie 
झो WA राके सुमतयः सुपेशसो याभिदेदासि दाझुपे वसूनि । 

: ताभिर्नो अद्य सुमनांइ्यसि परजां पञूनत्सोभाग्यं wer दीर्घायु पत्युः ue | 
:- (ऐसा ही ग्रपपाठ संस्कारविधि के प्रथम संस्करण पृष्ठ २६ मन्त्र संख्या 
१५ ३7९ में भी छपा है | सम्भवतः इसी कारण द्विः सं० में भी पपाठ हुआ है) 

, ` यहां मन्त्र ५ में 'बोधतु' के आगे मन्त्र ६ के उत्तराद का ‘safe 
रराणा' भाग और मन्त्र ७ के आरम्भ का 'कि प' भाग अस्थान में जुड़ गया 
है। “के प! भाग का मं० ७ के 'झ्यसि' से सम्वन्ध स्पष्ट है-- क पश्यसि' | 
मन्त्र ५, ६ ऋग्वेद २।३२।४, XA भी ग्राते हैं। उसके अनुसार उतने भाग 

९० पर स्वर चिह्न सं० २ से ही मिलते हैं, शेष भाग स्वररहित छपा है । संस्करण 
१० में ऋग्वेद का पता तो दे दिया है, परन्तु पाठ संस्करण १७ तक ग्रशुद्ध ही 

छपता रहा । संस्करण २१ में मन्त्र ५, ६ का पाठ ऋग्वेद के समान करके “कि 

पइयसि ` 'मन्त्र को यहां से हटाकर आगे ग्रन्त्यमाग में “प्रजां पश्यामि' 

के स्थान पर जोड़कर “रजा पशून्‌ सौभाग्य मह्य दीर्घायुष्ट्वं पत्युः पइ्यामि' 
y ऐसा वना दिया 


वस्तुत: ऋषि दयानन्द ने ये मन्त्र मस्त्रत्राह्मण से ही उद्धृत किये थे, क्योंकि 
A इनम सत्यब्रत सामश्रमी संस्करण के प्रनुसार ९१कार मलता है। ऋग्वेद में 
 „ कार नहीं होता।यद्यपि मन्त्र शके अन्त में 'शतदायमुक्थ्यम्‌ ' पाठ है, तथापि 


“ ee ie Sti, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इन मन्त्रों को पढ़के पति अपने हाथ से स्वपत्नी के केशों में 
सुगन्ध तेल डाल, कंघे से सुधार, हाथ में SHAT अथवा अजू न वृक्ष 
को शलाका वा कुशा को मृदु छोपी वा शाही पशु के कांटे से अपनी 
पत्नी के केशों को स्वच्छ कर, पट्टी निकाल और पोछे को ओर जूड़ा 
सुन्दर बांधकर यज्ञशाला में ग्रावं1 उस समय वीणा आदि बाजे ५ 
बजवावें | तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ३८-३९ में लिखे प्रमाणे सामवेद का? 
गान करें | पश्‍चात्‌- 

. ओं सोम एव नो राजेमा मालुषीः प्रजा: | 

अविधुक्कचक्र आसीरंस्तीरे तुभ्यम्‌ अमो% | ` 

आरम्भ में इस मन्त्र का गान करके, पश्चात्‌ अन्य मन्त्रों का १० 
गान करें । aa Fe ष्ट 

तत्पश्चात्‌ पूर्व श्राहुतियों के देने से बची हुई खिचडी में पुष्कल 
घृत डालके गर्भिणी. स्त्री अपना प्रतिबिम्ब उस घो में देखे । उस 


समय पति स्त्री से पूछे--“कि पश्यसि”। स्त्री उत्तर देवे-- 
“प्रजां पइ्यामि” । . 


तत्पश्चात्‌ एकान्त में वृद्ध कुलीन सौभाग्यवती ५त्रवती गभिणी 
अपने कुल की और ब्राह्मणों की स्त्रियां 43, प्रसन्नवदन और प्रस- 
न्नता की बाते करें AIL वह गर्भिणी स्त्री उस खिचड़ी को खावे, 
और वे वृद्ध समीप बैठी हुई उत्तम स्त्री लोग ऐसा भ्राशीर्वाद देवें-- 
ओं वीरसूस्त्वं भत्र, जीवसूस्त्वं. भव, जीवपरनी स्वे भव |¦ २० 
ऐसे शुभ माङ्गलिक वचन बोलें ।. तत्पश्चात्‌ संस्कार में राये 
हुए मनुष्यों का यथायोग्य सत्कार करके स्त्री स्त्रियों और पुरुष 
पुरुषों को विदा करें ॥ | 
इति सौमन्तोन्नयनसंस्कारविधिः समाप्त: ॥ 
eer टी कत NN 
वहां मन्त्रब्राह्माण का 'शतदायुमुख्यम्‌' पाठ ही होना चाहिए, क्योंकि आगे २५ 
पीछे मन्त्रव्नाह्मण के ही पाठ हैं । मन्त्र ५-६ में स्वरचिल्ल संस्करण २ में ऋग्वेद 
के अनुसार दे दिये हैं (सं० १ में स्वरचिह्न नहीं हैं) । २१वें संस्करण में ऋग्वे- 


१३ 


दीय पाठ छापा है, aq ठीक नहीं । १. अर्थात्‌ महावामदेव्य साम का । 
२. पार० गृह्य १।१५।८ ॥ ३. द्र--गोभिल गृह्य २।७।१२ ॥ ट 
*agt किसी नदी का नाम उच्चारण करे | To Ao ३० 
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` अथ जातकर्म-संस्कारविधि: 
` इसका समय झर प्रमाण और कर्मविधि इस प्रकार करें 
सोष्यन्तीमद्धिरम्युक्षति ॥ इत्यादि पारस्कर गृह्यसूत्र का 
प्रमाण है ॥ 
५ इसी प्रकार आश्वलायन गोभिलीय और शौनक गृह्यसूत्रों में 
भी लिखा है। 


' - जब प्रसव होने का समय ara, तब निम्नलिखित मन्त्र से 
ग्रभिणी स्त्री के शरीर पर जल से मार्जन करे-- 
ओम्‌ एजतु CITA गर्भो जरापुणा सह । 
१० ` ` यथा बायुरेजेति यथां समुद्र एजति । 
एवायं द्‌ मासयो अष्वञ्जरायुणा सह ॥ 
त त ee यजु० ग्र ८ । मं २८ ॥ 
` .. इससे मार्जन करने के पइचात्‌-- 
ओम्‌ अवैतु पृरिनशेवल९ शुने जरास्वत्तवे | 
१५ रव मासेन पोवरी न कम्मिश्चनायतनप्रव जरायु पद्यताम्‌ ॥ 
' ' इस मन्त्र का जप करके पुनः मार्जन करे । | 
¦. . कुमार जातं पुराऽन्यरालम्भात्‌ सापसंधुनी हिरण्यनिकाषं . 
हिरण्येन प्राशयेत्‌ ॥ 
जब पुत्र का जन्म होवे, तब प्रथम दायी श्रादि स्त्री लोग बालक . 
२० के शरीर का जरायु पृथक्‌ कर मुख, नासिका, कान, आँख आदि में | { | 
से मल को शीघ्र दूर कर कोमल वस्त्र से पोंछ, शुद्ध कर, पिता के 
/ गोद में बालक को देवें । पिता जहाँ वायु और शीत का प्रवेश ने 
हो, वहां बठके एक बीता भर नाडी को छोड़, ऊपर सूत से बांधके, 
“उस बन्धन के ऊपर से. नाड़ीछेरन करके किञ्चित्‌ उष्ण जल से 


३. आईव० TRU ` ous: 
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बालक को स्नान करा, शुद्ध वस्त्र से पोंछ, नवीन शुद्ध वस्त्र पहिना 
जो प्रसूता-घर के बाहर पूर्वोक्त प्रकार कुण्ड कर रखा हो, ग्रथवा 
तांबे के कुण्ड में समिधा पूर्वलिखित प्रमाणे चयन कर पूर्वोक्त 
सामान्यविध्युक्त पृष्ठ ३०-३१ में कहे प्रमाणे श्रग्न्याधान समिदाधान 
करके, अग्नि को प्रदीप्त करके, सुगन्धित घृतादि वेदी के पास रखके, ५ 
हाथ पग धोके, एक पीठासन अर्थात्‌ शुभासनं पुरोहित* के लिए | 
कुण्ड के दक्षिण भाग में रक्खे, उस पर उत्तराभिमुख Foi atc . 
यजमान अर्थात्‌ बालक का पिता हाथ पंग धोके वेदी के पश्चिम 
भाग में आसन बिछा, उस पर उपवस्त्र meh पूर्वाभिमुख बेठे। _ 
तथा सत्र सामग्री अपने और पुरोहित के पास रखके पुरोहित Ia १० 
के स्वीकार के लिए बोले : 


ओम आ वसोः सदने सीद ॥ 

तत्पश्चात्‌ पुरोहित — 

आं सीदामि ॥ : 

बोलके आसन पर बेठके पृष्ठ ३१ में लिखे प्रमाणे “wT त १४ 
इध्म०” ४ चार? मन्त्रों से वेदी में चन्दन की समिदाधान करे | और - 
प्रदीप्त समिधा पर पूर्वोक्त सिद्ध किये घी को पृष्ठ ३३-३४ मे लिखे 
प्रमाणे भ्राघारावाज्यभागाहुति' ४ चार; HL व्याहृति थ्राहुति' ४ ', 
चार दोनों मिलक्रे ८ आठ:आज्याहुति देनी | तत्पश्चात्‌-- ह 


at या तिरश्ची निपद्यते अहं विधरणी इति | a Re 


cat स्वा घृतस्य धारया यजे सथ्राधनीमहम्‌। सश“राघिन्यै देव्ये « 
_ देष्ट्ये स्वाहा ॥ इदं संराधिन्ये --इदन्न मम ॥१॥ | 
, St विप्र्चित्‌ पुच्छेममरत्‌ तद्वाता पुनराहरत्‌ । 


—_———- :२>>>>>> 


, अधर्मात्मा शास्त्रोक्त विधि को पुर्णरीति से जाननेहारा विद्वान्‌ सद्धर्मी `" 
'कुलोन पिव्यंसंनी सुशील वेदप्रिय पूजनीय सर्वोपकारी. गृहस्थ को पुरोहित २४ 
संज्ञा है ।। द० स० क es 2: aie 

१. यहां छत्रे संस्करण तक “३' छपा है 'चार' चाहिये । द्र०--वेदारम्भ `` 
के प्रारम्भ में प्रथम पृष्ठ) २. ओम्‌ MMT स्वाहा' आदि चार मन्त्रो से । 
३. ‘ah भूरग्नये स्वाहा ग्रादि चार मस्म्रों सें। - ` ' 


२५ . 
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ale त्व जिपरिचत, पुमानय जनिष्यते$सो नाम' स्वाहा ॥ 


इदं धान्ने- Raq मम ॥२॥ 
इन दोनों मन्त्रों से २ दो आज्याहुति करके, पृष्ठ ३८-३६ में 
. लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान करके, ७--१० पृष्ठ में लिखे प्रमाणे 
. ५ ईइवरोपासना' करें । 
तत्पश्चात्‌ घो और मधु दोनों बरोबर? मिलाके, जो प्रथम सोने 
की शलांका कर रखी हो, उससे बालक की जीभ पर “आओउस्‌” TE 
अक्षर लिखके, उसके दक्षिण कान में “वेदो$सी ति”'--'तेरा गुप्त नाम 
वेद है tar gah, पुर्व मिलाये हुए घी और मधु को उस सोनें की 
“१०. शलाका से बालक को नीचे लिखे मन्त्र से थोड़ा-थोड़ा चटावे- 
ओं प्र ते ददामि मधुनो शतस्य वेदं सवित्रा प्रसूतं मघोनाम्‌ । 
आयुधान्‌ गुप्तो देत्रतामिः श॒तं जीव शरदो लोके अस्मिन्‌ ॥१॥ 
“याँ भूस्त्वयि दधामि ॥२॥ 
आ भुवस्त्वयि दधामि ॥३॥ 
१५ आं स्पस्लाय दघामि॥४॥ 
' आ भूभ्‌ वःस्वससव त्वाय दधाम UY 


१. मन्त्रब्रा० १।५।६, ७॥ 'स्वाहाः"° `` इदन्न मम’ मन्त्र में नहीं है ॥। 
२. ‘विश्वानि देव०' आदि ८ मन्त्रों से । 
३. व० Fo मुद्रित संस्करणों में 'बरावर' ग्रशुद्ध पाठ हैँ । “बरोबर? यह 
२० गुजराती भाषा का शब्द हे । इसका अर्थ होता है--यथायोग्य--उचित | मधु 
और घृत की-वरावर मात्रा होने पर वह विष हो जाता है । ऐसा श्रायुर्वेद _ 
' शास्त्रज्ञो का मत है। यथोचित मात्रा १ तोला मधु और ? तोला घुंत होना 
चाहिये | ४. झ्राइव० गृह्य १।१५।१ ॥ भै 
१. इस मन्त्र से पूर्व चतुर्थ संस्करण से 'मेधां ते मित्रावरुणौ' (aerate ` 
- २५ १।५।९) इत्यादि मन्त्र अधिक छप रहा हैँ । संस्कारविधि की रफ कापी में यह 
mts अल लिखकर काटा हुय्ना है, तथा प्रेस कापी में नहीं हे | द्वितीय और तृतीय 
sere संस्करण म भी नहीं है । परन्तु तृतीय संस्करण में छठे मन्त्र के पश्चात्‌ छ क॑ 
स्थान म सात' पाठ छपा है (मन्त्र ६ ही छपे हैं) । सम्भवतः इसी से श्रान्त 
३ होकर चतुर्थ संस्करण में उक्त मन्त्र बढ़ाया.गया है 1 
8 ६- पार० परह्य १।१६।४ || 


= 
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ओं सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रंस काम्यम्‌ । 
स॒निं मेधामंयातिष्‌ स्वाहा. 11६॥' 
इन प्रत्येक मन्त्रों से ६ छः बार" घृत मधु प्राशन कराके, तत्प- 
. इचोत्‌ चावल और जव को शुद्ध कर पानी से पीस, बस्त्र से छान, एक | 
वात्र में रखके हाथ के अंगूठा और अनामिका से थोड़ा सा लेके- ५ 
ओम्‌ इदमाज्यमिदमन्नमिदमायुरिदमसृतम्‌ ॥ 
इस मन्त्र को बोलके बालक के मुख में एक बिन्दु छोड़ देवे । 
यह एक गोमिलीय गृह्यसूत्र का मत है, सब का नहीं । 
पश्चात्‌ बालक का पिता बालक के दक्षिण कान में मुख लगा 
के निम्नलिखित मन्त्र बोले-- १० 
ओं मेघां ते देवः सबिता मेधां देवी सरस्वती । 
wat ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करखजो ॥१॥ 


ओम अग्निरायुष्मान्त्स वनस्पतिभिरायुष्माँस्तेन तवाऽऽयुषाऽऽ- 
युष्मन्तं करोमि ॥२॥ 
ओ सोम आयुष्मान्त्स ओपधीमिरायुष्मांस्तेन०#।३॥ १४ 


झं ब्रह्माऽऽयुंष्मत्‌ तद्‌ ब्राह्मणरायुष्मत तेन० {vl 
ओं देवा आयुष्मन्तस्तेऽमृतेनायुष्मन्तस्तेन ° UY 
ओम ऋषय आयष्मन्तस्ते त्रतेरायष्मन्तस्तेन० ॥६॥ ~ ` 


*यहां पुर्वं मन्त्र का शेषभाग (त्वा) इत्यादि मन्त्रों के पश्चात्‌ i 
बोले ॥द.स fa. ० Baus 
© १. यजु० ३२।१३ ॥ यजुर्वेद में ही 'स्वाहा' पदयुक्त पाठ हे । 

' ऋग्वेद १॥१८॥६; सामवेद Jo २ (२) | ४७ में 'स्वाहा' पाठ नहीं हे । अत 
१०वें संस्करण से जो ऋग्वेद का पता छपता है, वह अशुद्ध है | 

२. WAT एक एक से एक एक बार करके छ बार । ' | ह 

३. तु०--मन्त्रब्रा० १।५।८; गोभिल TE २।७।१८॥ दोनों ग्रन्थों मं २५ | 
इयमाज्ञदमन्न०' पाठ ह । प Bree 

४. आइव० गुह्य १ ११।२॥ - 


1. 
kd 
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sit पितं आयष्मन्तस्ते स्वधामिरायष्मन्तम्तेन° ॥७॥ 

झं यज्ञ आयष्मान्त्स दक्षिणामिरायुष्माँस्तेन० ॥८॥ 

ओं Agr आयष्मान्त्स ख्नरन्तोभिराय॒ष्मास्तेन त्वाय पाऽऽ- 
य॒ष्मन्तं करोमि.॥६॥ 


इन नव मन्त्रों HT जप करे। इसी प्रकार बाय कान पर मुख 
धर ये ही नव मन्त्र पुनः जपे । 


इसके पीछे बालक के-कन्धों पर कोमल स्पर्श से हाथ घर 
Bald बालक के. स्कन्थो पर हाथ का बोझा न पड़े, धरके निम्न- 
- लिखित मन्त्र बोले 


१० ओम्‌ इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि BE चिति दक्षेख सुभगत्वमस्मे | 
पोषं TAMAS तनूनां खाञ्चानं वाचः सुदि नत्वमह्वाम्‌ ॥१॥ 
` अस्मे प्र य॑न्धि मघन्तजीषिननि्द्रं रायो विश्ववारस्य भूरेः 
अस्मे शत शरदो जीवसे धा अस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र शिम्रिन्‌ ॥२॥ 
ओम्‌ अश्मा भव Wyss हिरणयमस्तृतं भव | 
५३ Aa i 
१५ . वेदों वे पुत्र नामासि स स जीव शरदः शतम्‌ ॥३॥ 
इन तीन मन्त्रों को बोले ।-तत्पश्चात्‌- ` 
च्यायुषंः जमदग्नेः HAT त्यायषम्‌ । 
यद्देवेषु त्र्यायुष TAS. अस्तु ञ्यायषम्‌ 11211 


oe 


__ इसमन्त्र का तीन बार जप करे | 
२० ` तत्परचात्‌ बालक के स्कन्धों पर से हाथ उठा ले। और जिस 
जगह पर बालक का जन्म हुआ हो वहां जाके-- 2 शी 
आं बेद ते भूमि हृदयं दिवि चन्द्रममि श्रितम | > 


बेदाइ तन्मा तद्विद्यात्‌ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत. 
णुयाम शरदः शतम्‌ 119 


२ १. पारस्कर ग्रह्म ११६६६॥ २ पक्क कसका राजि ऋण VLE | हु 
॥ (, 
३. FO ३।३६।१० ।॥| ४. झाइव० गृह्य १।१५।३ tl 
५.'यजु० REN ६. पार०: गृह्य १।१६। १७ ॥ 
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इस मन्त्र का जप करे। तथा-- ` | 

यत्ते सुसीमे हृदयः हितमन्तः प्रजापतौ । ` 

वेदाहं मन्ये तंद्‌ ब्रह्म माहं पौत्रमघं निगामु ॥२॥ 

यत्‌ एथिव्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ | 

वेदामृतस्येह नाम माहं TAS रिषम्‌॥३॥ ५ 

इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रजाय A प्रजापती । - 

यथायं न प्रमीयते पुत्रो जनित्र्या अधि ॥४॥ 

यददश्वन्द्रमसि कृष्ण पुथिव्या हृदय श्रितम्‌ | 

तदं बिद्वाछस्तत्‌ पश्यन्‌ माह पौत्रमघश रुदम्‌ ॥।७॥ ` 

इन मन्त्रों को पढ़ता हुआ सुगन्धित जल से प्रसूता के शरीर. १० 
का मार्जन करे | | 

कोऽसि कतमोऽस्येपोऽस्यसृतोऽसि | 

आइस्पत्यं मासं प्रविशासो$ ॥६॥ 

स ale परिददात्वहर्त्वा राज्ये परिददातु रात्रिस्त्वाहो- 
रात्राभ्यां परिददात्वहोरात्रौ त्वाद्धमासेभ्यः परिदत्तामद्धमासा- १५ 
स्त्वा मासेभ्यः परिददतु . मासास्त्वतुभ्यः परिददत्वृतवस्त्वा 
संवत्सराय परिददतु संबत्सरस्त्वायुषे जरायै परिददात्वसौ$।।७॥ 

इन मंन्त्रों को पढ्के बालक को आशीर्वाद देवे। पुनः 

अङ्गादङ्गात्‌ ALATA हृदयादधिजायसे | 

प्राणं ते प्राणेन सन्दधामि जीवः मे यावदायुषम्‌॥८। २० 


ee छ न 0? 


१. “प्रजाये मे” पद लेखक-प्रमाद से त्रुटित हैं । हमने मन्त्र-पाठानुसार 
ये पद बढाए हैं। पृष्ठ 5३ पर भी यही त्रुटि है । द्र० --टिप्पणी १। 

-२. मन्त्र ब्रा० १॥५११०-१३॥ ३. मन्त्र ATO १।५।१४, १५॥ 

४, मन्त्र ब्रा० १५॥१६॥ $ यहां 'असो' के स्थान में हि बालक' 


अथवा 'हे वालिके ' ऐसा पढ़े, इसी प्रकार ATT भी । a हर 
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अङ्गादङ्गात्‌ संभवसि हृदयादधिजायसे | 
वेदो वै पुत्र नामासि स जीव जरदः शतम्‌ ॥६॥ 
अश्मा भव परशुभंव हिरण्यमस्तृतं भव । 
आत्माऽसि पुत्र मा मृथाः स जीवः शरदः शतम्‌ ॥१०॥ 

५ पशनां त्वा हिङ्कारेणामिजिघ्राम्यसो ॥११॥ 
इन मन्त्रों को पढ़के पुत्र के शिर का ग्राघ्राण करे अर्थात्‌ सूघे । 


इसी प्रकार जब-जब परदेश से ATT at जावे, तब-तब भी इस क्रिया 
को करे, जिससे पुत्र और पिता-माता में श्रत प्रेम बढ़े। 


ओम्‌ इडासि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथाः । 
१ सात्वं वीरवती भव याऽस्मान्‌ चीरतोऽकरत्‌ ॥ 


` इसमन्त्र से ईश्वर की प्रार्थना करके, प्रसूता स्त्री को प्रसन्न 
, करके, पश्चात्‌ स्त्री के दोनों स्तन किञ्चित्‌ उष्ण सुगन्धित जल से 
प्रक्षालन कर पोंछके-- | 
ओम्‌ इम स्तनमूजेस्वन्त धयापां प्रपीनमभे सरिरस्य मध्ये । 
१५ उत्सं जुषख मधुमन्तमबन्त्समुद्रियश सर्दनमा विशस्व ॥' 
इस.मन्त्र को पढ़के दक्षिण स्तन प्रथम बालक के मुख में देवे । 
इसके पश्चात्‌-- 
ओं यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूयों रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः | 
येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे कः ॥' 


Ne इस मन्त्र को पढ़के वाम स्तन बालक के मुख में देवे । (| 
तत्पश्चात्‌ 


१. मन्त्र ब्रा० २५।१७-१६॥ २. पार? TS १।१६।१९॥ 
३. यजु० १७।८७॥ द्वितीय तथा कुछ संस्करणों में “शरीरस्य मध्ये' 
अपपाठ छपा हुआ मिलता है । मन्त्रपाठ पर स्वरचिह्ल भी नहीं थे । 


४. शत० ब्रा० १४।३।४।२५॥ १०वें संस्करण में पता ऋ० १।१६४।४६ 
gis है, परन्तु पाठ यही है । शताब्दी-संस्करण में ळुंग्वेदानुसारी पाठ बना 


— 
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. ओम्‌ आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु -जाग्रथ । 

एवमस्या सूतिकाया& सपुत्रिकायां जाग्रथ ।।' 

इस मन्त्र से प्रसूता स्त्री के शिर की शरोर एक कलश जल से 
पुर्ण भरके दश रात्रि तक वहीं धर रक्खे। 

तथा प्रसूता स्त्री प्रसूतःस्थान में दश दिन तक रहे । वहां नित्य ५ 
सायं और प्रातःकाल सन्धिवेला में निम्नलिखित दो मन्त्रों से भात 
और सरसों' मिलाके दश दिन तक बरावर आहुतियां देवे 

आं शएडामका उपवीरः शौणिडकेय उलूखलः | मलिम्लुचो 
द्रोणासश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाहा ॥ इदं शण्डामर्काभ्याग्नु- 
पवीराय शौणिडकेयायोलूखलाय मलिम्छुचाय द्रोशेभ्यश्च्य- १० 
चनाय--इद्क्न मम ॥१॥ Bee 

ओम्‌ ओलिखन्ननिमिषः किंगदन्त उपश्रुतिहेयक्तः कुम्मी- . 
शत्रु: पात्रपाशित्‌ as age: सर्षपारुणश्च्यवनो नश्यतादितः | 
स्वाहा ॥ इदमालिखतेऽनिमिषाय किंवदद्धय उपश्रुतये इर्यचाय 
कुम्भीशत्रवे पात्रपाणये नृमणये हन्त्रीप्रखाय सपेपारुणाय १५ 
च्यवनाय- इदन्न मम URI ः 

इन मन्त्रों से १० दिन तक होम करके Wald अच्छे-अच्छे 


विद्वान्‌ धामिक वैदिक मतवाले बाहर खड़े रहकर और बालक का 
पिता भीतर रहकर आशीर्वादरूपी नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ 


. झानन्दित होके करें-- - २० 


दिया गया है। तब से ऋग्वेदीय पाठ ही छप रहा है । २५ वें संस्करण में पाठ 
शतपथानुसारी छाप कर स्वर ऋग्वेदानुसारी [उदात्त अनुदात्त स्वरित तीनों] 
दिये हैं । शतपथ में केवल उदात्तस्वर का ही संकेत होता है । अतः शतपथ के 
पाठ पर ऋग्वेदीय स्वर-शंकेत देना अशुद्ध है । पारस्कर में संकेतित पाठ 


स्वशाखीय श॒तपथानुसारी है ! पाठ की साधारण प्रशुद्धि हमने ठीक कर दी हैं । २५ _ जु 


१. पार० गृह्व १।१६।२२॥ २. यहां पीली सरसों अभिप्रेत है। 
३. पार० गृह्य १॥१६॥२६॥ वहां KARAT. मम' भाग नहीं है। 


- : Bic eg 
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मा at हासिषत्रीपयो देव्या ये त॑नूपा ये नसतन्व[ सनूजाः 

quart माँ अभि न; सचध्वमायुधत्त प्रतरं जीवसे नः ॥ १॥ 
अथवे० कां० ६ | अनु० ४ | Fo ४१ ॥१ 

इमं जीवेभ्यः परिधि द॑धामि मेषां नु गादप॑रो अथमेतम्‌ | 

५: श॒तं जीवन्त; शरद; पुरूचीसिरो मत्युँ दंधतां पेतेन ॥ २॥ 
झथवे० Fro १२। अ० २। Ao २३ II" 

Raat अभ॑यं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदाुः सुदाः | 

इहेमे वीरा Teal भवन्तु गोमदश्ववन्म्यस्तु YET ।।३॥। 

अथर्व Bio १८। अनु० ३। Ho ६१ ॥? 


१० इति जातकमंसंस्कारविधिः समाप्तः ।। 


वू 


- १ सरल आर पुरा पता अथवं ६1४१३॥ 
२. सरल और पुरा पता अथव १२।२।२३॥। 
३. सरल और पुरा पता ग्रथ १८।३।६१॥ 
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अथ नासकरएसंस्कारविधि वक्ष्याम 


अत्र प्रसाणम्‌--नाम चास्म TA: ॥१॥। 

घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थम भिनिष्ठानान्त SAAT ॥२॥ 

चतुरक्षर वा ॥३॥ 

TIAL प्रतिष्ठाकामइचतुरक्षर ब्रह्मतचंसकाम: VI शू 
युग्मानि त्वेव पु साम्‌ yn श्युजानि स्त्रीणाम्‌ en 
अभिवादनीयं च समीक्षेत तन्मातापितरो विदध्यातामोप- 
नयनात्‌ Moll इत्याइवलायनगुद्यसूत्रेष ॥* 


दशस्यामुत्थाप्य' पिता नाम करोति-हथक्षरं चतुरक्षरं वा 
घोषवदाद्यन्तरन्त:स्थ दीर्घाभिनिष्ठानान्तं कृतं कुर्यान्न तद्धितम्‌, १९ 


ग्रयुजाक्षरमाकारान्त TA शर्म ब्राह्मणस्य वमं क्षत्रियस्य गुप्ते ति 
वेइयस्य ॥।* 


इसी प्रकार गोभिलीय और शौनक गृह्यसूत्र में भी लिखा है॥ 
नामकरण-अर्थात्‌ जन्मे हुए बालक का सुन्दर नाम धरे) 


नामकरण का काल--जिस दिन जन्म हो उस दिन से लेके. १० १५ 
दिन छोड़ ११ ग्यारहवें वा १०१ एकसौ एकवें अथवा दूसरे वर्ष के 
भ्रारम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो, नाम धरे । 


जिस दिन नाम धरना हो, उस दिन अति प्रसन्नता से इष्ट 
*' मित्र हितैषी लोगों को बुला, यथावत्‌ सत्कार कर, क्रिया. का आरम्भ 


यजमान बालक का पिता और ऋत्विज करे । — . २७ 


१. आइव० Ter १॥१५॥४-१०॥ 

२. पार० गृद्य में 'मुत्याप्य ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा पिता पाठ है । 
३. पार० Ter झें 'स्त्रिये तद्धितम्‌ पाठ है । द्र०-पृष्ठ ८१ पं १४। 
४. पार० TET १।१७।१-४॥ 
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पुनः पृष्ठ ७-३२ में लिखे प्रमाणे सब मनुष्य ईदवरोपासना, 
स्वस्तिवाचन,शान्तिकरण AV सामान्य प्रकरणस्थ संपूर्ण विधि*करके 
द्राघारावाज्यभागाहुतिः ४ चार, और व्याहृति आहुति ४ चारः 
और पृष्ठ ३६-३७ में लिखे प्रमाणें (त्वन्नो झरने ० ) इत्यादि ऽ ate 
५ मन्त्रों से ८ आठ आहुति, अर्थात्‌ सब मिला के १६ घृता हुति 
करें । ० 
तत्पश्चात्‌ बालक को शुद्ध [जल से] स्नान करा, शुद्ध वस्त्र 
पहिनाके उसकी माता कुण्ड के समीप बालक के पिता के Bs से 
झा दक्षिण भाग में होकर, बालक का मस्तक उत्तर दिशा में रखके, 
१० बालक के पिता के हाथ में देवे । और स्त्री पुनः उसी प्रकार पति 
के पीछे होकर उत्तर भाग में पूर्वाभिमुख बैठे । तत्पश्चात्‌ पिता उस 
बालक को उत्तर में शिर और दक्षिण में पग करके श्रपनी पत्नी को 
देवे । पश्चात्‌ जो उसी संस्क्रारं के लिए कत्तंव्य हो, उस प्रथम 
प्रधान होम को करे । पूर्वोक्त प्रकार घुत ग्रोर सब साकल्य सिद्ध 

१५ कर रक्खे । उसमें से प्रथम घी का चमचा भरके-- . 


क 


आ प्रजापतये स्वाहा ॥ 


इस मन्त्र से एक ग्राहुति देकर, पीछे जिस तिथि जिस नक्षत्र 

में बालक का जन्म हुआ हो, उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लेके, 
उस तिथि और उस नक्षत्र के देवता के नाम से ४ चार ग्राहुति देनी । 

२० अर्थात्‌ एक तिथि, दुसरी तिथि के देवता, तीसरी नक्षत्र, और चौथी 
नक्षत्र के देवता के नाम से। अर्थात्‌ तिथि नक्षत्र और उनके देवताप्रों 

के नाम के अन्त में चतुर्थी विभक्ति का रूप औरं स्वाहान्त बोलके 
Te धी की गहुतिदेवे। जैसे किसी का जन्म प्रतिपदा और वृ 
 _ अश्वितीनक्षत्रमे हुम्ला हों, तो- : 


ms ra ee ns omen 


¬ २३५ १, अर्थात्‌ जलसेचन पर्यन्त । अगले कर्म का निर्देश आगे किया है। | 
२. ओम्‌ arty स्वाहा आदि ४ मन्त्रों से । 2 | 
be ३ ‘at भूरग्नये स्वाहा' ग्रादि ४ मन्त्रों से । A 
; कर इस परिवधंन के बिना rd स्पष्ट नहीं होता द्र०-पृष्ठ ८रपं० १५। न ‘ 
१. इस आहुति का संकेत गोभिल Te २८1१ २मेंहै। ` , 
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झं प्रतिपदे स्वाहा | ओं ब्रह्मणे स्वाहा । = ee 
ओस्‌.अश्िन्ये स्वाहा । ओम्‌ अश्विभ्यां स्वाहा || or 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ३५ में लिखी हुई स्विष्टकुत्‌-मन्त्र से एक “ ` 

आहुति, और पृष्ठ में ३४ लिखे प्रमाणे ४ चार व्याहूतिःग्राहुति दोनों 
मिलके ५ पांच आहुति देके, तत्पश्चात्‌ माता बालक को लेके शुभ ५ 


आसन पर aS । और पिता बालक के नासिका द्वार से बाहर निकलते 
हुए वायु का स्पर्श करके-- 


*तिथिदेवता:*-- १-ब्रह्मन्‌ | २-त्वष्टू । ३-विष्णु । ४-यम । ५-सोम । 
६-कुमार । ७-मुनि । ८-वसु । €-शिव€ । १०-धमं । CMa! १२-वायु | 
१३-काम । १४-ग्रनन्त€ । १५-विर्वेदेव । ३०-पितर ॥ द० Fo . १० 

. नक्षत्रदेवता:-ग्रशिविनी-ग्रश्‍वी । भरणी-यम । कृतिका-अ्रिन । रोहिणी 
प्रजापति । मृगशीषं-सोम । झार्द्रा-रुद्र । पुनबंसु-अ्दिति । पुष्य-वृहस्पति । 

_ आइलेषा -सर्प । मघा-पितृ । पूर्वाफल्गुनीञभग । उत्तराफल्गुनी-अर्यमन्‌ । 
हस्त-सवितु | चित्रा-त्वष्ट्‌ । स्वाति-वायु । विशाखा-इन्द्राग्नी । अनुराधा- 
मित्र | ज्येष्ठा-इनद्र | मूल-निनऋति । पूर्वाषाढा-भ्रप्‌ | उत्तराषाढा-विश्वेदेव । १४ 
श्रवण-विष्णु | धनिष्ठा-खसु । शतभिषज्‌-वरुण । पूर्वाभाद्रपदा-अ्जैकपाद्‌$ । . 
उत्तराभाद्रपदा-भहिबु घ्त्य | रेवती-पूषन्‌ ॥ द० Ho 


१. यह पाठ निदशनार्थ है। तिथि नक्षत्र और उनके देवता के लिए 
ग्राहुति देने का विधान wire Ter २।८।१२ में है । अनेक ब्यक्ति तिथि नक्षत्र 
झाहुतियों का सम्बन्ध फलित ज्योतिष के साथ समते हैं, यह अम है । गृह्य- २० 
सूत्रान्त वैदिक वाङमय (परिशिष्टों को छोड़कर ) में फलित ज्योतिष का नामः 

भात्र भी संकेत उपलब्ध नहीं होता | इनमें तिथि आहुति का सम्बन्ध जन्मकाल. 
के स्मरण रखने के साथ है, भौर नक्षत्राहुति का सम्बन्ध नाक्षत्रिक नाम के साथ 
है । प्राचीन काल में नाक्षत्रिक नाम रखने की परिपाटी थी । इसका निर्देश 
ग्रष्टाघ्यायी ग्र ४।३।३४-३७ में भी मिलता है | २५ 
“आओ यदस्य क्म णोऽत्यरीरिचं०' मन्त्र से | eee 
‘gt भ्रग्तये स्वाहा आदि ४ मन्त्रों से | 
४. तिथि-देवता और नक्षत्र-देवता के लिए गोभिल Tet २५१२ का 
` भट्ट नारायण का भाष्य देखना चाहिए । $ 'अजपाद्‌' ग्रपपाठ है। = 
. गोभिल ग्रृह्मसूत् के भट्ट नारायण के भाष्य (२1८1१२ ) में “सिष ३० _ “a 
`, के स्थान में 'पिशाच' ate 'म्रनन्त' के स्थान में यक्ष का निर्देश है। _ ब 
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84 / कृतमोडसि BAT को नामासि । 


च द 
ey ल ते नामाभन्महि यं त्वा सोमेनातीतृपाम | 
an Yaa: खः सुप्रजाः sat: ards सुवीरों वीरैः, 
सुपोषः पोषें: ॥ यजुः प्र ७ | मं० २९ ॥ ° 
x ओं कोऽसि कतमोऽस्येषोऽस्यमृतोऽसि | 
आहस्पत्यं मासं प्रविशासो ॥' 
जो यह “सौ” पद है, इसके पीछे* बालक का ठहराया हुदा 
नाम, अर्थात्‌ जो पुत्र हो तो नीचे लिखे प्रमाणे दो अक्षर का वा चार 
अक्षर का; घोषसंज्ञक AL अन्तःस्थ वर्ण अर्थात्‌ पांचों वर्गो के दो-दो 
१० अक्षर छोड़के तीसरा, चौथा, पांचवां Me यर लवं ये चार 


वर्ण नाम में ग्रवद्य झ्रावें* । जैसे-देव अथवा जयदेव। ब्राह्मण हो तो 
देवशर्मा, क्षत्रिय हो तो देववर्मा, वैश्य हो तो देवगुप्त, और शूद्र हो 
तो देवदास इत्यादि । और जो स्त्री हो तो एक तीन वा पांच अक्षर का 
नाम रक्खे-श्री, Sl, यशोदा, सुखदा, सौमाग्यप्रदा इत्यादि । नामों 
को प्रसिद्ध बोलके, पुनः “श्रसौ” पद के स्थान में बालक का [संबोध- 
नान्त] नाम घरके पुनः “Al कोऽसि०'' ऊपर लिखित मन्त्र बोलना । 


ओं स लाह परिददात्वहस्त्वा राच्ये परिददातु रात्रिः 
स्त्वाहोरात्राम्याँ परिद्दात्वहोरात्रौ त्वाद्धेंमासेभ्यः परिद्त्तामद्ध॑ 


तग, घ, ङ, ज, क, न, ड, ढ, ण, द, घ, न, व, भ, म ये स्पर्शं और 
य, र, ल, व. ये; चार भ्रन्तःस्थ और ह एक ऊष्मा, इतने अक्षर नाम में होने 
चाहियें, और स्वरो में से कोई भी स्वर हो | जेसे--भद्र:, भद्रसेनः, देवदत्त” 
सवः, भवनाथः, नागदेव:. रुद्रदत्तः, हृरिदेवः इत्यादि ! पुरुषों का समाक्षर 


१. मन्त्र ब्रा० १।१५।१४ २. यहां 'इस के पीछे” की जगह “इसके 


द 


नाम रखना चाहिए, तथा स्त्रियों का विषमाक्षर नाम we । न्त्य में दीर्घ. 
nse OME 5 


स्थान मे' पाठ चाहिए । और यदि उत्तर पाठ “पुनः 'असौ' पद” के अनुसार | 


दो बार मन्त्र बोलना हो, तो मुद्रित पाठ युक्त है । 


` ३- अर्थात्‌ वर्गों के रम्भ के दो-दो अक्षर ।. 
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मासास्त्या मासेभ्यः परिददतु मासास्त्वत्तस्यः परिद्दत्वृतवस्त्वा 
सतरत्सराय WET सवत्सरस्त्वायुषं जराय पारददातु, अमा 
इन मन्त्रों से बालक को जैसा जातकमं में लिख आये हैं, वैसे 

. आशीर्वाद देवें । 

इस प्रमाणं बालक का नाम रखके संस्कारं में आए हुए मनुष्यों को. x 

नाम सुनाके पृष्ठ ३८-३९ में लिखे प्रमाणे महावासदेव्य गान करे ।. 
तत्पश्चात्‌ कार्यार्थं आए हुए मनुष्यों को ादर सत्कार करके विदा , 
करे । और सव लोग जाते समय पृष्ठ ७-१० में लिखे प्रमाणे परमे 
RAT की स्तुतिप्रार्थनोपासना* करके बालक को आशीर्वाद देवें कि-- 


“हे वालक | त्यमायुष्पान्‌ चच्चेस्त्री तेजस्त्री श्रीमान्‌ भूयाः |”? १० 
हे वालक ! [तू] आयुष्मान्‌ विद्यावान धर्मात्मा यशस्वी 
पुरुषार्थी प्रतापी: परोपकारी श्रीमान्‌ हो ॥ 
इति नामकरणसंस्कार विधिः समाप्तः ॥ 
श 


स्वर और तद्धितान्तः भी होवे | जँसे-श्रीः, ह्वीः, यशोदा, सुखदा, गान्धारी, 
सौभाग्यवती, कल्याणक्रोडा इत्यादि | परन्तु स्त्रियों के जिस प्रकार के नाम gy 
कभी न TA, उसमें प्रमाण -- 
“नक्षेवृक्षतदीनाम्नी ना्त्यपवेतनामिकाम्‌। अ aoe 
न पक्ष्य हिप्रेष्यनाम्तीं न च भीषणनामिकाम्‌” ॥ सनुस्मृतोः 


(ऋक्ष) रोहिणी, रेवती इत्यादि (वृक्ष) चम्पा, तुलसी इत्यादि 


द 
€ 


` (नदी) गङ्गा, यमुना, सरस्वती इत्यादि (दन्त्य) चांडाली इत्यादि (पर्वत) २० 


विन्ध्याचला, हिमालया इत्यादि (पक्षी) कोकिला, हंसा इत्यादि (ग्रहि) 
सपिणी, नागी इत्यादि (प्रेष्य) दासी, किंकरी इत्यादि (भयंकर) भीमा, 
भयंकरी, चण्डिका इत्यादि नाम निषिद्ध हैं। द०स° | 

१. “असो! के स्थान में सम्बोधनान्त नाम बोले. | 
२. ‘at विशवानि देव० म्रादि आठ मन्त्रों से । HR 
३. स्त्रियै तद्धितम्‌' (द्र०-पृ० ws feo २)। ४. मनु० ३।९॥ & 
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अथ निष्क्रमणसंस्कारविरधि वच्यामः 
Fenner संस्कार उसको कहते हैं कि जो बालकको घर से 
जहां का वायु स्थान शुद्ध हो, वहां भ्रमण कराना होता है। उसका 
समय जब ग्रच्छा देखे, तभी बालक को बाहर घुमावें ।. अथवा चौथे 
॥ मास में तो अवश्य भ्रमण करावें | इसमें प्रमाण-- 2 
चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका सूयंसुदीक्षयति- तच्चक्षुरिति। _ 
यह झाइवलायन गृह्यसूत्र का वचन है ॥' 
जननाद्यस्तृतीयो ज्योत्स्नस्तस्य तृतीयायाम्‌ ५ 
यह पारस्कर गृह्यसूत्र में भी है ॥* 
१० अर्थ;- निष्क्रमण संस्कार के काल के दो भेद है- एक बालक 
के जन्म के पश्चात्‌ तीसरे शुक्लपक्ष की तृतीया, और दुसरा चौथे 
महीने में जिस तिथि में बालक का जन्म हुआ हो, उस तिथि में यह 
संस्कार करे | 


१. यह पार० Te १।१७।५-६ का वचन है।। आइवलायन गृह्य में 
१४ निष्क्रमण-संस्कार का विधान नहीं है । किसी अ्रर्वाचीन भट्ट कुमारिल स्वामी 
ने 'आइवलायन गृह्य-कारिका' लिखी है । उसमें निष्क्रमण-संस्कार का उल्लेख | 
_ कारिका संख्या १३७-१४० तक जयन्त के मत से किया है | 
२. यह गोभिल गृह्य' २८1१ का वचन है ॥ 
३. यहां आकर ग्रन्थों के नाम-निदेश में लिपिकर प्रमाद कारण प्रतीत 
२० होता है । संस्कारविधि के प्रथम संस्करण में निम्न शुद्ध पाठ उपलब्ध 
dnt | | ae 
षष्ठ निष्क्रमण संस्कार हीना चाहिये | इसमें ग्रश्वलायन गृह्मसूत्र में कुछ | 
विशेष नहीं । इसमें पारस्कर गृहचसुत्र का ऐसा मत है कि-- 
चतुर्थभासि निष्क्रमणिका सूर्यमुदीक्षयति तच्चक्षुरितिः"` "---- | . 
हे. २२ तथा गोभिल गृह्यसूत्र का भी ऐता मत है कि-कुसारस्य . 
* मासि wifes | : 
2 प्रथम संस्करण में गोमिल गहासूत्र कां क्रियापुरक भाग उद्धृत किया 


` `, है । वर्तमान संस्करण (द्विसं०) में निष्क्रमण का कालविधायक वचन _ 
55.2 उद्घुत किया है । इतना ही भेद है । 
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उस संस्क्रार के दिन प्रातःकाल सुर्योदय के पश्चात वालक 
को शुद्ध जल से स्नान करा, शुद्ध सुन्दर वस्त्र पहिनावे । परचात्‌ 
बालक को यज्ञशाला मै बालक की माता ले आके पति के दक्षिण 
Treat में होकर, पति के सामने झाकर, बालक का मस्तक उत्तर 
ओर छाती ऊपर श्र्थात्‌ चित्ता रखके पति के हाथ में देवे । पुन: ५ 
पति के पोछे की ओर घूमके बांयें qed में पश्चिमाभिमुख' खड़ी रहे-- 


ओं यत्ते सुमीमे हृदय हितमन्तः प्रजापतौ । 

वेदाइ मन्ये तद्‌ ब्रह्म माहं पोत्रमघं निगाम ॥१॥ 

ओं यत्‌ एथिव्या अनासृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ | 
वेदासृतस्याहं नाम माहं पौत्रमघ रिषस्‌ ॥२। ३० 
ओम्‌ इन्द्राग्नी शमं यच्छतं प्रजायै' मे प्रजापती । 

यथायं न प्रमीयेत पुत्रो जनित्र्या अधि nai 


इन तीन मन्त्रों से परमेश्‍वर की आराधना करके पृष्ठ ७-३३ 
में लिखे प्रमाणे परमेशवरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण आदि 
और सामान्यप्रकरणोक्त समस्त विधि कर, झौर पुत्र को देखके इन ११. 
निम्नलिखित तीन मन्त्रों से पुत्र के शिर को स्पर्श करे-- 


ओम्‌ BRR सम्भवसि हृदयादधिजायसे | 

आत्मा वे पुत्र नामासि स जोव शरदः शतम्‌ ॥१॥ ` 
ओं प्रजापतेष्टा हिङ्कारेणावजिंघामि | 

सहस्ायुषाञसी जीव शरदः शतम्‌ ॥२॥ _ ane 


१. यहां बस्करण १७ तऊ यही पाठ है । भ्रगले संस्करणों में 'पुर्वाशिमुख' 
` पाठ मिलता है हमें भी यही पाठ उचित प्रतीत होता है । देखो--नामकरण 
संस्कार (पृष्ठ ७८) । यहां 'खड़ी रहे” के स्थान में ‘ae’ होना चाहिये। ' 
नामकरण (पृष्ठ ७८ Fo ७-११) में भी ऐसी ही विधि है | 
२. यहा 'प्रजाये मे” पाठ त्रुटित है । मन्त्रपाठानुसार बढ़ाया गया है। २५ ॥ 
यही पाठाशुद्धि जातकमं-संस्कार To ७३ में मी द्रष्टव्य है । 4 
३. मन्त्र ब्रा० १५।१०-१२। ४. समस्तविधि से तात्पर्यं अग्न्या- > 
घान से लेकर आघारावाज्यभागाहुति तथा व्याहृति ग्राहुति पर्यन्त है । x 
५. 'असो' पद के स्थान में संबोबनान्त नाम बोले । aa 


pee उ 
NONI 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
~ न अगे... र. > 


BX 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
my ` “सस्कारविधिः 


gat त्वा हिज्ञारेणावजिध्रामि | | 
` सहस्रायपा5सौ$ जीव शरदः शतम्‌ 13 | 
` . तथा निम्नलिखित मन्त्र बालक के दक्षिण कान में जपे-- 
अस्मे प्रयन्धि मघवन्नुजीबिन्निन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरेः । 
५ अस्मे शतः शरदो जीवसे था अस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌॥ १॥ 
| इन्द्र शेष्ठानि द्रविणानि घेहि चित्ति दक्षस्य सुभगत्वमस्मे | 
पो रयीणामरिष्टि तनूनाछ खाद्यानं वाच; सुंदिनत्वमह्वांस्‌॥२॥ 
= मन्त्र को वाम कान में जपके पत्नी की गोद में उत्तर 
` दिशा में शिर और दक्षिण दिशा में पग करके बालक को देवे । और 


१० मौन करके स्त्री के शिर का स्पर्श करे। तत्पश्चात्‌ आनन्दका 
उठके .बालक को सूर्य का दशेन करावे | AIK निम्नलिखित मन्त्र 


वहां बोले-- 
ग तच्चधदबहित परस्तांच्छुक्रपुचरत्‌ | पश्येम शरद; शतं 
ओं तच्चधुदेबहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ | TAA शरदः श 
द्र bs e ॥ 
जीबेम शरदः शतश भृणुँयाम शरद; शुतं श्र अवाम शुरदः 
1 ° [| र % 
१५ शतमदीनाः खाम शरदः शतं भूयश्व शरदः शुतात्‌ ॥ 


इस मन्त्र को बोलके थोडा सा शुद्ध वायु में भ्रमण कराके 
यज्ञशाला में ला [वे] । सब लोग-- 


त्वं जीव शरदः शतं वर्धमानः ॥ 
. इस वचन को बोलके आशीर्वाद देवें | 


a न क >>> प्न ली 
२० $'भ्रसौ' पद के स्थान में संबोधनान्त नाम बोले | 
१. पार० TE १।१८।२-४॥। यहां टीका भी देखें । 
- २. Ho TR १।१८।४-५।। स्वर FEO २।२१।६ के अनुसार हैं । 
३. "स्त्री? से तात्पर्यं कन्या का है, कन्या के शिर का स्पशं ही करे | 
कणं में जप न करे, ऐसा पारस्कर गृह्य के टीकाकारों का मत है । 
२५ ४. यजुर्वेद ३६।२४॥ प्रारम्भिक संस्करणों में स्वर-निर्देश नहीं है, 
हमने कर दिया है | न 
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तत्पश्चात्‌ बालक के माता और पिता संस्कार में आये हुए 
स्त्रियों और पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें । 


तत्पश्चात्‌ जब' रात्रि में. चन्द्रमा प्रकाशमान हो, तब बालक की 
माता लड़के को शुद्ध वस्त्र पहिना दाहिनी ओर से आगे ग्राके पिता 
'के हाथ में वालक को उत्तर की ओर शिर गौर दक्षिण की ओर ५ 
पग करके देवे । और बालक की माता दाहिनी ओर से लौट कर 
बाई ओर a, [जल की] ग्रज्जलि भरके चन्द्रमा के सम्मुख खड़ीं 
रहके -- 

औं यददश्न्द्रमसि कृष्ण पृथिव्या हृदय श्रितम्‌ | 

तदहं बिद्वास्तत्‌ पश्यन्‌ माह पोत्रमघ रुदस्‌ । १० 

इस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को पृथ्वी पर 
छोड़ देवे* | तत्पश्चात्‌ बालक की माता पुनः पति के पृष्ठ की ओर 
से पति के दाहिने पाशवं से सम्मुख आके, पति से पुत्र को लेके पुनः 
पति के पीछे होकर बाई ओर [आ], वालक का उत्तर की ओर शिर 
दक्षिण की ओर पग रखके खड़ी रहै । और बालक का पिता जल १५ 


की अञ्जलि भर (Mt यददइच ०) इसी मन्त्र से परमेश्‍वर की प्रार्थना - 
करके जल को पृथ्वी पर छोड़के दोनों प्रसन्न होकर घर में Als Ul 


इति निष्क्रमणसंस्कारविधिः समाप्तः 11 


& 


१. सन्त्रब्रा० १।५।१३।। 

२. इस विधिका सम्बन्ध पृथिवी की जलमयी अवस्था में चन्द्रमा २० 
का पृथिवी से पृथक होने के साथ है । अर्थात्‌ जैसे पृथिवी रूपी माता से 
उत्पन्न चन्द्र अपनी माता पृथिवी के साथ सदा रहता है, उसी प्रकार हमारे 
पुत्र का हमारे साथ वियोग न होवे। यही भाव इस कर्मे में विनियुक्त 
मन्त्र का है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Le PS eee 
अथान्नप्राशनविधि वच्यामः 
“झन्तप्राशन? संस्कार तभी करे, जब बालक को शक्ति अन्न 
पचाने योग्य होवे । इसमें प्राइवलायन गृह्यसूत्र का प्रमाण-- 
षण्डे सास्यन्नप्राहनम्‌ ॥ १ ॥ घृतौदनं तेजस्कामः ॥ २ ॥ 
७ दधिमधघतमिश्चितमन्नं प्राशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार पारस्करगृह्मसूत्रादि में भी है ॥ 4 ३ 
छठे महीने बालक को ग्रन्नप्राशन करावे | जिस को तेजस्वी 
बालक करना हो, वह घृतयुक्त भात श्रथवा दही सहत और घृत 
तीनों भात के साथ मिलाके निम्नलिखित विधि से _अन्नप्राशन 
१० करावे । अर्थात्‌ पूर्वोक्त पृष्ठ ७--३६ में कहे हुए संपूर्ण विधिः को 
' करके जिस दिन बालक का जन्म हुमा हो, उसी दिन यह सस्कार 
करे | और निम्न लिखे प्रमाणे भात सिद्ध करे- 


BY प्राणाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥१॥ 
. ओम्‌ अपानाय त्वा० ॥२॥ 
१५ ओं चल्नुपे त्वा० ॥३॥ 
आं श्रोत्राय त्वा० ॥४॥ 
ओम्‌ अग्नये स्तिष्टकृते त्वा ० ॥४५॥ 
इन पांच मन्त्रों का यही अभिप्राय है कि चावलों को धो शुद्ध 


करके अच्छे प्रकार बनाना, और पकते हुए भात में यथायोग्य धृत 
२० भो डाल देना | र 


जब [चावल] अच्छे प्रकार पक जावें, तब उतार थोड़े ठण्डे 
. हुए पश्चात्‌ होमस्थाली में-- 
' ओं प्राणाय त्वा जुष्टं निदपामि ।।१॥। 
“१. आइव० TST १।१६।१,४,५॥। ; 
२% २. यहां सम्पूर्ण विधि से दात्पर्य  स्तुतिप्रार्थनोपासना-स्वस्तिवाचनः 
शान्तिकरण पर्यन्त है । श्ररम्याधानादि, का भागे उल्लेख किया है। :. 
३. इसके आगे “जुष्टं प्रोक्षामि' WH सब मन्त्रों में पढ़ना चाहिए । ..: 
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` ओम्‌ अपानाय त्वा०' “HRI 
आं चक्षुषे स्वा० ॥३॥ 
आं श्रोत्राय Ale ॥४॥ 
ओम्‌ अग्नये स्विष्टकृते त्वा० ॥५॥ 
इन पांच मन्त्रों से कार्यकर्ता यजमान और पुरोहित तथा १ 
ऋत्विजो को पात्र में पृथक्‌-पृथक्‌ देके पृष्ठ ३०-३४ में लिखे प्रमाणे 
अरन्याधान, समिदाधानादि करके प्रथम झाघारावाज्यभागाहुतिः ४ 
चार, और व्याहृति आहुति” ४ चार मिलके ८ घृत की आहुति देके, 
पुनः उस पकाये हुए भात की आहुति नीचे लिखे हुए मन्त्रों से 


= to 


देरी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवों aera । 

सा नें HAIGH दुदाना धेनुर्वागस्मानुप gery स्वाद ॥ 

इद्‌ वाचे---इदन्न मम ।।१॥ ` 

वाजों नोऽद्य प्र सुंवाति दानं वाजों Sats ऋतुभिः कल्पयाति | 
यं 


ष्ट 
वाजो हि मा स्ेवीरं जजान बिश्वाऽआशा वाजपतिजञयेयं स्वाहा | १५ 
इदं वाचे' वाजञाय- इदन्न मम ॥२॥' 
« इसके आगे 'जुष्टं निर्वपामि’ प्रश सव मन्त्रो में पढ़ना चाहिए । 
« ata अग्नये स्वाहा! ग्रादि ४ मन्त्रों से । “ 
« “Ot भूरग्नये स्वाहा आदि ४ मन्त्रों से। ` ' 
* ऋ० ८।१००।११॥ “स्वाहा""“इदम्न-मम/ मन्त्र से बहिभूत पाठ है । २० 
- पारस्कर के हरिहरादि टीकाकारों ने 'देवीं वाचं०' से प्रथम आहुति 
गौर पुनः देवी वाचं०' के साथ 'वाजो नो०' मन्त्र बोलकर दो मन्त्रों से दुसरी 
aight ar विधान किया है । ग्रत एव उन्होंने द्वितीय मन्त्र में 'इदं वाचे 
बाजाय'त्याग का विधान किया है | यहां दुसरी आहुति 'वाजो नो०'मन्त्र से ही 
दर्शाई है | अतः यहां केवल “इदं वाजाय' ही त्याग होना चाहिए । अथवा २४ 
“इदं वाचे वाजाय’ त्याग-विघान सामर्थ्यं से द्वितीय भ्राहुतिः में देवीं वाचं०' 
सन्त्र भी पुनः बोलना चाहिए । | म 

६. यंजु० १८।३३॥ स्वाहा “eset मम! मन्त्र में नहीं है स्वर 

चिह्न भी हमने दिए हैं। MS 


a ०८ w Aw ro 
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इन दो मन्त्रों से दो झाहुति देवें । तत्पश्चात्‌ उसी भात में 
झौर घृत डालके 
आं प्राणेनान्नमशीय स्वाहा ॥ इदं प्राणाय -इंदन मम ।।१॥ 
ओमपानेन गन्धानशीय स्वाहा ॥ इदमपानाय- इदभ सम ॥२॥ 
५ ओं चच्नुषा रूपाण्यशाय स्वाहा ॥ इद छुप द नस ॥ ३॥ 
ओं श्रोत्रेण यशोऽशीय स्वाहा ॥ इदं श्रोत्राय--इदन मम ॥४॥ 
इन मन्त्रों से चार ग्राहुति देके, (झं. यदस्य कर्मेणो० ) पृष्ठ 
३५ में लिखे प्रमाणे स्विष्टकृत्‌ आहुति एक देवे । . तत्पश्चात्‌ पृष्ठ 
३५-३६ में लिखे प्रमाणे व्याहृति झाहुतिः ४ चार, और पृष्ठ ३६-३७ 
१० में लिखे प्रमाणे (al त्वन्नो०) इत्यादि से ८ आठ ग्राज्याहुति मिलके 
१२ वारह आहुति देवे I. क 2 
उसके पीछे भ्राहुति से बचे हुए भात में दही मधु और, 'उसमें 
घी यथायोग्य किञ्चित्‌-किञ्चित्‌ मिलाके, और सुगन्धियुक्त गौर 
भी चावल बनाये हुए थोड़े से मिलाके बालक के रुचि प्रमाण 


१५ ओम अक्षपतेऽन्म्य नो देद्यनमीवर्ख शुष्मिणः । 
प्रश्न दातारं तारिषू$ऊर्ज नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ 


इस मन्त्रं को पढ़के थोड़ा-थोड़ा पूर्वोक्त भात बालक के मुख में 

देवे | यथारुचि खिला, बालक का मुख धो, और अपने हाथ धोके 

पृष्ठ ३८-३६ में लिखे प्रमाणे महावामदेव्यगान करके, जो बालक के 

२० माता-पिता और श्रम्य वृद्ध स्त्री-पुरुष आये हों, वे परमात्मा की 
प्रार्थना करके-- 


'मन्नपतिरन्नादी वर्धमानो AT | : 
इस वाक्य से बालक को ग्राशीर्वाद देके, पश्चात्‌ संस्कार में « 
आये हुए पुरुषों का सत्कार बालक का पिता और स्त्रियों का सत्कार 
२५ बालक को माता करके सबको प्रसन्नतापूर्वंक विदा करें ॥। 
pa इत्यन्नप्राशनसंस्का रविधिः ससाप्तः ॥ 
» 2०-पार० गह्य. १।१९।४॥ 
२. ‘at भरग्नये स्वाहा आदि ४ मन्त्रों से ॥ 


३. Ago ११८३॥ स्वरचिल्ल हमने दिये हैं । संस्कार-विधि के सभी 
संस्करणों में ‘HT ग्रपपाठ छपा है | हा. 


|. 
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अथ चूडाकर्मसंस्कारविधिं वद्यामः 


. यह आठवां संस्कार “चूडाकर्म' है, जिसको केशछेदन-संस्कार 
भी कहते हैँ । इसमें, आश्वलायन गृह्यसूत्र का मत ऐसा है 
. तृतीये वर्ष चौलम्‌ ॥१॥ - 
उत्तरतोऽननेन्नीं हियवमाषतिलानां शरावाणि निदधाति ॥२॥' ५ 
इसी प्रकार पारस्कर गृह्यसूत्रादि में भी है-- 
सांवत्सरिकस्य चूडाक रणम्‌ ॥* 
इसी प्रकार गोभिलीय गृह्यसूत्र का भी मत है॥ 
यह चूडाकमं अर्थात्‌ मुण्डन बालक के जन्म के तीसरे वर्ष वा 
एक वर्षे में करना । उत्तरायणकाल शुक्लपक्ष में जिस दिन आनन्द- १० 
मङ्गल हो, उस दिन यह संस्कार करे । 
विधिः--भ्रा रम्भ में पृष्ठ ७-३९ में लिखित विधि करके चार 
शरावे ले । एक में चावल, दूसरे में यव, तीसरे में उद और चौथे 
शरावे में तिल भरके वेदी के उत्तर में धर देवे? ।. घरके* पृष्ठ ३२ 
में लिखे प्रमाणे ‘ety झदितेऽनुमन्यस्ब०' इत्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ड १५ 
के तीन बाजू और पृष्ठ ३२ में लिखे प्रमाणे “ओं देव सवितः प्रसुव०* 
इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ग्रोर जल छिटकाके, पूर्व पृष्ठ ३०-३१ में 
लिखित अग्न्याधान समिदाधान कर रिन को प्रदीप्त करके, जो 
समिधा प्रदीप्त हुई हो उस पर लक्ष देकर पृष्ठ ३३-३४ में ग्राघारा- 
बाज्यभागाहुतिः ४ चार, और व्याहृति झ्ाहुति\ ४ चार, और पृष्ठ २० 
३६-३७ में लिखे प्रमाणे ८ श्राठ ग्राज्याहुति,* सब मिलके १६ सोलह | 
ग्राहुति देके, पृष्ठ ३५-३६ में लिखे प्रमाणे “at भूभु बः स्वः । ग्रग्न 


१, श्राश्व० ग्रृह्य १।१७।१,२ | रि २. पार० Yer २११ ll 

३. ब्रीहियवैस्तिलमाषैरिति पृथक्‌ पात्राणि पुरयित्वा पुरस्तादुपनिदध्युः | 
THAT ग्रृह्म २८1६॥ ४. यहां से लेकर 'जल छिटकाके' तक का पाठ २५ . 
उससे अगली पंक्ति में स्थित 'समिदाधान कर के पदचातू होना चाहिए । ब 

५. 'ओम्‌ ग्रग्तये स्वाहा' ग्रादि ४ मन्त्रों से । 

६. ‘at भूरग्नये त्वाहा' आदि ४ मन्त्रों से । 

७. ‘at त्वन्नो aa’ आदि ८ मन्त्रों से । 
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यु षि०” इत्यादि मन्त्रों से ४ चार ग्राज्याहुति aa होम की 
देके, पश्चात्‌ पृष्ठ ३४ में लिखे प्रमाणे व्याहूति आहुति ४ चार, 
और पृष्ठ ३५ में लिखे प्रमाणे स्विष्टकुदरित्त' मन्त्र से एक झाहुति 
मिलके ५ पांच घृत की आहुति देवे । | न 
इतनी क्रिया करके कर्मकर्त्ता परमात्मा का ध्यान करके, नाई 
- . की ओर प्रथम देख के 
NAA! ~ el 
. ओम्‌ आयमंगन्त्सबिता धुरेणोष्णेन वाय उदढुकन ६ 
~ ७७ | क र 
आदित्या रुद्रा वसंब उन्दन्तु सचेतसः सोम॑स्य राज्चाँ बपत॒ प्रचेतसः॥ 
डि है ग्रथर्व० कां ६। सू० ६८ Ul? 
१० इस मन्त्र का जप करके, पिता बालक के पृष्ठ भाग में बैठके, 
किञ्चित उष्ण और किञ्चित्‌ ठण्डा जल दोनों पात्रों में लेके-- 
ओम्‌ उष्णेन वाय उदकेनेधि ॥' 
इस मन्त्र को बोलके दोनों पात्र का जल एक पात्र मे मिल 
देवे । पश्चात्‌ थोडा जल, थोड़ा माखन श्रथवा दही की मलाई लेके-- 
११ ओम्‌ अदितिः झश्रु वपत्वार्प उन्दन्तु वचेसा । 
चिकिंतसतु प्रजापंतिदीर्घायुत्वाय चक्षसे ॥ १।। 
ग्रथवं० कां० ६। सू० ६८ ॥. 
ओं सवित्रा saat देव्या आप उन्दन्तु ते तन्‌" दीर्घायु" 
त्वाय वच॑से ॥२॥ | 
२० इन मन्त्रों को बोलके, बालक के शिर के बालों. में तीन बार 


हाथ फेरके केशों को भिगोवे। तत्पश्चात्‌ कङ्का लेके केशों को 
सुधारके इकंट्ठा करे, अर्थात्‌ बिखरे न रहें | तत्पश्चात्‌-- 


२८ 


१. at भ्रग्तये स्वाहा' आदि ४ मन्त्रों से। 


पि हक २. अर्थात्‌ 'प्रों यदस्य कमंणो०' मन्त्र से । ३. मन्त्र १॥ 
२५, ४. आएव० गृह्य १।१७।६॥ तु०--पार० गृह्य २।१।६; गोभिल गृह्य _ 
Ee २९1११ ५.मन्त्रर॥ ˆ | | 


 ६.पार9 गृह्यः २।१।६॥ 


ह; 
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ओम्‌ ओषधे त्रायस्वैनम्‌ ॥' 


इस मन्त्र को बोलके, तीन दभं लेके, दाहिनी वाजू के केशों 
के समूह को हाथ से दबाके- 


अ विष्शोद्‌ श्ट्रोऽसि ॥ 
इसे मन्त्र से छुरे की ओर देख के 
ओ शियो नामांसि स्रधितिस्ते पिता नम॑स्ते अस्तु मा 


मन्त्र को वोलके छुरे को दाहिने हाथ में लेवे । तत्परचात्‌- 
` आं स्वयिते मेन* हिसीः tei’ 
ओं निषचंयाम्यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोर्पाय १० 
सुप्रजास्त्वाय सवीयोय WRU" 


इन दो मन्त्रों को बोलके उस छरे और उन Has को केशों 
के समीप लेजाके-- 


“ 


ओं येनावपत्‌ सविता AT THA राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ । 
तेन॑ AAW वपतेदमस्य गोमानश्वंवानयमस्तु प्रजाबांम्‌ ॥ १५ - 
अथवं० कां ६ | सू० ६८ ॥४६ 


UML अच्या<मेऊजाए : 


१. मन्त्र ब्रा० १॥६॥५॥ हस्तलेख तथा द्वि० संस्करण में “त्रायस्वेनमू०! 
ऐसा पाठ है । श्रर्थात्‌ मन्त्र के अन्त में बिन्दु का निर्देश है। उसे Teale का 
fra मानकर go संस्करण में ‘MAX हिश्सी: पाठ बढ़ाया है, जो १७ वें. 
संस्करण्‌ तक छपता रहा । वस्तुतः यह भूल है । ऐसा मन्त्र पाठ कहीं उपलब्ध २० 
नहीं | २. मन्त्र ब्रा» १।६।४॥ 
= ; 3. यजु० RZ हस्तलेख से लेकर कुछ संस्करगों तक स्तु पद 
नहीं है । मूल मन्त्र में होने से हमने सम्मिलित किया है। स्वरचिह्न भी हमने 
दिए हैं । | 

- , ४. मन्त्र त्रा» १।६।४; यजु० ४।१॥ = ce 

५. यजु० ३।६३। TAY हमने ऊपर लगाए हैं। ६.मत्व शा | हि : 

= AAR + x ATTA सो कए at Wea al grat : F rosy = 
ANKE NUD: WHEY बस रास्ए ACT G ऊषपत शहा 
घ SUT eR Biman लि सबिर hae 


र > 


SR 


है, 
Ed 
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इस मन्त्र को बोलके कुशासहित उन केशों को काटेर ।' और 
वे काटे हुए केश और ay शमीवृक्ष के पत्रसहित, ग्रर्थात्‌ यहां शमी- 
वृक्ष के पत्र भी प्रथम से रखने चाहिये, उन सबको लड़के का पिता 
आर लड़के की मां एक शरावे में रक्खें। ओर कोई केश छेदन करते 


५ समय उड़ा हो, उसको गोबर से उठाके शरावा में अथवा उसके 


पास रखें । तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार 
ओं येन धाता बृहस्पतेरग्नेरिन्द्रस्य चायुपञ्चपत्‌ | 
las Da ~ २ 
तेन त आयुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तय ॥ 


इस मन्त्र से दूसरी बार केश का समूह दूसरी आर का काटके 


१० उसी प्रकार शरावा में रक्खे | तत्पश्चात्‌ 
a ९ 
आं येन भूयश्च रात्यां ज्योक्‌ ६ पश्याति दयस्‌ । 
युषे [ न च. 3 
तेन त आयुषे वपामि सुरलोक्याय स्वस्तये | 


. इस मन्त्र से तीसरी बार “उसी प्रकार केशसमूह को काटके 
उपरि उक्त ३ तीन मन्त्रों-अर्थात्‌ “रों येनावपत्‌०”, “at येन 


77 


१५ घाता०”, “at येन भुयइच०”, और-- 


' कर अर्थात्‌ दोनों ओर से पकड़के बीच में से केशों को छुरे से काटे । यदि 
; * छूरे के बदले कंची से काटे तो भी ठीक है ।। द० स० 


-> कि: 


१. केश काटने की रीति इस प्रकार समभनी चाहिए--क्रमशः दक्षिण, 


२० उत्तर, पीछे भौर ग्रागे के केश काटने हैं। उनमें प्रत्येक ओर के केश चार-चार _ 


बार काटने हैं। प्रथम बार में 'येनावपद्‌' मन्त्र से, दूसरी बार येन घाता. 
से, तीसरी बार 'येन भूयश्च' से, चौथी बार 'येनावपत्‌, येन धाता, येन 
भूयइच के साथ 'येन qa’ मन्त्र , से, अर्थात्‌ चार मन्त्रों से । इस 
प्रकार एक दक्षिण श्रोर की विधि पुरी हुई । इसी प्रकार उत्तर और. पीछें के 
२५ बाल चार-चार बार करके काटना चाहिए | आगे के बाल काटते समय चौथी 
वार में चौथां मन्त्र “येन पषा' के स्थान पर येन भूरिशच०. होगा । यह 
प्रक्रिया ध्यान में रखने से कोई कठिनाई न होगी । ु 
८ २. ARTO गृह्य १।१७।१२।। 
३. ग्रादव० गृह्य १।१३।१२॥ संस्करण २ में तथा कुछ अन्य संस्करणों 
३० में “रात्र्यं' ग्रपपाठ हे । - 
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ओं येन पूषा बृहस्पतेर्वायोरिन्द्रस्य चावपत | 
तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीघायुष्टाय वर्चसे ॥' 
इस एक, इन ४ चार मन्त्रों को बोलके चौथी बार इसी प्रकार 
केशों के समूहों को काटे । अर्थात्‌ प्रथम दक्षिण वाज के केश काटने 


का विधि पूर्ण हुए पश्चात्‌ बायीं ओर के केश काटने का विधि करे । ५ 
तत्पश्चात्‌ उसके पीछे आगे के केश काटे । 


परन्तु चौथी बार काटने में “येन पुषा०” इस मन्त्र के वदले-- 
at येन भूरिश्चरादिबं ज्योक्‌ च पश्चाद्धि स्यम | 

तेन ते वपामि त्रझणा जीवातवे जीवनाय सुझलोक्याय स्वस्तये 
यह मन्त्र बोल चौथी बार [केश] छेदन करे । तत्पश्चात्‌ १० ` 


आ ज्यायुपं TAM: कश्यपस्य त्यायुषम्‌.। ` 
ety ञ्यायुष Tals अस्तु ञ्यायषम्‌ II 


इस एक मन्त्र को बोलके शिर के पीछे के केश एक बार काटके 
इसी (गरो त्र्यायुष०) मन्त्रको बोलते जाना और ग्रोंधे हाथ के 
पृष्ठ से बालक के शिर पर हाथ फेरके मन्त्र पूरा हुए पश्चात्‌ छुरा १५ 
नाई के हाथ में देंके-- 

ओं यत्‌ चरेण मचंयता सुपेशसा वप्ता वपसि केशान्‌ | 

शुन्धि शिरो मास्यायः प्रमोषीः ॥ 

इस मन्त्र को बोल के नापित से पथरी पर छरे को धार तेज 
कराके, नापित से बालक का पिता कहे कि--इस शीतोष्ण जल से २० | 


बालक का शिर श्रच्छे प्रकार कोमल हाथ से भिगो, सावधानी भ्रोर 
कोमल हाथ से क्षौर कर, कहीं छुरा न लगने पावे। इतना कहके 


————— 


१. मन्त्र ब्रा० १।६।७॥ संस्करण २ तथा कुछ अन्य संस्करणों में 'बचंसे' 

पाठ नहीं है, हमने मन्त्रानुसार बढ़ाया है । 
२. पार० गृह्य २।१।१६॥। २१ 
३. यजु० Wl स्वरचिल्ल हमने लगाए है | 
४. ाइव० गृह्य २।१७।१४५॥। 


° ८७ 
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कुण्ड से उत्तर दिशा में नापित को ले जा, उसके सम्मुख बालक को 
पूर्वा भिमुख बैठाके, जितने केश रखने हों, उतने ही केश रक्खे । परन्तु 
पांचों ओर थोडा-थोडा केश रखावे, अथवा किसी एक ओर रक्खे। 
अथवा एक बार सब कटवा देवे, पश्चात्‌ दूसरी बार के केश रखने 
अच्छे होते हैं । 

जब क्षौर हो चुके, तब कुण्ड के ad पड़ा वा धरा हुआ देने 
के योग्य पदार्थ वा शरावा आदि, कि जिनमें प्रथम अन्न भरा था, 
नापित को देवे। और मुण्डन किये हुए सब केश दर्भ शमीपत्र और. 
गोबर नाई को देवे । यथायोग्य उसको धन व ae भी देवे 1 । और 
नाई केश, दर्भ, शमीपत्र गौर गोबर को जङ्गल में ले जा, गढा खोदके 
उसमें सब डाल ऊपर से मिट्टी से दबा देवे। अथवा गोशाला, 
नदी वा तालाब के किनारे पर उसी प्रकार केशादि को गाड़ देवे, 
ऐसा नापित से कह दे। ग्रथवा किसी को साथ भेज देवे, वह उससे 
उक्त प्रकार करा लेवे । 


क्षोर हुए पश्चात्‌ मक्खन अथवा दही की मलाई हाथ में लगा, 
बालक के शिर पर लगाके स्नान करा, उत्तम वस्त्र पहिनाके, 
बालक को पिता श्रपने पास ले शुभासन पर पूर्वाभिमुख बेठके, पृष्ठ 
३८-३६ में लिखे प्रमाणे सामवेद का महावामदेव्यगान करके, बालक 
की माता स्त्रियों और बालक का पिता पुरुषों का यथायोग्य सत्कार 


२० करके विंदा करें । और जाते समय सब लोग तथा बालक के माता" 


पिता प्रमे रमेश्वर का ध्यान करके-- ८ 
A, Capron eee नि (न 
० खा त्य जीव शरदः शत वर्धमाने! ॥ 


इस्‌ मन्त्र को बोल बालक को आशीर्वाद देके अपने-अपने घर 
को पधारें। गौर बालक के माता-पिता प्रसन्न होकर बालक को | 


२५ प्रसन्न रखें ॥ न 


इति चूडाकमंसंस्कारविधि: समाप्तः ॥ ` ` 


१. अर्थात्‌ हे बालक | क तू बढ़ता हुभ्ना सौ वर्ष पर्यन्त जीवित रह | 24 
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अथ कणंवेधसंस्कारविधिं वच्ष्यामः 
त्र प्रमाणम्‌ -कर्णेवेधो वर्ष तृतीये पञ्चमे वा ॥ 


यह्‌ ग्रावलायन गृह्यसूत्र का वचन है ॥' 


वालक के कर्ण वा नासिका के वेध का समय जन्म से तोसरे 
वा पांचवें वर्ष का उचित है। 

जो दिन कर्ण वा नासिका के वेध का ठहराया हो, उसी दिन 
बालक को प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान और वस्त्रालङ्कार धारण 
कराके, बालक की माता यज्ञशाला में लावे। पृष्ठ ७-३६ तक 
लिखा हुआ सव विधि करे । और उस बालक के आगे कुछ खाने का 
पदार्थ वा खिलौना धरके-- १० 


ओं भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियेजत्रा! । 
स्थिरेरङ्गैस्तुष्टया७ससतनूभिव्यशेमहि देवहितं यदायु। ॥` 


१. यह वचन कात्यायान गृह्यसूत्र का है। द्रष्टव्य--द्वितीय काण्ड के 
आरम्भ में चूडाकमं के पश्चात्‌-- 
कात्यायन का उक्त पाठ गदाघर ने पार० गृह्य १।१७ के पदाथ-क्रम १५ 
में इस प्रकार उद्धृत किया है--“श्रथ कर्णवेध: | तत्र याज्ञिकाः पठन्ति--ग्रथ . 
कर्णवेधो वर्ष तृतीये पञ्चमे वा । पुष्येन्दुचित्राहरिरेवतीषु gate कुमारस्य 
मधुरं दत्वा प्रत्यङ्मुखायोपविष्टाय दक्षिण कर्णुसभिमन्त्रयते- भत्रं कर्णे भिरिति, 
सव्यं वक्ष्यन्तीवेदेति चाथ भिन्द्यात्‌ । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ | इति” गुजराती 
` प्रेस वम्बई संस्करण, सन्‌ १६१७, पृष्ठ १७४ | | २० i 
१८ वें संस्करण में मुल पाठ बदल कर “यह कात्यायन गृह्मसूत्र [१-२] 
का वचन है? ऐसा बना दिया है । उसके बाद से यही पाठ छप रहा है । हमने 
उक्त पाठ. कात्यायन : गृह्यसूत्र के इतिहास संशोधन मण्डल-पूता' के हस्तलेख 
में स्वयं: देखा है.) - . : अड्डे कद 
. “२ यजु०!२५२१]स्वरचिल्ल हमने दिये Fl संस्करण १० में इस २५ 
मन्त्र के याजुष पाठ पर ही ऋग्वेद का पता “ऋ० म० १) सूक्त ८९” दे दिया _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


ro. >” 


Digitized by Arya Samaj Fogeentofafagnnai and eGangotri 


इस मन्त्र को पढ्के चरक सुश्रुत वैद्यक-ग्रन्थों के जाननेवाले 
सहैद्य के हाथ से कर्ण वा नासिका वेध कराव, कि जो नाडी आदि 
को बचाके वेध कर सके। पूर्वोक्त मन्त्र से दक्षिण कान, और-- 


औं बक्ष्यन्तीबेदा म॑नीगन्ति कर्ण प्रिय सखांयं परिषखजाना। ` 
~ ~ w Is tin १ 
५ Aida शिङ्क्ते वित॒ताधि घन्वञ्ज्या इय<समने पारयन्ता | 
इस मन्त्र को पढ्के दुसरे वाम कर्ण का वेध करे । 


तत्परचात्‌ वही वैद्य उन छिद्रों में शलाका रक्खे, कि जिससे | 
छिद्र पुर न जावें । और ऐसी ओषधि उस पर लगावे, जिससे कान ६ 


पके नहीं, और शीघ्र अच्छे हो जावे \ 


| 
६ 


es, 
= 


१० इति कर्णवेधसंस्कार विधि: समाप्तः ॥ 


PIII TS 


क 


Mp न ऽ 
है । अगले संस्करणों में ऋग्वेद में एकार न होने से उसे हटा ‘at ऐसा 
अनुस्वार बाला पाठ बना दिया, और मन्त्र संख्या ८ भी बढ़ा दी । शेष पाठ 
याजुष ही रहा | यजुर्वेद में “व्यशेमहि' पाठ है, aie ऋग्वेद में. 'व्यरेम', इस 
बात पर ध्यान नहीं दिया | यह एक उदाहरण है वै० यं० मुद्रित संस्कारविषि 

१५ के संशोधको का । | | 

१. यजु० २९।४०॥ स्वरचिह्ल हमने दिए हैं। दशम संस्करण में इस | 

: मन्त्र के याजुषपाठ (कार) को रखते हुए 'ऋ० Ho ६। सूक्त ७५ पर्ती 


ee ee ae ee TST 


छापा है । अगले संस्करणों में ४ के स्थान में अनुस्वार कर दिया है, और | 
ae. मन्त्र संख्या ३ देकर ऋग्वेद का पता पुरा कर दिया है । यहाँ भी मूल TT | 
| २० पाठ की झोर कोई ध्यान नहीं दिया गया । 


4 
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`  अथोपनयनसंस्कारविधिं वच्यामः 


अत्र प्रमाणानि ह न 
अष्टमे वर्षे ब्राह्मणपुपनयेत्‌ ॥१॥ गर्भाष्टमे वा ॥ २ || 

एकादशे चत्रियम्‌ ॥ ३ ॥ द्वादशे वैश्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
आपोडशाद्‌ ब्राह्मणस्यानतीतः कालः ॥४॥ . 0 


2 आद्वार्विशात्‌ चत्रियस्य, आचतुर्विशाद्‌ वैश्यम्य, अत 
ऊध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति ell 


यह आश्वलायन गृह्यसूत्र का प्रमाण है। 

इसी प्रकार पारस्करादि गृह्यसूत्रो का भी प्रमाण है । 

श्र्थं--जिस दिन जन्म हुआ हो, अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो, १० 
उसके ८ ग्राठवें वर्ष में ब्राह्मण के, जन्म वा गर्भ से ११ ग्यारहवें 
वर्ष में क्षत्रिय के, और जन्म वा गर्भ से १२ वारहवें- वर्ष में वंश्य के 
बालक का यज्ञोपवीत करें। तथा ब्राह्मण के १६ सोलह, क्षत्रिय के 
२२ बाईस, और वैश्य के वालक का २४ चौब्रीस से पूर्वपू्व यज्ञो- 
पवीत [होना ]` चाहिए । यदि पूर्वोक्त काल में इनका यज्ञोपवीत न १५ 
हो, तो वे पतित माने जावें। े 


इलोकः- ब्रह्मवचंसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे | 
राज्ञो बलाथिन: षष्ठे वेश्यस्येहाथिनोः्ष्टमे 11° 


यह मनुस्मृति का वचन है कि जिसको शीघ्र विद्या बल और 
व्यवहार करने की इच्छा हो, और बालक भो पढ़ने में समर्थ हुए हों, २० 
तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म वा गर्भ से पांचवें, क्षत्रिय के लड़के का 
जन्म वा गर्भ से छठे, और वैश्य के लड़के का जन्म वा गर्भ से ग्राठवें 
वर्षे में यज्ञोपवीत करे । “ हय 


¥3q नाम समीप नयत अर्थात्‌ प्राप्त करना या होना Ul द० स० 
` . १. ग्राइव० गृह्य १।१९।१-६॥ 6. २५ 
२. 'होना पद हमने कोष्ठक में बढाय! है । ३. Ado २1३७॥ 
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परन्तु यह बात तब सम्भव है कि जब बालक की माता और 
पिता का विवाह पूणं ब्रह्मचर्यं के पश्चात्‌ हुआ होवे । उन्हीं के ऐसे. 
उत्तम बालक, श्रेष्ठ बुद्धि और शीघ्र समर्थ बढ्नेवाले होते है । 
जव बालक का शरीर और बुद्धि वैसी हो कि श्रब यह पढ्ने के योग्य 
१ हुआ, तभी यज्ञोपवीत करा aq । 
यज्ञोपवीत का समय--उत्त रायण सूर्य, और 
aaa ब्राह्मणमुपनयेत्‌ । ग्रीष्मे राजन्यम्‌ | शरदि वेश्यम्‌ | 
सर्वकालमेके ॥' यह शतपथ ब्राह्मण का वचन air 
अर्थ:-ब्राह्मण का वसन्त, क्षत्रिय का ग्रीष्म, और वैश्य का शरद्‌ 
१० ऋतु में यज्ञोपवीत करें । अथवा सब ऋतुओं मै उपनयन हो सकता 
है, और इसका प्रातःकाल ही समय है ह 
'पयोव्तो ब्राह्मणो यबागूत्रतो राजन्य आमिच्षात्रती वैश्यः ॥ 
` यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है NP 


जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो, उससे तीन दिन 
१५ अथवा एक दिन पूर्वं तीन वा एक व्रत बालक को कराना चाहिए । 
उन व्रतों में ब्राह्मण का लड़का एक वार वा अनेक वार दुग्धपान, 
क्षत्रिय का लड़कां (यवागू) अर्थात्‌ यव को मोटा दलके गुड़ के 
साथ पतली*, जैसी कि कडी होती है, वैसी बंनाकरं पिलाव । और 

_ GR पार SEE ताता २२ 


१. यहां 'पढ़नेवाले' पाठ होन! चाहिए । 

२. यह वचन शतपथ में नहीं मिलता है । Te २।१।३।५ में इससे 
मिलता-जुलताः पाठ है । परन्तु वह अग्न्याधान प्रकरण का है उपनयन का 
नहीं | गदाधर ने पार० गृह्य १।२ की व्याख्या में श्रुतिः--वसन्ते ब्राह्मण- 
मुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शरदि वेश्यम्‌' ऐसा पाठ उद्घृत किया है | 

` बोधायन gags मै 'वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शरदि 
२१ वैश्यं, वर्षासु रथक्रारम्‌ इति । सर्वान्‌ एव वा वसन्ते' (२।५।६) यह पाठ 
उद्घृत है। ३. तुलना करो-पयो ब्राह्मणस्य AT, यवा 
राजन्यस्य,आसिक्षा वैश्यस्य || तै० Aro Vell यह सोमयाग में विहित है । 
ब्रतत्व सामान्य से सर्वत्र व्यवहाय है । शतपथ में यह वचन नहीं मिलता | 
४. पतले पके हुए चावल को यवागू कहते हैं, ऐसा कर्काचार्य कां 
३० कथन है। - ८ 


२० 
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आमिक्षा, अर्थात्‌ जिसको श्रीखण्ड वा सिखण्ड कहते हैं, वसी जो 
दही चौगुना, दूध एक गुना तथा यथायोग्य खांड केसर डालके कपड़े 
में छानकर बनाया जाता है', उसको वंश्य का लड़का पीके व्रत करे। 
अर्थात्‌ जब-जब लड़कों को भूख लगे तब-तब तीनों वरणो के लड़के 
इन तीनों पदार्थों ही का सेवन करें, अन्य.पदार्थ कुछ न खावे-पेवं। * 
विधि:--अब जिस दिन उपनयन करना हो, उसके पूर्व दिन में - 
सव सामग्री इकट्ठी कर याथातथ्य शोधन आदि कर लेवे। और उस 
दिन पृष्ठ ७-३९ वें तक सब कुण्ड के समोप सामग्री धर, प्रात:काल 
वालक का क्षौर करा, शुद्ध जल से स्नान करात्रे उत्तम वस्त्र पहिना, 
यज्ञमण्डप में पिता वा श्राचायं बालक को मिष्ठान्नादि का भोजन १० 
कराके, वेदी के पश्चिम भाग में सुन्दर भ्रासन पर पूर्वाभिमुख बेठावे। 
site बालक का पिता और पृष्ठ २८-२६ में लिखे प्रमाणे ऋत्विज्‌ 


लोग भी पूर्वोक्त प्रकारः अपने-अपने आसन पर बेठ, यथावत्‌ आच- 
मनादि क्रिया करें । 


पइचात्‌ कार्यकर्त्ता बालक के मुख से-- १५ 
ब्रह्मचयमागाम्‌, त्रह्मचायेसानि । 
ये वचन बुलवाके आचाये*- 
ओं येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः पर्यदघादमृतम्‌ । 
तेन त्वा परिदधाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय वचसे | 
इस मन्त्र को बोलके बालक को सुन्दर वस्त्र और उपवस्त्र २० 


* आचार्य” उसको कहते हैं कि जो साङ्गोपाङ्क वेदों के शब्द शर्थ 
सम्बन्ध और क्रिया का जाननेहारा, छन्न कपट रहित, अतिप्रेम से सब को 
विद्या का दाता, परोपकारी, तन मन और धन से सबको सुख बढ़ाने में 
तत्पर, महाशय, पक्षपात किसी का न करे, और सत्योपदेष्टा, सव का हितैषी, 
धर्मात्मा, जितेन्द्रिय होवे ।। द० स० हे २५ 

दी Cheam त 226 35252 सतक MES 


१. तप्ते पयसि दध्यानयति साऽऽमिक्षा (ब्राह्मण-वचन) । उबलते दूध में 
दही डालने पर जो घना भाग इकट्ठा हो जाता है, वह मामिक्षा कहाती है । 
यह्‌ श्रौतपदार्थवेदी कहते हैं | २. पार० गृह्य २।२।६॥। 

३. पार० गृह्य २।२।७॥। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and see 
१०० संस्कारविधिः 
पहिनावे । तत्पश्चात्‌ बालक आचार्य के सम्मुख बैठे, ग्रौर यज्ञोपवीत 
हाथ में लेके-- ~ 
औं यज्ञोपवीत परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्रय' प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपत्रीतं बलमस्तु तेजः ॥१॥ 
४ यज्ञोपवोतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्मामि ॥२॥ 


इन मन्त्रों को बोल के आचार्य बायें स्कन्धे के .ऊपर कण्ठ के 
पास से शिर बीच में निकाल दाहिने हाथ के नीचे बगल में निकाल 
कटि तक धारण करावे । तत्पश्चात्‌ बालक को अपने दाहिने ओर 
साथ बैठाके ईइवर को स्तुतिप्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन और 
१० शान्तिकरण का पाठ करके समिदाधान, श्रग्न्याधान कर ( श्रोम्‌ 
प्रदितेऽनुमन्यस्व०) इत्यादि पूर्वोक्त चार मन्त्रों से पूर्वोक्त रीति से 
कुण्ड के चारों ओर जल छिटका, पश्चात्‌ श्राज्याहुति करने का 

ओ आरम्भ करना । 


वेदी में प्रदीप्त हुई समिधा को लक्ष में घर, चमसा में ग्राज्य- 
१५ स्थाली से घी ले, ग्राघ।रावाज्यभागाहुतिः ४ चार, और व्याहृति 
ग्राहुतिः ४, तथा पृष्ठ ३७-३८ में ग्राज्याहुति* ८ आठ, तीनों मिलके 
१६ सोलह घृत की ाहुति देके, पश्चात्‌ बालक के हाथ से प्रधान 
होम, जो विशेष शाकल्य बनाया हो, उसकी ग्राहुतियां निम्नलिखित 
मन्त्रों से दिलानी-श्रों भुभ्‌ वः स्वः । झग्न ATT षि० पुष्ठ ३५-३६ में 

२० लिखे प्रमाणे ४ चार भ्राज्याहुति देवें । तत्पश्चात्‌ 


ओम्‌ अग्ने त्रतपते व्रत चरिष्यामि तत्त प्रत्रवीमि तच्छकेयम्‌ | 
तेनर्ध्यासमिदमहमरतात्‌ सत्यम्मुपैमि स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न 
मम ॥१॥ 


१. पार० गृह्य २।२।११॥ में क्वाचित्क पाठ है। टीकाकारों ने इसे 


. २५ शाखान्तरीय मन्त्र माना है। . 

२. 'श्रोम्‌ अग्तये स्वाहा' ग्रादि ४ मन्त्रों से | 
३. 'श्रो भूरग्नये स्वाहा' आदि ४ मन्त्रों से । 
४. at त्वन्नो भ्रग्ने' प्रादि ८ मन्त्रों से।. 
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१०१ 
ओं वायो त्रतपते०# स्वाहा। इदं वायवे-इदन्न मम ॥२॥ 
ओं खर्य त्रतपते० स्वाहा ॥ इदं व्रर्याय--इदन्न मम॥३॥ 
ओं चन्द्र ब्रतपते० स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय-इदन्न मम ॥४॥ 
ओं ब्रतानां ब्रतपते० स्वाहा ॥ 

इदन्न मम ॥श। ` 
इन ५ पांच मन्त्रों से ५ पांच आज्याहुति दिलानी । उसके पीछे 

पृष्ठ ३४ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आहुतिः ४ चार, और पृष्ठ ३५ में 
लिखे प्रमाणे स्विष्टकृत्‌ झाहुति एक, और पृष्ठ ३५ में लिखे प्रमाणे 
प्राजापत्याहुति" एक, ये सब मिलके ६ छः घृत की आहुति देनी । 
सब मिलके १५ पन्द्रह आहुति बालक के हाथ से दिलानी | उसके 
पश्चात्‌ ATA यज्ञकुण्ड; के उत्तर की ओर पूर्वाभिमुख बैठे, और 
वालक आचार्य के सम्मुख पश्चिम में मुख करके बेठे। तत्परचात्‌ 
ग्राचाय वालक की ओर देखके-- 


ओम्‌ आगन्त्रा समगन्महि प्र सुमत्ये युयोतन | 

अरिष्टः संचरेमहि स्वस्ति चरतादयम्‌ ॥१। 

इस मन्त्र का जप करे । 

माणवकवाक्यम्‌--“ओं ब्रह्मचयंमागामुप मा नयस्व । 
आचायोंक्तः--“कोः नामासि. ९” 

चालकोक्तिः-- एतन्नामास्मि/ 3 । 

तत्पश्चात्‌-- 


{तेरा नाम क्या है, ऐसा पूछता (sow उ METER 
Ss र न च 


२. 'ओं भूरर्तये स्वाहा आदि ४ मन्त्रों से । 

३. 'ओं यदस्य कर्मृणो'० मन्त्र से । ४, 'झों प्रजा 

५. मन्त्र ब्रा० १।६। १४॥ ` ६. सन्त्र ATO १।६।१६॥। 
७. मन्त्र ATO १।६।१७।। ८. तुलना--मन्त्र ब्रा० १६1१८] 
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इसके आगे 'ब्रतं चरिष्यामि' इत्यादि सम्पूर्ण मन्त्र बोलना चाहिए ॥ द० स० 
$ मेरा यह नाम है | द०स० 


मन्त्र ब्रा० १।६।६-१३॥। 'इद*““मम' HA मन्त्र में पठित नहीं है । 


पतये स्वाहा' मन्त्र से । 


१० 


१५ 


Xo 


२५ 
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आपो हि gt मयोश्नुवस्ता न॑ऽ ऊजे दधातनं । 
महे रणाय AAs UI. 
यो व: शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न॑ः । 
उश॒तीरिब मातरं ॥२॥ 
५ तस्माऽ अर गमाम वो यख क्षयाय जिन्वथ । 
आपो जनयंथा च नः॥३॥।' 
इन तीन मन्त्रों को पढ़के बटुक की दक्षिण हस्ताञ्जलि शुद्धो- 


दक से भरनी। - ; 
तत्पश्चात्‌ आचायं अपनी हस्ताञ्जलि भरके-- 


१० ओं तत्संवितुदणीमंहे बयं देवस्य भोजनम्‌ । 
श्रेष्ट सर्वधातमं तुरं भर्गस्य धीमहि ।। 
इस मन्त्र को पढ्के ग्राचायं अपनी अङजलि का जल बालक 
की मञ्जलि में छोड़के, बालक की हस्ताञ्जलि अङ्गुष्ठसहित 
पकडुके-- - ` 
१९ औँ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेडश्विनोबाहुभ्यां पृष्णो 
हस्ताभ्यां हस्तं गृहाम्यसो$ ॥* 


इस मन्त्र को पढ़के बालक की हस्ताङजलि का जल नीचे पात्र 
में छुड़ा देना । इसी प्रकार दूसरी वार, अर्थात्‌ प्रथम आचार्य अपनी 
अञ्जलि भर, बालक की ग्रञ्जलि में भ्रपनी भ्रञजलि का जल भरके, 

२० अङ्गुष्ठसहित हाथ पकड़ के 


आं सविता ते इस्तमग्रभीत्‌, असो ॥' 


$ “असो! इस पद के स्थान में बालक का सम्बोधनान्त नामोच्चारण 
संत्र करना चाहिए।। Zo To 


` १. यजु ३६।१४-१६॥ स्वरचिह्ल हमने लगाए. हैं । 
RY .९. ऋक्‌ AGU स्वरचिह्न हमने लगाए हैं । 
३, ARTO गृह्य १२०।४॥ ४. झाइव० गृह्य १।२०।४।। 
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इस मन्त्र से पात्र में छुड़वा दे । पुनः इसी प्रकार तीसरी वार 
आचार्य अपने हाथ में जल भर, पुनः बालक की अञ्जलि में भर, 
` झङ्गुष्ठसहित हाथ पकड़के-- 


ओम्‌ अग्निराचायंस्तव, असौ ॥' 


तीसरी वार बालक की अञ्जलि का जल छूड़वाके, बाहर ५ 
निकल सूर्यं के सामने खड़े रह देखके आचायं-- 


at देव मवितरेष ते ब्रह्मचारी तं गोपाय स मामृत ॥' 
इस एक, ओर पृष्ठ ८४ में लिखे प्रमाणे (तच्चक्षुदेवहितम्‌०) 
इस दूसरे मन्त्र को पढ़के बालक को सूर्यावलोकन करा, बालक सहित 
आचाये सभामण्डप में श्रा, यज्ञकुण्ड की उत्तरबाजू की AMT बैठके-- १० 
औं युबा सुवासाः पारिबीत आगात स उ श्रेयान्‌ 
भवति जायमानः ॥ [इस तथा--] 


= ९ < 

ओं खूयस्याब्वतमन्वावत्तस्व, असौ$ ॥' 

इस मन्त्र को पढ़े। और बालक शाचायं की प्रदक्षिणा करके 
आचाय॑ के सम्मुख FS । पश्चात्‌ दाचार्यं बालक के दक्षिण स्कन्धे पर १५ 
अपने दक्षिण हाथ से स्पश, और पश्चात्‌ अपने हाथ को वस्त्र से 
ग्राच्छादित करके , 

ओं प्राणानां ग्रन्थिसि मा बिस्रसोऽन्तक इदं ते 
परिददामि, अमुम्‌ ॥१॥' 

इस मन्त्र को बोलने के पझ्चात्‌-- | २० 


TT 


$ 'असो' और aaa’ इन दोनों पदों के स्थान में सर्वत्र बालक का 
नामोच्चारण करना चाहिए ।। द० स० 
विज्षेष--'असौ' के स्थान पर संबोधनान्त भोर 'थमुम्‌ के स्थान पर 
भ्तियान्त नाम का उच्चारण करना चाहिए । 
अया 


१. आएव० गृह्य १।२०।५॥। २. आरव० गृह्य १।२०।६।। २५ 
३. ऋ० ३८1४ स्वरचिह्न हमने लगाए हें । 
४. मन्त्र ब्रा० १॥६॥२०॥ ५. मन्त्र ATO १।६।२१॥ 
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ओम्‌ अहुर इदं ते परिददामि, असम ॥२॥ 
इस मन्त्र से उदर पर। और-- 
औं कृशन इदं ते परिददामि, BTA ॥३॥ 
इस मन्त्र से हृदय । टू र 
शर आं प्रजापतये त्वा परिददामि, असी ॥४॥ 
इस मन्त्र को बोलके दक्षिण स्कन्ध । भ्रौर-- 
ओं देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, अमो ॥४॥ 
इस मन्त्र को बोलके वाम हाथ से बायें स्कन्धा पर स्पर्श करके, 
बालक के हृदय पर हाथ धरके- 
१० ओं तं धीरासः कवय उन्नयन्ति खाध्योश मनसा 
` द्वेवयन्तः ॥६॥ ˆ 
इस सन्त्र को बोलके आचार्य सम्मुख रहकर बालक वे दक्षिण 
हृदय पर अपना हाथ रखके-- . 
ait मम ब्रते ते हृदयं दथामि मभ चित्तमनुचित्तं ते अस्तु | 
१५ मम जाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्ठा नियुनक्तु मह्यसू । ।' 
आचार इस प्रतिज्ञामन्त्र को बोले । 

» झर्थात्‌--'हे शिष्य बालक ! तेरे हृदय को मैं अपने ग्राधीन करता 
हँ । तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे। और तू मेरी वाणी को 
एकाग्रमन हो प्रीति से सुनकर उसके अथे का सेवन किया कर । और 

२० ग्राज.से तेरी प्रतिज्ञा के भ्रनुकूल बृहस्पति परमात्मा तुझको मुझ से 
युक्त,करे' । यह प्रतिज्ञा करावे। | र | 
इसी प्रकार शिष्य भी आचायं से प्रतिज्ञा करावे कि--'हे आचार्य! 
१. मन्त्र ब्रा० १।६।२२।। 
२९ - २ मन्त्र ATO १६२२॥ | ३. मन्त्रब्रा० १।६।२४।। 
४. मन्त्र ब्रा०१।६।२५॥। ` ५. FER ३ पोटा 


६. पार० गृह्य २।२।१६॥। आगे वेदारम्भ (पृष्ठ १११) में आइवलाय- | | 


नीय पाठ उद्धृत किया है।  । 
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धारण करता हूं । मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे आप 
मेरी वाणी को एकाग्र होके सुनिए । और परमात्मा मेरे लिए आपको 
सदा नियुक्त रक्खे' । इस प्रकार दोनों प्रतिज्ञा करके-- 


आचार्योक्कि;-- को नामाऽसि ९' तेरा नाम क्या है ? 

बालकोक्ति:--[असो] अहम्मो; ।` मेरा अमुक नाम है। ¦ 
ऐसा उत्तर देवे । 

आचाये:--कस्य ब्रह्मचायंसि ! तू किसका ब्रह्मचारी है? 

बालक:-- भवतः | आपका । 

आचायं बालक की रक्षा के लिये-- 


इन्द्रस्य त्र्मचायस्याग्नराचार्यस्तवाहमाचायस्तव असो३।* १ 
इस मन्त्र को बोले | तत्पश्चात-- 


आ कस्य AAA प्राणस्य ब्रह्मचाय॑सि कस्त्वा कपुप- 
नयत काय त्वा INEST ॥ १॥ 


आं प्रजापतये त्वा परिददामि । देवाय त्वा सवित्रे 
परिददामि | अङ्भचस्त्वोषधीस्यः परिददामि | द्यावाप्रथिवीभ्यां १५ 
त्वा परिददामि । विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि । सेभ्यः 
स्त्वा भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्टच ॥२॥ 


इन मन्त्रों को बोल वालक को शिक्षा करे कि--तू प्राण आदि 
की विद्या के लिए यत्नवान्‌ हो'। 


§ 'असौ' इस पद के स्थान में सवंत्र बालक का नामोच्चारण करना २० 
चाहिए || द० स० 


१. Wo Ter २।२।१७।। २. पार Det २।२।१८॥। 
३. पार० गृह्य २।२।१६॥। ४. पार० ग्रृह्य २२1२०! 
* ५. पार Ter २।२।२१॥ ६. ्राइव० गृह्य १।२०।७।। 
७. पार० गह्य २।२।२१॥ eee 
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यह उपनयन संस्कार पूरे हुए पश्चात्‌ यदि उसी छ वेदारम्भ 

करने का विचार पिता औंर श्राचार्य का हो, तो ae दित Sa । 

और जो दूसरे दिन का विचार हो तो पृष्ठ ३००३ न लं र प्रमाणे 

` महावामदेव्यगान करके संस्कार में आई ळा न्य न 

५ माता, और पुरुषों का बालक का पिता सत्कार करके विदा करे। 
और माता-पिता आचार्य सम्बन्धी. इष्ट मित्र सब मिलके-- 


° Ly 4 
आओ स्वं जीव शरद: शतं वद्धमानः, आषुप्मान्‌ 
4५ १ 
- तेजस्वी वर्चस्वी भूयाः ॥ 
इस प्रकार भ्राशीर्वाद देके अपने-अपने घर को सिधारे। 
इत्युपनयनसंस्कारविधिः समाप्तः | 


Ke छू 


ळू 


Reg NERS. | 
१. हे वालक ! तू वृद्धि को प्राप्त होता हुआ सौ वर्ष तक जी, ओर. 
० आयुष्मान्‌ तेजस्वी तथा वर्चस्वी हो । र ig 
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अथ वेदारम्भसांस्कारविधिर्विधीयते 
'वेदारम्भ' उसको कहते हैं--'जो गायत्री मन्त्र से लेके साङ्गो- 
पाङ्ग* चारों वेदों के अध्ययन करने के लिए नियम धारण करना' । 
समय--जो दिन उपनयन संस्कार का है, वही वेदारम्भ का है । 
यदि उस दिवस में न हो सके, भ्रथवा करने की इच्छा न हो, तो दुसरे ५ 


दिन करे। यदि दुसरा दिन भी अनुकूल न हो, तो एक वर्ष के भीतर 
किसी दिन करे। 


विधि--जो वेदारम्भ का दिन ठहराया हो, उस दिन प्रातःकाल 
शुद्धोदक से स्नान कराक, शुद्ध वस्त्र पहिना, पश्चात्‌ कार्यकेर्त्ता अर्थात 
पिता, यदि पिता न हो तो थ्राचार्य बालक को लेके उत्तमासन पर १० 
वेदी के पश्चिम [में ] पूर्वाभिमुख बैठे । 

तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ७-१८ तक $ईइवरस्तुति-प्राथंनोपासना, स्व- 
स्तिवाचन, शान्तिकरण करके, पृष्ठ ३० में (Be: स्वः०) इस मन्त्र 
से श्ररन्याधान, "पुष्ठ ३० में (उद्बुध्यस्वाग्ने) इस मन्त्र से अग्नि 
को प्रदीप्त करके, प्रदीप्त समिधा पर पृष्ठ ३१ में (झो. अयन्त १५ 
इध्रम०) इत्यादि ४ चार मन्त्रों से समिदाघान, पृष्ठ.३२ में (ग्रोम्‌ 
श्रदितेऽनुमन्यस्व०) इत्यादि ३ तीन मन्त्रों से कुण्ड के तीनों ग्रोर, और 
(at देव सबितः०) इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल छिटकाके' 


*(ग्रद्ध) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष । (उपाङ्ग) 
पुवेमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, साड रुप और वेदान्त | (उपवेद) झायुवेद, २० ˆ 
धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अर्थवेद अर्थात्‌ शिल्पश्ास्त्र । (ब्राह्मण) ऐतरेय, 
शतपथ, साम और गोपथ | (वेद) ऋक्‌, यजुः, साम और अथव, इन सब को 
क्रम से पढ़े ॥ द० To 

§जो उपनयन किये पइचात्‌ उसी दिन वेदारम्भ करे, उसको पुनः वेदा- 
रम्भ के ग्रादि में ईइवरस्तुतिप्रार्थतोपासना [स्वस्तिवाचन] और शान्तिकरण ३३ 

करना आवश्यक नहीं ॥ द० स० 


१. वै० य० संस्करणों में GS ३० में-````` `` `° °° समिधा पर' यह पाठ 
भुल से इसी पृष्ठ में que के**९९** छिटकाके' पाठ के पश्चात्‌ छप रहा है । 
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पृष्ठ ३३-३४ में आघारावाज्यभागाहुति' ४ चार, व्याहृति ग्राहुति' 
४ चार, और पृष्ठ ३६-३७ में आज्याहुति? ८ आठ मिलके १६ सोलह 
'आज्याहुति देने के पश्चात्‌ प्रधानः होमाहुति दिलाके, पश्चात्‌ पृष्ठ ` 
३४-३५ में व्याहूति झाहुति ४ चार, और स्विष्टकृत्‌ आहुतिः १ एक, ` 
५ तथा पृष्ठ ३५ में प्राजापत्याहुति' १ एक मिलकर छः आज्याहुति 
बालक के हाथ से दिलानी । तत्पश्चात्‌ू-- . 
ओम्‌ अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु । 
आं यथा Ae सुश्रवः सुश्रवा आस | 
ओम्‌ एवं माझे सुश्रवः - ALATA कुरु | 
१० -ओं यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा आस । 
ओम्‌ एबमहं मचुष्याणां वेदस्य निधिपो wary ॥ 
इस मन्त्र से वेदी के aftr को इकट्ठा करना | 


= रि = | 
तत्पश्चात्‌ बालक कुण्ड की प्रदक्षिणा करके, पृष्ठ ३२ म लिखे | 
प्रमाणे “अदितेऽनुमन्यस्व०” इत्यादि ४ मन्त्रों से कुण्ड के सब आर | 


१५ जलसिचन करके, वालक कुण्ड के दक्षिण की ओर उत्तराभिमुख 
खडा रहकर, घृत में भिजोके एक समिधा हाथ में ले-- 
आम्‌ अग्नये समिधमाहार्ष ACI जातवेदसे | यथा त्वमग्न 
` समिधा समिध्यसऽएत्रमहमायुषा मेधया चरचसा प्रजया 
पशुभित्र झवचंसेन समिन्धे जोवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहम- 
२० सान्यनिराकरिष्णुयेशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवचस्यन्नादो भूयास 
स्वाहा i Pies. | 
[इस मन्त्र से] समिधा वेदिस्थ अग्नि के मध्य में छोड देना | 
_इसी प्रकार दूसरी और तीसरी समिधा tel, ही 
{प्रधान होम उसको कहते हैं, जो संस्कार में मुख्य करके किया जाता है॥ द.स. 
२५ १. 'अग्नये स्वाहा? आदि ४ मन्त्रों से । २. 'भूरर्नये स्वाहा' आदि ४ मन्त्रों से। | 
. ३. स्व नो अनने’ आदि ८ मन्त्रों से ।' ४. 'भ्रग्नये स्वाहा' आदि ४ मन्त्रो से) 


५. 'यदस्य कर्मणो०' मन्त्र से । ६. 'प्रजापतये स्वाहा' मन्त्र से । 
७. पार० गृह्य २।४।२॥ WA सुअवस इत्मादिभिः पञ्चभिमंन्त्रेरिति जयरामः | र ! 
G. ~ 


पार० Ter २।४।३।। oe 
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पुनः पृष्ठ १०८ में लिखे प्रमाणे “ओम्‌ गर्ने सुश्चवः सुंभवसं०” 
इस मन्त्र से वेदोस्थ अग्नि को इकट्ठा करके पृष्ठ ३२ में लिखे प्रमाणे 
'श्रोम्‌ भरदितेऽनुसन्यस्ब०' इत्यादि ४ चार मन्त्रों से कुण्ड के सव भोर 
जलसेचन करके बालक वेदी के पश्चिम में पूर्वाभिमुख बैठके, वेदी के 
अग्नि पर दोनों हाथों को थोड़ा सा तपाके, हाथ में जल लगा-- १९ 

ओं तनपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि ren 

ओस्‌ आयुदा अग्नेऽस्यायुमें देहि ॥२॥ 

ओं बचाँदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि ॥३॥ 

ओस्‌ अग्ने यन्मे TUS ऊनं तन्म WIT ॥४॥ 

आं मेधां. मे देवः सबिता आदधातु ॥५॥ १० 

आं मेधां मे देबी सरस्वती आदधातु ॥६॥ 

आं मेधामश्चिनौ देवावाधत्तां पृष्करस्नजो ॥७॥' 


इन सात मन्त्रों से सात वार किञ्चित्‌ हथेली उष्ण कर, जल 
स्पर्श करके मुख स्पश करना | तत्पश्चात्‌ बालक-- 


ओं वाकू च म आप्यायताम्‌ || इस मन्त से मुस . १३ 
ओं MUTA म आप्यायताम्‌ || इस मन्त्र से नासिका द्वार | 
ओं QR म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्र । 
ओं MASA म आप्यायताम्‌ || इस मन्त्र से दोनों कान । 
ओं यशो बलञ्च म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से दोनों... 
` वाहुझओों को स्पशे करे । २० 
ओं मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधात्‌ | 
मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु | 
मयि मेधां मयि प्रजां मयि प्रयो भ्राजो दधातु | 
यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्‌ । 
१. पार गृह्य २।४।७;८॥ ee २५ 
२. पार० गृह्य २।४।८ के अन्त में कोष्ठक में पठित । सूत्रान्तरकृतूपाठ 
इति टीकाकाराः ॥ | त 
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aq अग्ने वर्चैस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम्‌ | 
यत्ते अग्ने. हरस्तेनाई हरस्थरी भूयासम्‌ ॥ 


इन मन्त्रों से बालक परमेश्वर का उपस्थान करके कुण्ड की 
उत्तर वाज की ओर जाके, जानू को भूमि में टेकके पूर्वाभिमुख बैठे 
५ और आचार्य वालक के सम्मुख पश्चिमाभिमुख ae | 


आलक्ोक्किः--अधाहि भूः सावित्रीम्‌ मो अचुत्रहि॥ 


अर्थात आचाये से बालक कहे कि--'हे आचारय ! प्रथम एक 
झोंकार, पइचात्‌. तीन महाव्याहूति, तत्पश्चात्‌ सावित्रो ये रिक 
अर्थात तीनों मिलके परमात्मा के वाचक मन्त्र का मुझे उपदश 
१० कीजिए । : 
तत्पश्चात आचार्य एक वस्त्र अपने और बालक के कन्ध पर 
रखके अपने हाथ से बालक के दोनों हाथों की अंग्रुलियों को पकड़के 
नीचे लिखे प्रमाणे बालक को तीन वार करके गायत्री मन्त्रोपदेश 
करे । 
१५ प्रथम वार-- 


5 : ~ ९ 
ओं Waa: म्बः TATA | 
इतना टुकडा एक-एक पद का गुद्ध उच्चारण बालक स क रा, 
दूसरी वार- | 


औं Waa: खः तत्सवितुवरण्य भगो देवस्थ धीमहि । 


२० एक-एक पद से यथावत्‌ धीरे-धीरे उच्चारण करवाके, तीसरी 
वार-- 
४ 6 on 


औं भग्नुवः खः तत्सवितुनरेण्य भगो देवस्य धीमहि | 


६. 


धयों यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


धीरे-धीरे इस मन्त्र को बुलवाके, संक्षेप से इसका अर्थ भी नीचे 
१ लिखे प्रमाणे आचायं सुतावे-- 


ideo SER... 
१. आइव० गृह्य १॥२१४॥ र. ग्राइव० गृह्य १।२१।४॥ 
३. यजु० ३६।३॥। तीनों पाठों पर स्वर-चिह्ल हमने दिये हैं । व्याहृति 
से उत्तर का विराम भी हटाया है । यजु० ३६३ में विराम नही है । 
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ग्रथ (MRA) यह मुह्ण परमेच्वर का नाम है, जिस नाम क्रे 
साथ अन्य सव नाम लग जाते है । (भुः) जो प्राण का भी प्राण, 
(मुवः) सव दुःखों से छुडानेहारा, (स्वः) स्वयं सुखस्वरूप और अपने 
उपासको को सब सुख को प्राप्ति करानेहारा है, उस (सवितुः) सब 
जगत्‌ की उत्पत्ति करनेवाले, सूर्यादि प्रकाशको के भी प्रकाशक, समग्र 
ऐइवर्ये के दाता, (देवस्य) कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय कराने- - 
हारे परमात्मा का जो (वरेण्यम्‌) अतिश्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने 
योग्य (भगः) सब क्लेशों को भस्म करनेहारा, पवित्र ae स्वरूप है, 
(तत्‌) उसको हम लोग (धीमहि) धारण करें । (यः ) यह जो परमात्मा 
(नः) हमारी (धियः) बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में 
(प्र चोदयात्‌) प्रेरणा करे । [इसी प्रयोजन के लिए इस जगदीइवर 
की स्तुति-प्रार्थनोपासना करना । और इससे भिन्न किसी को 
उपास्य इष्टदेव उसके तुल्य वा उससे अधिक नहीं मानना चाहिए । 

इस प्रकार ग्रथे सुनाये पश्चात्‌ 


ओं मम ब्रत हृदयं ते दधामि मम चित्तमनुचित्त ते अस्तु | १५ 
मम वाचमेकत्रतो जुपस्व बृहस्पतिष्ठा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥' 
इस मन्त्र से बालक और श्राचार्य पूर्ववत्‌ दृढ़ प्रतिज्ञा करके - 
ओम्‌ इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्ण पवित्रं पुनती म आगात्‌ | 
प्राणापानाभ्यां बलमादघाना स्सा देवी सुभगा मेखलेयम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से झाचायं सुन्दर चिकनी प्रथम बनाके रक्खी हुई २० 
मेखला* को बालक के कटि में बांधके-- 
ओं युवा सुवासाः परिंवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जार्यमानः । 
तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाष्यो३ मन॑सा देवयन्तः ॥ 
इस मन्त्र को बोलके दो शुद्ध कोपीन, दो अ गोडे, और एक 


lt कोला SRR SOLS 
ब्राह्मण को मुञ्ज वा दर्भ की, क्षत्रिय को घनुषधंज्ञक तूण वा वल्कल २५ 
की, और वेश्य को ऊन वा शण को मेखला. होनी चाहिये ॥ द० स० 
१. आइव० गृह्य १।२१।७।। पार० गृह्य २।२।१६ में “व्रते ते हृदय 
दघामि'` तथा 'वाचमेकमना'जुषस्व' पाठ हे! . २- पार० गृह्य Ws 
३. ऋ ० ३।८।४॥ स्वरचिल्व हमने दिये है । ४. द्र०-मनु० २।४२,४३॥ ` 


a 


re 
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उत्तरीय, और दो कटिवस्त्र ब्रह्मचारी को आचार्य देवे । और उनमें से 
एक कोपीन, एक कटिवस्त्र, और एक उपन्चा वालक का आचार्य 
घारण करावे। तत्पश्चात्‌ Aras दण्ड{ हाथ में लेके सामने खड्डा 
रहे । और बालक भी आचार के सामने हाथ जोड़-- 


५ आयो मे दण्डः परापतट्रेहायसोऽधिभूम्याम्‌। 
‘® x ~ ° 
तमहं पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे - ब्रह्मयचंसाय ॥ ` 


इस मन्त्र को बोलके बालक आचार्य के हाथ से दण्ड ले लेत्रे। 
तत्पश्चात्‌ पिता ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्याश्रम का साधारण उपदेश 
१० बरह्मचारी कें कत्तव्य] 


ब्र्मचार्यसि WATS ।। १॥ अ्पोऽशान ॥२॥ कर्म कुरु UR दिवा 

मा स्वाप्सीः ॥४॥ ग्राचार्याधीनो वेदमधीष्व ॥५॥। द्वादश वर्षाणि 

. “प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं गृहाण वा ब्रह्मचर्यं aT gi? श्राचार्याधीनो 
भवान्यत्राधर्माचरणात्‌ ॥७॥ MAMA वर्जय ॥८॥ AA वर्जय WEN 

१५ उपरि शय्यां वजय ॥१०॥ कोशीलबगन्धाञ्जनानि वर्जय ॥११॥ 
MOR Sino ca 0”. > रजन 


| 
| 


tara के बालक को “खड़ा रखके भूमि से ललाट के केशों तक 
पलाश वा बिल्व वृक्ष का, क्षत्रिय को वट वा खदिर का ललाटञ्न, तक, वैश्य 
को पीलू अथवा गूलर वृक्ष का नासिका के अग्रभाग तक दण्ड प्रमाण, और 
` वे दण्ड चिकने सूबे हों । ग्रग्ति'में जसे, टेढो, कीड़ों के खाये हुए न हों! | और 
२० एक-एक मृगचर्म उनके बैठने के लिये, एक-एक जलपात्र, एक-एक उपपात्र, 

और एक-एक आचमनीय सव ब्रह्वाचारियो को देना चाहिये ॥ द०स० 
Saat इस पद के स्थान में ब्रह्मचारी का नाम सर्वत्र उच्चारण 

करे ।। द० स० 


१. पार० गृह्य WA! 
२५ २. ARTO गृह्य १।२२।२॥ प्रथम सूत्र में ‘aay पद नहीं है । 
३. द्र०--प्राइव० गृह्य १।२२।३,४, तथा पार० गृह्य २।५।१३-१५ का 


सम्मिलित रूप | 
४. गोभिल गृह्य ३।१।१३-१७ तक । अन्त्य ६ सूत्रों में 'वर्जय' पद नहीं 
है, वहां उसका अनुषङ्ग जानना चाहिए | १, द्र०--मनु० २४५-४७॥ 
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- अत्यन्त स्नान भोजनं निद्रां जागरण निन्दां लोभमोहभयशोकान 
वर्जय ॥ १२॥।' प्रतिदिन राजे: पदिचमे यामे चोतत्यायावव्यक कृत्वा 
दन्तधावनस्तानसन्ध्योपासनेशवरस्तुतिप्रा्थनोपासनायोगाभ्योप्तान्नि-- 
त्यमाचर ॥१३॥ ' क्षुरकृत्यं वर्जय ।। १४४ मांसरूक्षाहारं मद्यादि- 


पानं च वर्जय ॥१५१॥ ग " वजे 
१५ वाइवहस्तयुष्ट्रा दियान', वजय ॥१९॥। . 


ग्रन्तग्राम निवासोपानच्छत्रधा रणं वर्जय ।।१७।* ` झकामतः स्वयः 
सिन्द्रियस्पर्शन वीयंस्खलन विहाय वों शरीरे संरक्ष्योध्दरेता: सततं 
भव ॥१८॥ तलाभ्यद्गमदंनात्यम्लातितिक्तकषायक्षाररेचनद्रव्याणि 
मा सेवस्व ॥ १६॥ नित्यं युक्ताहा र-विहारवान्‌ विद्योपाजने च 
यत्नवान्‌, भव ॥२०॥ सुशीलो मितभाषो सभ्यो भव ॥ २१ ॥£ 
मेखलादण्डधा रणभेक्ष्यचर्य समिदाधानोदकस्पशनाचार्य प्रियाचरणप्रात:- 
सायम भिवादन विद्यासंचय जितेन्ठ्रियत्वादीन्येते ते नित्यधर्मः | 1२२४६ 

अर्थ: - तू आज से ब्रह्मचारी है॥१॥ नित्य सत्ध्योपासन. भोजन 
के पुर्व शुद्ध जल का आचमन किया कर ॥२॥ दुष्ट कर्मों को छोड 
धर्म किया कर ॥३॥ दिन में शयन कभी मत कर ॥४॥ आचार्य के 
आधीन रहके नित्य साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़ने में पुरुषार्थ किया. कर ॥५॥ 
एक-एक साङ्गोपाङ्ग वेद के लिए बारह-बारह वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य 
अर्थात्‌ ४८ वर्ष तक, वा जब तक साङ्गोपाङ्ग चारों वेद पुरे होवें, तब 
तक अखण्डित ब्रह्मचर्य कर ॥६॥ आचार्य के ग्राधीनं धर्माचरण में 
रहा कर। परन्तु यदि आचायं अधर्माचरण वा अधर्म करने का उप- 
दश करे, उसको तू कभी मत मान, और उसका ग्राचरण मत 
केर ॥७॥ क्रोध और मिथ्याभाषण करना छोड़ दे si) ग्राठ* 


/ >> 5७० ¬ ० ७०७ ७७७ = ०७ आजा ७ ७० ७८७ == ¬ क्कच आसन «थक 


. १- गोभिल गृह्य (३।१।१८) में eared’ इतना ही पाठ हैं। 

२. ग्रन्थकार का स्ववचन । 

३. Fo गोभिल Ter ३।१।२०।। वर्जय' का अनुषङ्ग जानना चाहिए | 
` ४. तुलना-गोभिल गृह्य ३।१।२१-२४॥ 
« ५. सूत्र १६, २०,२१ ग्रन्थकार के वचन हैं । 

६. तुलना करो--गोभिल गुह्य ३।१।२५॥ 


= 
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प्रकार के मैथन को छोड़ देना ॥९॥ भूमि में शयन करना, पलङ्ग 
आदि पर कभी न सोना ॥१०॥ कौशीलव अर्थात्‌ गाना, बजाना, 
तथा नत्य आदि निन्दित कर्म, गन्ध और HOTT का सेवन मत 
कर ।।११॥ Ala स्नान, अति भोजन, अ्रधिक निद्रा, अधिक जागरण, 
५ निन्दा, लोभ, मोह, भय, शोक का ग्रहण कभी मत कर ।,१२॥ रात्रि 
के चौथे पहर में, जाग, आवश्यक शोचा दि, दन्तधावन, स्नान, सन्ध्यो- 
पासन, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना, योगाभ्यास का 
आचरण नित्य किया कर ॥१३॥ क्षौर मत करा ॥ १४॥ मांस, रूखा 
शुष्क अन्न मत खावे He मद्यादि मत पीवे ॥ १५॥ बैल घोड़ा हाथी 


१० ऊंट भ्रादि की सवारी मत कर ॥१६॥ गांव में निवास, जूता 


और छत्र का धारण मत कर ॥१७॥ लघुशङ्का के विना उपस्थ 
इन्द्रिय के स्पर्श से वीर्यस्खलन कभी न करके, वीर्य को शरीर में रखके 
निरन्तर ऊध्वेरेता अर्थात्‌ नीचे वीर्यं को मत गिरने दे, इस प्रकार 
यत्न से वर्ता कर UGS तैलादि से श्रङ्गमदंन, उबटना, भ्रतिखट्टा 


१५ इमली आदि, अतितीखा लालमिर्ची आदि, कसेला हरड़े आदि, क्षार 


अधिक लवण झादि, और रेचक जमालगोटा आदि द्रव्यो का सेवन 
मत कर ॥१६॥ नित्य युक्ति से भ्राहार-विहार करके विद्या ग्रहण 
भे यत्नशील हो ॥२०॥ सुशील, थोड़ा बोलनेवाला, सभा में बेठनेयोग्य 
गुण ग्रहण कर ॥२१॥ मेखला और दण्ड का धारण, भिक्षाचरण 
२० अग्निहोत्र, स्नान, सन्ध्योपासन, आचार्य का प्रियाचरण; प्रातःसायं 
आचार्य को नमस्कार करना ये तेरे नित्य करने के कर्म, और जो 
निषेध किये वे नित्य न करने के [कर्म ] हैं ।।२२॥ 
जब यह उपदेश पिता कर चुके, तब बालक पिता को नमस्कार 
कर, हाथ जोड़के कहे कि--जैसा आपने उपदेश किया वैसा ही 
२५ करूंगा ।' 


`» . तत्पदचात्‌ ब्रह्मचारी यज्ञकुण्ड. की प्रदक्षिणा करके, कुण्ड के 


-& भवान्‌ ददातु” और स्त्री से “भिक्षां भवती ददातु”, वैश्य का वालक : 


पश्चिम भाग में खड़ा रहके, माता-पिता भाई-बहिन मामा मौसी 
चाचा आदि से लेके जो भिक्षा देने में नकार न करें, उनसे भिक्षा 


*द्राह्मण का बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांगे तो “भवान्‌ भिक्षां ददातु, 
और जो स्त्री से मांगे तो “भवती भिक्षां ददातु”, और क्षत्रिय का बालक FART 


ददातु भवान्‌ आर “भिक्षां ददातु भवतो” ऐसा वाक्य बोले || द० स० | 
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मांगे । और जितनी भिक्षा मिले, उसे आचार्य के आगे धर देनी | 
तत्पश्चात्‌ आचार्य उसमें से कुछ थोड़ा सा अन्न लेके वह सव भिक्षा 
वालक को दे देवे। और वह बालक उस भिक्षा को अपने भोजन के 
लिए रख छोडे । 
तत्पश्चात्‌ बालक को शुभासन पर बैठाके -३९ में 
लिखे प्रभाणे वामदेव्यगान को करना | तताल ce oe 
हुई भिक्षा का भोजन करे। पश्चात्‌ सायंकाल तक विश्राम और 
गृहाश्रम संस्कार में लिखा सन्ध्योपासन आचार्य बालक के हाथ से 
करावे । 
कु और पश्चात्‌ ब्रह्मचारी सहित आचार्य कुण्ड के पश्चिम भाग 
में आसन पर पूर्वाभिमुख बेठे । और स्थालीपाक भ्रर्थात पृष्ठ २०-२१ 
में लिखे प्रमाणे भात बना, उसमें घी डाल पात्र में रख पृष्ठ ३१-३४ 
में लिखे प्रमाणे ससिदाघान कर, पुनः समिधा प्रदीप्त कर झाघारा- 
वाज्यभागाहुति' ४ चार, और व्याहृति श्राहुति' ४ चार, दोनों 
मिलके ८ आठ आज्याहुति देनी । १२ 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी खड़ा होके पृष्ठ १०८ में “ओम झग्ने 
सुश्रवः० इस मन्त्र से तीन समिधा की आहुति देवे | तत्पश्चात्‌ 
वालक बैठके यज्ञ कुण्ड के afi से अपना हाथ तपा पृष्ठ २६-३० 
म पूववत्‌” मुख क! स्पशं करके अङ्गस्पशं करना |. 
तत्ग्श्चात्‌ पृष्ठ २०-२१ में लिखे प्रमाणे बनाए हुँये.भात को वालक २० 
. आचार्ये को होम और भोजन के लिये देवे । पुनः ग्राचाये उस भात में 
से orga के अनुमान भात को स्थाली में लेके, उसमें घी मिला-- 


nN 
ओं स्दसस्पतिमः्दुत प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । att 
मेघामयासिपृश स्वाहा ॥ इदं सदसस्पतये-इदन्न मम ॥१॥ 


१. अग्नये स्वाहा' आदि ४ मन्त्रों से । २५ 
२. “भूरग्नये स्वाहा! ग्रादि ४ मन्त्रों से । 
३. इस पृष्ठ में अञ्ग-स्पश के मन्त्र हैं। हमारा विचार है कि यहां पृष्ठ 
१०९ .के 'तनूपा' आदि मन्त्रों से मुखस्पर्श और अङ्गस्पर्ण होना 
चाहिए, वहां भी मृखस्पक्षं और ग्रद्धस्प्ष का विधान है । 
_ ४ यजु० ३२।१३॥। AeA पद मन्त्र से बहिभूँत हैं । स्वरचिह्व ३० 
हेमन लगाए हूँ । 


a 


xO 
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११६ 
त्त्संवितुर्वरण्यं watt देबस्यं धीमहि । थियो यो नैः 
प्रचोदयात्‌ [स्वाहा] ॥ इदं मबित्रे-इदन्न मम WRU 
ओम्‌ ऋषिभ्यः स्वाहा ॥ इदम्‌ चापिस्यः-इद मम ॥३॥ 
इन ३ तीनं मन्त्रों से तीन, भौर पृष्ठ ३४ में लिखे प्रमाणे (at 
यदस्य कर्मणो०) इस मन्त्र से चौथी आहुति देवे । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ३४ 
में लिखें प्रमाणे व्याहृति आहुति” ४ चार, और पृष्ठ ३६-३७ में (झं 
त्वन्नो ०) इन ०.ग्राठ मन्त्रों से ग्राज्याहुति ८ i मिलके १२ बारह 
आज्याहुति देके ब्रह्मचारी शुभासन पर पूर्वाभिमुख बेठक्रे पृष्ठ ३८- 
३९ में लिखे प्रमाणे बामदेव्यगान आचार्य के साथ करके 
१० . अधुकगोत्रोत्पन्नोऽहं भो भवन्तंमभिवादये ॥ 
- ऐसा वाक्य बोलके श्राचार्य का वन्दन करे । और भ्राचार्य्ये -. 
आयुष्मान्‌ विद्यावान्‌ भव सौम्य ॥ 
ऐसा आशीर्वाद देके, पश्चात्‌ होम से बचे हुये हविष्य अन्न और 
दूसरे भी सुन्दरं मिंष्टान्त का भोजन आचार्य के साथ अर्थात्‌ पृथक्‌- 
१५ पृथक्‌ वेठके करे । ` - १ 
तत्पश्चात्‌ हस्त मुख प्रक्षालन करके, संस्कार में निमन्त्रण से जो 
आये हों उनको यथायोग्य भोजन करा, तत्पश्चात्‌ स्त्रियों को स्त्री 
और पुरुषों को पुरुष प्रीतिपूंवेक विदा करें ग्रौर सब जने बालक को 
निम्नलिखित -- | 
२० हे वालक ! त्वमोश्‍वरकुूपया विद्वान्‌ शरीरात्मबलयक़्! 
` कुशली वीर्यवान्‌ अरोगः सर्वा विद्या अधीत्याञस्मान्‌ दिइखुः 
सन्नागम्याः || 
ऐसा ग्राशीर्वाद देके भ्रपने-ग्रपने घर को चले जायें । 


ac 


oR ५५००५ छ 
१. यजु० ३। ३५॥ 'स्वाहा' तथा 'इदं*-*मम' पद मन्त्र से वहिभूत हैं। 
२५ इस मन्त्र से आहुति का विघान होने से स्वाहा' पद भ्रावरयक है | मूल पाठ में 
, ` नहीं था, स्वरचिद्ल हमने लगाए हैं । ae, a 
२. देखो - तीनों ग्राहुतियो के लिए ग्राइव० गृह्य १॥२२॥११,१२॥१४॥ | 
३. 'भूरग्तये स्वाहा' आदि ४ मन्त्रों से । ख 
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'तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी ३ तीन दिन तक भूमिः में शयन, प्रात:- 
सायं पृष्ठ १०८ में लिखे प्रमाणे, ( ग्रग्ने सुश्रवः० ) इस मन्त्र से 
समिधा होम, और पृष्ठ २९-३० में' लिखे प्रमाणे मुख प्रादि अङ्गस्पशं 
आचार्य करावे । ae ३ तीन दिन तक, (सदसस्पति०) इत्यादि पृष्ठ 
११५-११६ में लिखे प्रमाणे ४ चार'.स्थालीपाक की आहुति पूर्वोक्त ५ 
रीति से ब्रह्म चारी के हाथ से करवावे । और ३ तीन दिन तक क्षार 
` लवण रहित पदार्थ का भोजन ब्रह्मचारी. किया करे । 

तत्पश्चात्‌ पाठशाला में जाके गुरु के समीप विद्याभ्यास करने. 
के समय की प्रतिज्ञा करे, तथा आचार्य भी करे-- 


आचार्य उपनर्यमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभेमन्त; । 
त रात्रीस्तिस्न उदरे बिभति तं जातं द्र्डुमभिंसंय॑न्ति देवाः॥१।। 


x fed 


इये समित्पृथिवी दयौद्वितीयोतान्तरिक्षं सामिधां प्रणाति.। 


~ 


ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकास्तपसा पिपर्ति ।।२।। 
रह्मचाये/ति समिधा समिंडः कार्णं बसांनो दी क्षतो aoe 
स सुद एते पूर्वस्मादुत्तरं समद्रं ठोकान्त्संग्र्य मुहुराचरिक्रत्‌ ॥३॥१५ 
AAAI तपसा राजां राष्ट्र बि रक्षति । 
अचायों|बिझच्येण ब्रह्मचारिर्णमिच्छतें ॥४॥ 
TAA कन्याः युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥५॥ 
AMA ब्रह्म आजंद्विभर्ति तस्मिन्‌ देवा अघि विश्वे समोताः। 
प्राणापानो जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मनो हृदय ब्रह्म मेधाम्‌॥६॥ २० 
ग्रथव० का० ११। सू० xe 
संक्षेप से भाषार्थ-ग्राचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञापुर्वक समीप 


रखके ३ तीन रात्रि पर्यन्त गृहाश्रम के प्रकरण में लिखे सन्ध्योपास- 
नादि सत्पुरुषों के आचार की शिक्षा कर, उसके MCAT के भीतर 
ee re 


१. Ro—gus ११५ टि० ३। ` २. सदसस्पति०, तत्सवितु०, २५ FE 
ऋषिभ्यः०, यदस्य० से | ` ३. मन्त्र ३, ४ ६, १७५ १८५२४॥ ` | = 


पु? # 
MEI 
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गर्भरूप विद्या स्थापन करने के लिये उसको धारण कर, al उसको 
पूर्ण विद्वान्‌ कर देता [है] ¦ आर जब वह. पूर्ण ब्रह्मचर्य और विद्या 
को पूर्ण करके घर को आता है, तब उसको देखने के लिये सब 
विद्वान्‌ लोग सम्मुख जाकर बड़ा मान्य करते हैं ।। १॥ 

१ जो यह ब्रह्मचारी वेदारम्भ के समय तीन समिधा झर्नि में 
होम कर, ब्रह्मचर्य के ब्रत का. नियमपूर्वक सेवन करके, विद्या पूर्ण 
करने को दढ़ोत्साही होता है, वह जानो पृथिवी सूर्य और अन्तरिक्ष 
के सदृश सब का पालन करता है । क्योंकि वह समिदाधान मेखलादि 
चिल्लो का धारण और परिश्रम से विद्या पूर्ण करके, इस ब्रह्माचर्या- 

१० नुष्ठानरूप तप से सब लोगों को सद्गुण गौर आनन्द से तृप्त कर 
देता है ॥२॥ 

जब विद्या से प्रकाशित और मृगचर्मादि धारण कर दीक्षित 

होके (दीघेश्मश्रु:) ४० चालीस वर्ष तक डाढ़ी मू छ आदि पञ्च केशों 

का धारण करनेवाला ब्रह्मचारी होता है, वह पूर्व समुद्ररूप ब्रह्मचर्याः 

१५ नुष्ठान को पूर्ण करके गुरुकुल से उत्तर समुद्र अर्थात्‌ गृहाश्रम को 
शीघ्र प्राप्त होता है। वह सब लोगों का संग्रह करके वारं-वार 
पुरुषार्थं ग्रौर जगत्‌ को सत्योपदेश से आनन्दित कर देता है॥३॥ 


वही राजा उत्तम होता है, जो पूर्ण ब्रह्मचर्यूप तपश्चरण से 

पूणं विद्वान्‌ सुशिक्षित सुशीलं जितेन्द्रिय होकर राज्य का विविध 

२० प्रकार से पालन करता है। Ale वही विद्वान्‌ ब्रह्मचारी की इच्छा 

करता, गौर आचार्य हो सकता है, जो यथावत्‌ ब्रह्मचयं से सम्पूण 
चिद्याम्रों को पढ़ता है ॥४॥ ` 


जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचयं और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण ज्वान होके 
` पने सदृश कन्या से विवाह करें, वसे कन्या भी अखण्ड ब्रह्मचयं से 
२५ पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण युवति हो, अपने तुल्य पूर्णं युवावस्थावाले पति 
को प्राप्त होवे UYU भु 
जब ब्रह्मचारी ब्रह्म ग्रर्थात्‌ साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों को शब्द | 

र्थं और सम्बन्ध के ज्ञानपुवंक धारण करता है, तभी प्रकारमा | 
होता; उसमें सम्पूर्ण दिव्यगुण निवास करते, और सब विद्वान्‌ उससे 
३० मित्रता करते हैं। वह ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यं ही. से प्राण, दीर्घजीवग, _ 
दुःख क्लेशों.का ताश, सम्पूर्ण विद्याझों में व्यापकता, उत्तम वाणी! | 
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पवित्र आत्मा, शुद्ध हृदय, परमात्मा और श्रेष्ठ प्रज्ञा को धारण करके 
सब मनुष्यों के हित के लिये सब विद्या्नों का प्रकाश करता है eH 


घक्ञचयकालः 


इसमें छान्दोग्योपनिषद्‌ के तृतीय प्रपाठक के सोलहवे खण्ड का 
प्रमाण 

सातृमान्‌ पितृमानाचार्यचान्‌ पुरुषो वेद ॥१॥' 

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुविश्शतिवंर्षाणि तत्‌ प्रातःसवनं 
चतुविश्शत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य वसवोऽस्वायत्ता 
प्राणा वाव वसव एते हीद सबं वासयन्ति ।।२॥ 

तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्‌ स aaa प्राणा वसव 
इदं मे प्रातःसवनं माध्यस्दिन\१ सवनमनुसस्तनुतेति माहं प्राणानां 
वसुनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीपेत्युद्धेच तत एत्यगदो ह भवति ॥३॥ ` 

अथ यानि चतुइ्चत्वारिश्शद्वर्षाण तन्माध्यन्दिनश सवनं 
चतुइचत्वारिएशदक्षरा त्रिष्टुप्‌ त्रैष्टुभं माध्यन्दिन सवनं तदस्य 
रुद्राः अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते Flay Tay रोदयन्ति ivi 

तं चेदेतस्मिन्‌ चयसि किञ्चिढुपतपेत्‌ स ब्रूयात्‌ प्राणा रुद्रा इद 
मे माध्यन्दिन सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति साहं प्राणानां 
रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो ह भवति ।।५॥ 

ग्रथ यान्यष्टाचत्वारिशशद्वर्षाणि तत्‌ तृतीयसवनमष्डाचत्वारिश- 

शदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा 
वावादित्या एते law सवंमाददते ॥६॥ 

तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्‌ स ब्रूयात्‌ प्राणा घ्रादित्या 
इद मे तृतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये 
यज्ञो बिलोप्सीयत्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति ॥७॥ 


१. सत्यार्थप्रकाश द्वि do के आरम्भ में यह शतपथ ब्राह्मण का २५ 


वचन है” ऐसा लिखा Ft शत० १४।६।१०।२ में 'सातूमान पितुमान्‌ आ्राचायं- 
बान्‌' इतना पाठ मिलता है । छा० उप० ६1१४२ में “Alaa पुरुषो 
` वेद' इतना पाठ उपलब्ध होता है | 

२. छा» उप० ३।१६।१-६।। सामवेदी थ ग्रन्थों में भी शकार का प्रयोग 


होता है, यह हम पूर्व पृष्ठ १४ की feo १ में लिख चुके हैं । ० मु० उत्तरः ३० 


“oe 


२० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 00॥60101.. A x 195 


bg eae: 
a “CAN 


१२० Digitized by Arya Samaj Fougdaspefafenn! and eGangotri 


. झुर्थः--जो बालक को ५ पांच वर्ष की आयु तक माता, ५ पांच 
से ८ आठ तक पिता, ८ ग्राठ से ४८ अड़लीस, ४४-चवालीस, ४७ 
चालीस, ३६ छत्तीस,. ३० तीस तक, ग्रथवा २५ पच्चीस वर्षे तक 
तथा कन्या को ८ ग्राठ से २४ चौबीस, २२ बाईस, २० बीस, १८ 
५ HOI, अथवा १६ सोलह वर्ष तक आचार्य की शिक्षा प्राप्त हो, 
तभी पुरुष वा स्त्री विद्यावान्‌ होकर धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष के व्यवहारों 
में अतिचतुर होते हैं ॥ १॥ 
यह मनुष्य देह यज्ञ अर्थात्‌ अच्छे प्रकार इसको A बल आादि 
से सम्पन्न करने के लिये छोटे से छोटा यह पक्ष है कि २४ चौबीस 
१० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य पुरुष और १६ सोलह वर्ष तक स्त्री ब्रह्मचर्याश्रम 
यथावत्‌ पूर्ण, जैसे २४ चौबीस अक्षर का गायत्री छन्द होता है, वैसे 
करे, वह प्रातःसवन कहाता है। जिससे इस मनुष्य देह के मध्य 
वसुरूप प्राण प्राप्त होते हैं, जो बलवान्‌ होकर सब शुभ गुणों को शरीर 
आत्मा और मन के बीच वास कराते हैं UI 


१५ जो कोई इस २५ पच्चीस वर्ष की आयु से पूर्व ब्रह्मचारी को 
विवाह वा विषयभोग करने का उपदेश करे, उसको वह ब्रह्मचारी 
यह उत्तर देवे कि--देख, यदि मेरे प्राण मन और इन्द्रिय २५ पच्चीस 
वर्ष तक ब्रह्मचयं से बलवान्‌ न हुए, तो मध्यम सवन जो कि गे 
४४ चवालीस वर्ष तक का ब्रह्मचयं कहा है, उसको पूर्ण करने के 

२०- लिये मुझ में सामर्थ्यं न हो सकेगा । किन्तु प्रथम कोटि का ब्रह्मचर्य 
मध्यम - कोटि के ब्रह्मचयं को सिद्ध करता है। इसलिये क्या मैं 
तुम्हारे सदृश मूर्ख हूं कि जो: इस शरीर प्राण अन्तःकरण और 
आत्मा के संयोगरूप सब शुभ गुण कर्म और स्वभाव के साधन करने 
वाले इस संघात को शीघ्र नष्ट करके अपने मनुष्य देह धारण के 

२५ फल से विमुख रहूं? और सब ग्राश्रमों के मूल, सब उत्तम कर्मों में 
उत्तम FH, WI सबके मुख्य कारण ब्रह्मचयं को खण्डित करके महा- 

दु:खसागर में Hil sq । किन्तु जो प्रथम श्रायु में ब्रह्मचर्य करता 
है/वह ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या को प्राप्त होके निश्चित रोगरहित 
होता है। इसलिये तुम मूर्ख लोगों के कहने से ब्रह्मचर्य का लोप में | 

३० कभी न करूंगा ॥३॥ ; 


वर्ती संस्करणों में एकार हटाकर कर अनुस्वार कर दिया है | सत्यार्थप्रकाश सं | 
३ में दिये उद्धरण में भी शकार मिलता है [छान्दोग्योपनिषद्‌ सामवेदीय है! | 
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ओर जो ४४ चवालीस वर्ष तक, अर्थात जैसा ४४ चवालीस 
्रक्षर का त्रिष्टुप्‌ छन्द होता है, तद्वत्‌ जो मध्यम ब्रह्मचर्य करता है 
वह ब्रह्मचारी VST प्राणों को प्राप्त होता है। कि जिसके ah 
किसी दुष्ट की दुष्टता नहीं चलती । और बह सब दुष्ट कमें करने- 
बालों को सदा रुलाता रहता है UI 


यदि मध्यम ब्रह्मचर्यं के सेवन करनेवाले से कोई कहे कि तू इस 
ब्रह्मचर्य को छोड़ विवाह करके आनन्द को प्राप्त हो, उसको ब्रह्म- 
चारी यह उत्तर देवे कि-जो सुख अधिक ब्रह्मचर्थाश्नम के सेवन से 
होता, और विषय-सम्बन्धी भी अधिक आनन्द होता है, वह ब्रह्मचर्य 
को न करने से स्वप्न में भी नहीं प्राप्त होता । क्योंकि सांसारिक 
व्यवहार, विषय और परमार्थ सम्बन्धी पूर्ण सुख को ब्रह्मचारी ही 
प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं । इसलिये मैं इस सर्वोत्तम सुख-प्राप्ति 
' के साधन ब्रह्मचर्य का लोप न करके विद्वान्‌ बलवान्‌ ग्रायुष्मान 
धर्मात्मा होके सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होऊगा । तुम्हारे निबुं- 
द्वियों के कहने से शीघ्र विवाह करके स्वयं और अपने कुल को नष्ट- 
भ्रष्ट कभी न करूंगा ।।५॥ ; 


ग्रब ४८ अड़तालीस वर्ष पर्यन्त, जैसा कि ४८ अड़तालीस अक्षर 

' का जगती छन्द होता है, वैसे इस उत्तम ब्रह्मचयं से पूर्ण विद्या पूर्ण- 

वल, पूर्णप्रज्ञा, पूर्ण शुभ गुण कमं स्वभावयुक्त, सूर्यवत्‌ प्रकाशमान्‌ 
होकर ब्रह्मचारी सब विद्याश्रों को ग्रहण करता है ॥६॥ 


: यदि कोई इस सर्वोत्तम धमं से गिराना चाहे, उसको ब्रह्मचारी 
` उत्तर देवे कि--अरे छोकरों के छोकरे ! मुझसे दूर रहो। तुम्हारे 
` दुगन्धरूप भ्रष्ट वचनों से मैं दूर रहता हूं । मैं इस उत्तम ब्रह्मचर्य 
का लोप कभी न करूंगा । इसको पूर्ण करके सर्व रोगों से रहित 
'सर्वेविद्यादि शुभ गुण कर्म स्वभाव सहित होऊगा। इस मेरी शुभ 
प्रतिज्ञा को परमात्मा अपनी कृपा से पूर्ण करे। जिससे मैं तुम 
निबु feat को उपदेश घौर विद्या पढ़ाके विशेष तुम्हारे बालकों को 
भानच्दयुक्त कर सक्‌ ॥]७॥ उ 


. चतस्नोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धियोवनं संपुणता किज्यचित्पार- 
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हाणिइचेति। तत्राषोडशाद्‌ वृद्धि: | श्रापञर्चावशतेयौँवनम्‌ | ग्राच- 
त्वारशतस्सम्पु्णंता | ततः किञ्ित्परिहाणिइचेति ॥१ 


पर्ञ्चावशे ततो वर्ष पुमान्नारी तु षोडशे । 
समत्वागतवीयों तौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ ` 
% यह घन्वन्तरिजी कृत सुश्रुतग्रन्थ का प्रमाण हे ॥ 


श्र्थ:--इस मनुष्य देह की ४ चार वस्था हैं--एक वृद्धि, दुसरी 
यौवन, तीसरी सम्पूर्णता, चौथीं किञ्चित्परिहाणि करनेहारी Wa 
स्था है। इनमें १६ सोलहवें वर्ष [से] आरम्भ २५ पच्चीसवें वष में 
पतिवाली वृद्धि की अवस्था है। जो कोई इस वृद्धि की अवस्था में 

१० वीर्यादि घातुओं का नाश करेगा, वह कुल्हाड से काटे वृक्ष वा दण्डे से 
फटे घड़े के समान अपने सर्वस्व का नाश करके पश्चात्ताप करेगा। पुनः 
उसके हाथ में सुधार कुछ भी न रहेगा। और दूसरी जो युवावस्था, 
उसका आरम्भ २५ पच्चीसवें वर्ष से और पूर्ति ४० चालीसवें वर्ष 
में होती है। जो कोई इसको यथावत्‌ संरक्षित न कर रक्खेगा, वह 

१५ अपनी भाग्यशालीनता को नष्ट कर देवेगा। और तीसरी पूर्ण 
युवावस्था ४० चालीसवें वर्ष में होती हे । जो कोई ब्रह्मचारी होकर 
पुनः ऋतुगामी, परस्त्रीत्यागी, एकस्त्रीव्रत, गर्भ रहे पश्चात्‌ एक वर्ष 
पर्य्यन्त ब्रह्मचारी न रहेगा, वह भी बना बनाया धूल में मिल 
जायेगा । और चौथी ४० चालीसवें वर्ष से यावत्‌ निर्वीर्यं न हों; 

२० तावत्‌ किञ्चित्‌ हानिरूप अवस्था है। यदि किञ्चित्‌ हानि के 
बदले det की अधिक हानि करेगा, वह भी राजयक्ष्मा भौर 
भगन्दरादि रोगों से पीडित हो जायेगा झौर जो इन चारों अवस्थाओं 
को यथोक्त सुरक्षित LIAM, वह सदा आनन्दित होकर सब संसार 
को सुखी कर सकेगा ॥ 

२५ अब इनमें इतना विशेष समभना चाहिए कि स्त्री और पुरुष 
के शरीर में पूर्वोक्त चारों अवस्थाओ्रों का एकसा समय नहों है | किन्तु 
जितना सामथ्यं २५ पच्चीसवें वर्ष में पुरुष के शरीर में होता हैं 
उतना साम्यं स्त्री के शरीर में १६ सोलहवें वर्ष में हो जाता है। 

sD nn Sh 


१. तुलना- सुश्रुत सूत्रस्थान Ho ३५।२५।।, इस विषय में पृष्ठ ४२ पर 
Ro टिप्पणी १ nae देखें । 
२. सुश्चूत सूत्रस्थान To ३५।१०॥ ३. प्रर्यात्‌ ७० वर्ष पर्यन्त | 
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यदि बहुत शीघ विवाह करना चाहें, तो २५ वर्ष का पुरुष और १६ 
वर्ष की स्त्री दोनों तुल्य सामथ्यंवाले होते हैं। इस कारण इस 
अवस्था में जो विवाह करना वह ग्रधम विवाह है । और जो १७ 
सत्रहवें वर्ष की स्त्री और ३० वर्ष का पुरुष, १८ अठारह वर्ष को 
स्त्री और ३६ वर्ष का पुरुष, १९ उन्नीस वर्ष की स्त्रो [और] ३८ वर्ष 
का पुरुष विवाह करे, तो इसको मध्यम समय जानो । और जो २० 
बीस, २१ इक्कीस, २२ बाईस, [ २३ तेईस ] वा २४ चौबीस वर्ष 
की स्त्री और ४० चालीस, ४२ बयालीस, [ ४४ चवालीस, ] ४६ 
छ्यालीस भ्रौर ४८ अड़तालीस वर्ष का पुरुष होकर विवाह करे, वह 
सर्वोत्तम है । हे ब्रह्मचारिन्‌ ! इन बातों को तु ध्यान में रख, जो कि 
तुझको आगे के आश्रमों में काम आवेगी । जो मनुष्य अपने सन्तान 
कुल सम्बन्धी थौर देश की उन्नति करना चाहें, वे इन पूर्वोक्त 
और आगे कही हुई बातों का यथावत्‌ आचरण करें। 

sta त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 

पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चेव दशमो स्मृता ॥१॥ 

बुदधीन्द्रियाण पञ्चेषां . श्रोत्रादीन्यनुपुरवदा: | 

कम न्द्रियाणि पञ्चेषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥२॥ 

एकादशं मनो ज्ञेय स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ | 

यस्मिन्‌ जिते जितावेतो भवतः पञ्चको गणौ ॥३॥ 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु | 

संयमे यत्नमातिष्ठेद्‌ विद्वान यन्तेव वाजिनाम्‌ ।।४॥ 

staat प्रसङ्गेन दोषमुच्छत्यसंशञयम्‌ | 

संनियम्य तु तान्येव ततः fata नियच्छति uy 

Seana यज्ञाइच नियमाइच तपांसि च । 
न विप्रभावडुष्टस्य' सिद्ध गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥६॥` 


वशे छृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा | 
सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌ ।।७। * 


~ 


१. मनु० में 'विप्रडुष्टभावस्य' पाठ मिलता है । सत्यार्थप्रकाश समु० ३ 


पृष्ठ ८३, समु ० १० पृष्ठ ३८४ (रा. ला. क, ट्रस्ट सं) में भी विप्रदुष्टभा- 
बस्य' ही भूल पाठ है। २. मनु० २।९०, ६१, ६२, ८८, ६३, ६७ ॥ 
> रै. सनु० २१००॥ 
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यमान सेवेत सततं न नियमान केवलान बुधः ।' 
यमान, पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌, केवलान्‌, भजन, lst 
श्रभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य aget श्रायुविद्या यशो बलम्‌ ।।९॥ 
१ श्रज्ञो भवतिव बालः पिता भवति ara: 
wa fe बालमित्याहुः . पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥१०॥ 
न हायनेने पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः । 
TATA धर्म योऽनूचानः A नो महान, ॥११॥ 
न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 
१०. योवे युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं fag: gai 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंसथो मृगः | 
यइच विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिश्रति ॥१३॥ 
संपानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 
ग्मृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सव॑दा ॥१४॥ 
१९ वेदमेव ` सदाभ्यस्येत्‌ तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः । . 
` वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥१५॥ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु . गच्छति सान्वयः een 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति | 
२० तथा गुरुगतां विद्यां शुधूषुरधिगच्छति neon. 
azar: शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
्न्त्यादपि परं धमं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ।।१८।।२ 
विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम्‌ | 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवंत: een मनु० ।।* 
7 १. यही पाठ स० प्र० समु ३ पृष्ठ ७१ (Wo लाग Ho ट्रस्ट संगै 
में भी है। मनु० में “न नित्यं नियमान्‌ बुध? पाठ मिलता है | 
२- मनु० ४।२०४ ॥ ३. मनु० २।१२१, १५३, १५४, १५६, 
१५७, १६२, १६६, १६८, २१८, २३८ || 


४. मनु० २।२३६,२४० |] 'विषादपि०' पूर्वाध/२। २३९, 'विविघाति०' 
३० उत्तराघें २४० | 
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भ्रथ:--कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, गुदा, उपस्थ (मूत्र 
का ATT), हाथ, पग; वाणा ये १० इन्द्रियां इस शरीर में हैं ॥१॥. 


इनमें कान आदि पांच ज्ञानेन्द्रि, और गुदा भ्रादि पांच 


कर्मन्द्रिय कहाते हैं URI 

ग्यारहवां इन्द्रिय मन है । वह अपने स्मृति आदि गुर्णो से दोनों 
प्रकार के इन्द्रियो से सम्बन्ध करता है, कि जिस मन के जीतने में 
ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों जीत लिये जाते हैं ॥३॥ : 

जैसे सारथि घोड़े को कुपथ में नहीं जाने देता, वैसे विद्वान 
ब्रह्मचारी आकर्षण करनेवाले विषयों में जाते हुए इन्द्रियों को रोकने 
में सदा प्रयत्न किया करे ॥४॥ 

ब्रह्मचारी इन्द्रियों के साथ मन लगाने से निःसन्देह दोषी हो 
जाता है। और उन पूर्वोक्त १० इन्द्रियों को वश में करके ही पश्चात्‌ 
सिद्धि को प्राप्त होता है ॥५॥। 

जिसका ब्राह्मणपन (सम्मान नहीं चाहना वा इद्धियों को वश 
में रखना आदि) बिगड़ा, वा जिसका विशेष प्रभाव' (वर्णाश्रम के 
गुण कर्म) बिगड़े हैं, उस पुरुष के वेद पढ़ना, त्याग ( संन्यास ) लेना, 
यज्ञ (अग्निहोत्रादि) करना, नियम (ब्रह्मचर्य्याश्रम आदि) करना, 
तप ( निन्दा-स्तुति atx हानि-लाभ दि द्वन्द्व का सहन ) करना 
आदि कमं कदापि सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए ब्रह्मचारी को 
चाहिये कि अपने नियम-धर्मो को यथावत्‌ पालन करके सिद्धि को 
प्राप्त होवे ॥ ६॥ 3 

ब्रह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियो को वश में कर, और आत्मा के 
साथ मन को संयुक्त करकें योगाभ्यास से शरीर को किञ्चित्‌-किञ्ित्‌ 
पीडा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे ॥७॥ 


बुद्धिमान्‌ ब्रह्मचारी को चाहिये कि यमों का सेवन नित्य करे, 


केवल नियमों का नहीं । क्योंकि यमों* को न करता हुआ झर केवल 
० 4 यमाकानही।वयोकियमा Rn 


*ग्रहिसासत्यास्तेयन्रह्मचर्याप रिग्रहा यमाः ॥` द 
. निशैरता, सत्य बोलना, चोरीत्यांग, वीर्यरक्षण झर विषयभोग में घुणा; 
ये ५ पांच यम हैं || द० स० 
१. यहां 'भाव' शब्द 'होना चाहिये, श्लोक में मी भाव ही है। _ 
२. योग Zo २।३०॥ 
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नियमों$ का सेवन करता हुआ भी अपने कत्तंव्य से पतित हो जाता 

है । इसलिए यमसेवन पूर्वक नियमसेवन नित्य किया करे ॥८॥ 
अभिवादन करने का जिसका स्वभाव, और विद्या वा अवस्था 

में वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता है, उसकी अवस्था विद्या 

x कीति और बल इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है । इसलिए 
ब्रह्मचारी को चाहिये कि आचार्य माता-पिता अतिथि महात्मा 
झाँदि अपने बड़ों को नित्य नमस्कार और सेवन किया करे nar 
अज्ञ अर्थात्‌ जो कुछ नहीं पढ़ा, वह निश्‍चय करके बालक होता, 

झौर जो मन्त्रद अर्थात्‌ दूसरे को विचार देनेवाला, विद्या पढ़ा, विद्या- 

१० विचार में निपुण है, वह पिता-स्थानीय होता है । क्योंकि जिस कारण 
सत्पुरुषों ने अज्ञ जन को बालक कहा, और मन्त्रद को पिता ही कहा 

है, इससे प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम सम्पन्न होकर ज्ञानवान्‌ विद्यावान्‌ 
ग्रववय होना चाहिये ।। १०॥ 
धर्मवेत्ता ऋषिजनों ने न वर्षो, न पके केशों वा भूलते हुये 

१५ अङ्गो, न धन और न बन्धुजनों से बड़प्पन माना । किन्तु यही धर्म 
निइचय किया कि जो हम लोगो में वाद-विवाद में उत्तर देनेवाला 
अर्थात्‌ वक्ता हो, वह बड़ा है। इससे ब्रह्माचर्याश्रम सम्पन्न होकर 
विद्यावान्‌ होना चाहिए । जिससे कि संसार में बड़प्पन प्रतिष्ठा पावें, 
झर दूसरों को उत्तर देने में ग्रति निपुण हों ॥११॥ 

२० उस कारण से वृद्ध नहीं होता कि जिससे इसका शिर झूल 
जाय, केश पक जावें | किन्तु जो ज्वान भी पढ़ा हुआ विद्वान्‌ है, उसको 
विद्वानों ने वृद्ध जाना और माना है । इससे ब्रह्मचर्याश्रम सम्पन्न 
होकर विद्या पढ़नी चाहिए ॥ १२ ॥ 
जैसे काठ का कठपूतला हाथी वा जैसे चमड़े का बनाया हुंभा 

२५ मृग हो, वैसे विना पढ़ा हुआ विप्र अर्थात्‌ ब्राह्मण वा बुद्धिमान्‌ जन 
होता है । उक्त वे हाथी मृग ate विप्र तीनों नाममात्र धारण करते 


$शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि नियमाः ॥१ 
- शौच, संतोष, तप, ( हानि-लाभ आदि इन्द्र का सहना ), स्वाध्याय 


go (वेव का पढ़ना), ईश्वरप्रणिधान (स्स्व ईइवरापंण), ये ५ पाँच नियम कहाते 
हं ll द० Ao 


- CH ce 7 


न्ती 
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ब्राह्मण विष के समान उत्तम मान से नित्य उदासीनता रक्खे । 
और अमृत के समान अपमान की थाकांक्षा सवंदा करे । ग्रर्थात. 
ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के लिये भिक्षामात्र मांगते भी कभी मान की 
इच्छा न करे ॥ १४।। 

द्विजोत्तम अर्थात्‌ ब्राह्मणादिकों में उत्तम सज्जन पुरुष सर्वक्राल ५ 
तपश्चर्या करता हुआ वेद ही का अभ्यास करे । जिस कारण ब्राह्मण 
वा बुद्धिमान्‌ जन को वेदाभ्यास करना इस संसार में परम तप कहा 
है। इससे ब्रह्मचर्याश्रम सम्पन्न होकर अवश्य वेदविद्याध्ययन करे ॥ १५॥ 

जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वेद को न पढ़कर अन्य शास्त्र में 
श्रम करता है, वह जीवता ही अपने वंश के सहित शूद्रपन को प्राप्त १० 
हो जाता है। इससे ब्रह्मचर्याश्रम सम्पन्न होकर वेदविद्या भ्रवव्य 
पढ़े ॥ १६॥ 

जैसे फावड़ा से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त होता है, 
वेसे गुरु की सेवा करनेवाला पुरुष गुरुजनो ने जो पाई हुई विद्या है, 
उसको प्राप्त होता है। इस कारण ब्रह्मचर्याश्रम सम्पन्न होकर १५ 
गुरुजन की सेवा कर उनसे सुने और वेद पढ़े ॥ १७ ॥ 

उत्तम विद्या की श्रद्धा करता हुआ पुरुष अपने से न्युनसे भी 
विद्या पावे, तो ग्रहण करे। नीच जाति से भी उत्तम धर्म का ग्रहण 
कर्‌ । और निन्द्य कुल से भी स्त्रियों में उत्तम स्त्रीजन का ग्रहण करे, 
यह नीति है । इससे गृहस्थाश्रम से पूर्व-पूर्वे ब्रह्मचर्याश्रम सम्पन्न होकर २० 
कहीं से न कहीं से उत्तम विद्या पढ़े, उत्तम धर्म सीखे । और ब्रह्मचर्य 
के भनन्तर गृहाश्रम में उत्तम स्त्री से विवाह करे, क्योंकि ॥१५॥ 

विष से भी अमृत क्रा ग्रहण करना, बालक से भी उत्तम वचन 
को लेना, और नाना प्रकार के शिल्प काम सबसे अच्छे प्रकार ग्रहण 
करने चाहियें। इस कारण ब्रह्मचर्याश्रम सम्पन्न होकर देश-देश २५ 
पर्यटन कर उत्तम गुण सीखे ॥१६॥ 

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। 


१. तै० ग्रारण्यक में ये के! पाठ है। स० To Wo ३ पृष्ठ ७६ 
( रालाकट्रस्ट सं०) में भी 'ये के” पाठ है, परन्तु ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ३० 
(रालाकटू Ho पृष्ठ ११९) में संस्कारविधि के समान "एके पाठ ही है। 
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SASS AVA ब्राह्मणाः, तेषां त्वयासनेन प्रहवसितव्यम्‌ 11 १।। 
तैत्तिरी० प्रपा० ७। अनु० ११॥ 


ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपरशमस्तपो 
दानं तपो यज्ञस्तपो ब्रह्म AY A: TAHA तढुपास्वतत्तपः॥ २॥ 
५ तैत्तिरी० प्रपा० १०। अनु० ८ ॥' 
अरथेः हे शिष्य ! जो आनन्दित, पापर हित अर्थात्‌ अन्याय 
अच्रर्माचरणरहित, न्याय धर्माचरणसहित कमं हैं, उन्हीं का सेवन तू 
किया करना । इनसे विरुद्ध भ्रधर्माचरण कभी मत करना । हे शिष्य! 
जो तेरे माता-पिता आचाये ग्रादि हम लोगों के अच्छे धर्मयुक्त 
१० उत्तम कर्म हैं, उन्हीं का आचरण तू कर | AIT जो हमारे दुष्ट कमं 
हों, उनका आचरण कभी मत कर । हे ब्रह्मचारिन्‌ ! जो हमारे मध्य 
में धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्रह्मवित्‌ विद्वान्‌ हैं, उन्हीं के समीप बेठना, संग 
करना, और उन्हीं का विश्वास किया कर ॥ १॥ 


हे शिष्य ! तू जो यथार्थ का ग्रहण, सत्य मानना, सत्य बोलना, 

१५ वेदादि सत्यशास्त्रों का सुनना, अपने मन को झधर्माचरण में न 

जाने देना, श्रोत्रादि इन्द्रियों को दुष्टाचार से रोक श्रष्ठाचार में 

लगाना, क्रोधादि के त्याग से शान्त रहना, विद्या भ्रादि शुभ गुणों 

का दान करना, अग्निहोत्रादि और विद्वानों का संग कर | जितने 

भुमि अन्तरिक्ष और सूर्यादि लोकों में पदार्थ हैं, उनका यथाशक्ति 

२० ज्ञान कर । भ्रोर योगाभ्यास प्राणायाम एक ब्रह्म परमात्मा को 
सना कर । ये सव कर्म करना ही तप कहाता है ॥२॥ 


MASA स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यञ्च स्वाध्यायप्रवचने च। 
तपइच स्वाध्या० | TATA स्वाध्या० | शमइच स्वाध्या० | ग्रग्नयइच 
स्वाध्या० ।` श्ग्निहोत्रं च स्वाध्या० । 


— 


२५ १. पूना संस्करण में दशम प्रपाठक का दो प्रकार का पाठ है। उसके प्रथम | 
पाठ में “दमस्तपइशमस्तपो' तथा ब्रह्म पाठ नहीं है । ग्रन्त में मुद्रित पाठ 
(द०--१०।१०) में तथा प्रथम पाठ के नीचे पाठान्तर में 'दमस्तपइश मस्तपों 
पाठ मिलता है | यह पाठ ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 'वेदोक्तः 
घर्मेविषयो (Fo १२२ रामलाल कपूर ट्रस्ट do) में भी उद्घृत किया है । | 

३० वहां 'ब्रह्म पद को छोड़कर संस्कारविधि जसा ही पाठ है | 

२ द्वितीय संस्करण में 'श्ररतयइच स्वाध्या०' पाठ नहीं है, परन्तु भे 4 | 
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सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः | तप इति तपो निस्यः पौरुशिष्टि: | 
स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मोद्गल्यः। तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ डी | 
तेत्तिरी० प्रपा० ७ । Wo ९ ॥ 

्र्थः-हे ब्रह्मचारिन्‌ ! तू सत्य धारण कर, पढ और पढाया 

कर । और सत्योपदेश करना कभी मत छोड़, सदा सत्य बोल पढ और 
पढ़ाया कर । हर्ष शोकादि छोड़, प्राणायाम योगाभ्यास कर तथा 
पढ्‌ और पढ़ाया भी कर । अपने इन्द्रियों को बुरे कामों से हटा 
अच्छे कामों में चला विद्या का ग्रहण कर और कराया कर | ग्रपने 
ग्रन्तःकरण और श्रात्मा को श्रम्यायाचरण से हटा न्यायाचरण में 
प्रवृत्त कर Ate कराया [ कर ] तथा पढ़ और सदा पढ़ाया कर | 


अग्निविद्या के सेवनपूवंक विद्या को पढ़ और पढ़ाया कर । अग्निहोत्र ` 


करता AT पढ़ ग्रोर पढ़ाया कर । 'सत्यवादी होना तप'--सत्यवचा - 


राथीतर आचार्य; “न्यायाचरण में कण्ट सहना तप'-- [तपो] नित्य 
- पौरुशिष्टि आचार्य , ale धर्मे में चलके पढ़ना-पढ़ाना और सत्योपदेश 
करना ही तप है' यह नाक मौदगल्य आचायं का मत है। और सव 
आचायों के मत में यही पूर्वोक्त तप, यही पूर्वोक्त तप है, ऐसा तू 
जान ॥ ३।। 

इत्यादि उपदेश तीन दिन के भीतर ग्राचायं वा बालक का 
पिता करे । 

[पठन-पाठन- विधि] « 

तत्पश्चात्‌ घर को छोड़ गुरुकुल में जावे। यदि पुत्र हो तो 
पुरुषों की पाठशाला, और कन्या हो तो स्त्रियों की पाठशाला में 
भेजें । यदि घर में वर्णोच्चारण की शिक्षा यथावत्‌ न हुई हो, तो 
ग्राचार्यं बालकों को और कन्याम्रो को स्त्री, पाणितिमुनिकृत वर्णो- 
च्चारण शिक्षा १ एक महीने के भीतर पढ़ा देवें । पुनः पाणिनिमुनि- 
कृत भ्रष्टाध्यायी का पाठ पदच्छेद प्रथंसहित ८ आठ महीने में, 
अथवा १ एक वर्ष में पढाकर, धातुपाठ और १० दश लकारों के रूप 
सधवाना, तथा दश प्रक्रिया भी सधवानी। पुनः पाणिनिमुनिक्ृत 


लिङ्गानुशासन और उणादि गणपाठ तथा ग्रष्टाध्यायीस्थ ण्वुल्‌ श्र 
टच प्रत्ययाद्यन्त MT अत्ययाद्यन्त सुबन्तरूप ६ छः महीने क भीतर ATA पते श महीने के भीतर सधवा देव । पुनः 
AA प्रत्ययाद्यन्त सुबन्तरूप ६ छः महीने के भीतर ANAT पज | ST 


वतमान होने से तृतीय संस्करण में बाधित यह पाठ युक्त है | 
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दसरी वार अष्टाध्यायी पदार्थोक्ति समास शंकासमाधान उत्सगं ग्रप- 
५ =e क wx 
बादर अन्वयपूर्वक पढ़ावें | और संस्कृत भाषण का भी अभ्यास कराते 
जायें । आठ महीने के भीतर इतना पढ़ना-पढ़ाना चाहिये । 


तत्पश्चात्‌ पतङजलिमुनिक्ृत महा भाष्य, जिसमें वर्णोच्चारण- 

॥ शिक्षा, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिगण, लिङ्गानुशासन 

इन ६ छः ग्रन्थों की व्याख्या यथावत्‌ लिखो है डेढ़ वर्ष में अर्थात्‌ १८ 

झठारह महीने में इसको पढ्ना-पढ़ाना । इस प्रकार शिक्षा और 
व्याकरणशास्त्र को ३ तीन वर्ष ५ पांच महीने वा नौ महीने ग्रथवा 

४ चार वर्ष के भीतर पुरा कर सब संस्कृत विद्या के ममंस्थलों को 

१० समके के योग्य होवे | 

तत्पश्चात्‌ यास्क्रमुनिकृत निघण्टु निरुक्त तथा कात्यायनादि 
'मनिकृत कोश १॥ डेढ़ वर्ष के भीतर पढुके ग्रव्ययाथं ग्राप्तमुनिकृतः ` 
वाच्यवाचक सम्बन्धरूप यौगिक योगरूढि और रूढि ३ तीन प्रकार 

के शब्दों के अर्थ यथावत्‌ जानें । तत्पश्चात्‌ पिङ्गलाचार्यक्ृत पिङ्गल- 

१५ सूत्र छन्दोग्रन्थ भाष्यसहित ३ तीन महीने में पढ़, झौर ३ तोन महीने 

में लोकादिरचनविद्या को सीखे । पुनः यास्क्रमूनिकृत काव्यालङ्कारः 

सूत्र, ब्रात्स्यायनमुनिक्ृत भाष्यसहित आकाङ्क्षा, योग्यता, आसत्ति 
| और तात्पर्यार्थं अन्वयसहित पढ्के, इसीके साथ मनुस्मृति, विदुर 
oT DD Ne. 


+जिस सूत्र का अधिक विषय हो वह उत्सगें, और जो किसी सूत्र के बड़े 
२० विषय में से थोड़े विषय में प्रवृत्त हो, वह ग्रपवाद कहाता है ।। द०स० 
| [यौगक--जो क्रिया के साथ सम्बन्ध रक्छे । जैसे पाचक याजकादि | 
योगरूढि--जेसे पद्धुजादि | रूढि--जैसे धन, वन इत्यादि ।। Zo स० ` 


१. कात्यायन कोश के वचन कोगग्रन्थो की टीकाग्रो में बहुधा उपलब्ध. 
होते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी उद्धरण हैं, जो इसे बुद्ध के उत्तरवर्ती काल का 
२५ योतित करते हैं । कात्यायन कोश का एक सटीक हस्तलेख मंद्रास राजकीय 
हस्तलेख पुस्तकालय में विद्यमान है | उसका अवलोकन होना चाहिए | 
२. ग्रापिशलिमुनिकृत ग्रव्ययार्थे का एक उद्धरण, भानुजिदीक्षितकृत 
ँ अमरकोश १।१।६६ की टीका में उद्धृत किया गया है । एक अन्य उद्धरण, 
हद अन्यत्र मिलता है । ( द्र०-संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १ पृष्ठ 
३० १४१, तृ० सं० ) । 'आप्तमुन्ति नाम अन्यत्र हमारे देखने में नहीं झाया । 
क्या आपिशलिमुनि' का ही 'श्राप्तमुनि' crew's तो नहीं है? .' 
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नीति और किसी प्रकरण में के १० सर्ग वाल्मीकीय रामायण के ये 
सब १ एक वर्ष के भीतर पढ़ें और पढ़ावें। तथा १ एक वर्षे में र्यः 
सिद्ान्तादि में से कोई १ एक सिद्धांत से गणितविद्या, जिसमें वीज- 
गणित रेखागणित और पाटीगणित- जिसको अङ्ुगणित भी कहते | 
हैं-पढ़ें और पढ़ावें । निघण्टु सें लेके ज्योतिष पर्यन्त वेदाङ्गों को ४ 
चार वर्ष के भीतर पढ़ें। - 

तत्पश्चात्‌ जेमिनिमुनिकृत सूत्र पूवमीमांसा को व्यासमुनिकृत 
व्याख्यासहित, कणादमुनिकृत वेश्ेषिकसूत्ररूप शास्त्र को गोतममुनि- 
कृत' प्रशस्तपाद भाष्यसहित, वात्स्यायनमुनिकृत भाष्यसहित गोतम- 
मुनिकृत सूत्ररूप न्यायशास्त्र, व्यासमुनिकृत भाष्यसहित पतञ्जलि- १० 
मुनिकृत योगसूत्र योगशास्त्र, भागुरिमुनिकृत भाष्ययुक्त कपिलाचार्यय- 
कृत सुत्रस्वरूप सांख्यशास्त्र, जैमिनि वा बौद्धायन' आदि मुनिकृत 
व्याख्यासहित व्यासमुनिकृत शारीरकसूत्र, तथा ईश, केन, कठ, 
प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदा रयण्क 
१० दश उपनिषद्‌, व्यासादिमुनिकृत व्याख्यासहित वेदान्तशास्त्र, इत १५ 
६ छः शास्त्रों को २ दो वर्ष के भीतर पढ़ लेवें । 


तत्पश्चात्‌ बृह वृच ऐतरेय ऋःवेद का ब्राह्मण, ग्राश्वलायनकृत 
श्रौत तथा गृह्यसूत्र$ और कल्पसूत्र’ पद-क्रम* और व्याकरणादि के 


aa SS कक 0 ति त ति 
$जो ब्राह्मण वा सूत्र वेदविरुद्ध हिसापरक हो, उसका प्रमाण न करना।। व.स. 
RES ४ > ४ ere eee ee ee 


१. ` यही पाठ ऋग्वेदादिभाष्पभूमिका में है। द्र०--पृष्ठ ३१५, पं०-२ २० 
(रा. ला. क. ट्रस्ट सं०) । २. 'वौघायन' पाठ होना चाहिए । बौघायन- 
मुनिकृत वेदान्तसूत्र-भाष्य के उद्धरण कई. ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। 

३. कल्पसूत्र के,तीन अवयव होते हैं--भ्रौत, गृह्य तथा घमंसूत्र । दो 
का पुवे निर्देश हो चुका । प्रत: यहां धमंसूत्र अभिप्रेत है । 

४. ऋषि दयानन्द ने वेद के संहितापाठ के म्रध्ययन के साथ-साथ पदपाठ २५ 
प्रौर क्रमपाठ के ग्रध्ययन का भी विधान किया है। क्रमपाठ ही सम्पूर्णं उन 
wis विकृतियों का भूल है, जिनको कण्ठस्थ करके प्राचीन वेदिक ब्राह्मणों 
ने वेद का इतना प्रामाणिक पाठ सुरक्षित रखा, जिसमें इतने भारी सुदीर्घकाल 
में भी एक अक्षर, मात्रा वा स्वर का परिवर्तन नहीं हो पाया। पद-क्रम के 


अध्ययन के आदेश से अष्ट विकृति सहित संहितापाठ का आदेश ऋषि दया- ३० | 


चन्द ने दिया है, ऐसा जानना चाहिए | 
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सहाय से छन्द, स्वर, पदार्थ, अन्वय, भावार्थंसहित ऋग्वेद का पठन 
३ तीन वषं के भीतर करे । इसी प्रकार यजुवंद को शतपथब्राह्मण 
आर पदादि के सहित २ दो वर्ष, तथा सामन्राह्मण भ्रौर पदादि तथा 
गान सहित सामवेद को २ दो वर्ष, तथा गोपथ ब्राह्मण और पदादि 
५ के सहित भ्रथवंवेद [को] २ दो वर्ष के भीतर पढे भ्रोर पढावें । सब 
मिलके & नौ वर्षों के भीतर ४ चारों वेदों को पढ़ना. और पढाना 

चाहिए । 

पुनः ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, जिसको वैद्यकशास्त्र कहते 
हैं, जिसमें धन्वन्तरिजीकुत सुश्रुत और निघण्टु, तथा पतञ्जलि मुनि- 
१० BT चरक आदि आपंग्रन्थ हे, इनको ३ तीन वर्ष के भीतर पढ़ें। 
जैसे सुश्रुत में शस्त्र लिखे हैं, बनाकर शरीर के सब श्रवयवों को चीर 
के देखें, तथा जो उस में शारीरकादि' विद्या लिखी हैं, साक्षात्‌ करें । 


तत्पझ्चात्‌ यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, जिसको शस्त्रास्त्रविद्या 
कहते हैं, जिसमें अङ्गिरा आदि ऋषिक्ृत ग्रन्थ हैं, जो इस समय 
१५ बहुधा नहीं मिलते, ३ तीन वर्ष में पढें और पढावें । 
पुनः सामवेद क! उपवेद गान्धर्ववेद, जिसमें नारदसंहितादि 
ग्रन्थ है, उनको पढ़के स्वर, राग, रागिणी, समय, वादित्र, ग्राम, 
ताल, मूच्छंना आदि का अभ्यास यथावत्‌ ३ तीन वर्ष के भीतर करें | 
तत्पश्चात्‌ श्रथवंवेद का उपवेद भ्रर्थवेद, जिसको शिल्पशास्त्र 
२० कहते हैं, जिसमें विश्वकर्मा, त्वष्टा और मयक्रत संहिता ग्रन्थ हैं 
उनको ६ छः वर्ष के भीतर पढ्के विमान तार भूगर्भादि विद्यार 
को साक्षात्‌ करें । 
ये शिक्षा. से लेके आयुर्वेद तक १४ चौदह.विद्याश्रों को ३१ 
इकत्तीस वर्षों में पढ़के महाविद्वान्‌ होकर भ्रपने और सब; जगत्‌ के 
२५ कल्याण भ्रौर उन्नति करने में सदा प्रयत्न किया करें ॥ . 
इति वेदारम्भसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 


« ॥ 


कुन 4 rr डा 
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१. 'ऋषिकृत' qo To [| ८ हन 5 
२. 'शारीरिक' ऐसा उत्तरबतीं संस्करणों का पाठ: अशुद्ध है । वेदास्तसूत्र 
का दूसरा नाम भी 'शारीरकण सूत्र है, न किं शारीरिक सूत्र |. -: 
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अथ समावत्तेनसंस्कारविधिं बच््यामः 


समावत्तंन संस्कार उसको कहते हैं कि जो ब्रह्मचय्यंत्रत 
साङ्गोपाङ्ग वेदविद्या, उत्तमसिक्षा ste पदार्थविज्ञान को पूर्ण रीति 
से प्राप्त होके विवाह विधान पूर्वक गृहाश्रम को ग्रहण करने के लिये 
विद्यालय को छोड़के घर की ओर आना | इसमें प्रमाण 


वेदसमाप्ति वाचयीत' | 
कल्याण: सह सम्प्रयोगः 1° 


स्तातकायोपस्थिताय । राज्ञे च, आचार्यइवशुर पितृध्यमातुलानां 
च । दधनि मध्वानीय | सापिर्वा मध्वलाभे | विष्टरः पाद्यसध्यंमाचम- 
नीयं मधुपर्कः ॥। यह्‌ ग्राश्‍वलायनगृह्यसूत्र ॥ 


तथा पारस्करगृह्यसूत्र 
वेद x समाप्य स्नायाद्‌ । ब्रह्मचर्यं वाष्टाचत्वारि&शकस्‌' | 


त्रय एव स्नातका भवन्ति-विद्यारनातको व्रतस्नातको विद्या- 
ब्रतस्नातकइचेति 11% र ळा 


अर्थ:-जब वेदों की समाप्ति हो, तब समावत्तंनसंस्कार करे । 
सदा पुण्यात्मा पुरुषों के सब व्यवहारों में साझा रक्खे । राजा आचार्य 


स्वशुर चाचा और मामा आदि का अपूर्वागमन जब हो, और स्नातक , 


अर्थात्‌ जब विद्या और ब्रह्वाचयं पूरण करके ब्रह्मचांरी घर को आवे, 
तब प्रथम पाद्यम्‌=पग धोने का जल, अर्ध्यम्‌-मुखप्रक्षालन के 
लिये जल, और श्राचमन के लिए जल देके शुभासन पर बेठा. दही 


Re 
में मधु ग्रथवा सहत न मिले तो घी मिलाके, एक अच्छे पात्र में धर : 


इनको मधुपर्क देना होता है । और विद्यास्नातक, ब्रतस्तरातक तथा . 
RS CR 


१. ग्राशव० गृह्य १।२२।१६॥। २. wate गृह्य १।३३।२०॥ 


३. आइव० गृह्य १॥२४॥२-७॥ ४ पार० गृह्य २।६।१-२॥। 
५. पार० गृह्य २५१३२॥ पार० में ‘Ua ौर च पद नहीं हैं । हो 
सकता है ऋषि दयानन्द का पाठ कात्यायनग्रह्नुसारी हो | 
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विद्याव्रतस्नातक ये तीन* प्रकार के स्नातक होते हैं। इस कारण 
वेद की समाप्ति और ४८ अड़तालीस वषं का ब्रह्मचर्य समाप्त करके 
ब्रह्मचारी विद्याब्रत स्नान करे ॥।* 
तानि कर्ष्पद्‌ ब्रह्मचारी संलिलस्थ पृष्ठ 
x  तर्पोउतिष्ठत्‌ तप्यमानः समुद्रे । 
स स्नातो ay: पिङ्गः पथिव्याँ बहु रोचते ॥ 
-अथवं० Flo ११ । प्रपा० २४। व० १६ । Ho २६॥ 
अर्थ:--जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर, बड़े उत्तम व्रत 
ब्रह्मचर्य में निवास कर महातप को करता हुग्रा वेदपठन, वीर्य्यनिग्रह, 
१० ग्राचाये के प्रियाचरणादि कर्मों को पूरा कर पश्चात्‌ Fo १३५-१३६ 
में लिखे अनुसार स्नानविधि. करके पुणे विद्याश्रों को धरता, सुन्दर 
वर्णयुवत होके पृथिवी में प्रनेक शुभ गुण कर्म स्वभाव से 
प्रकाशमान होता है, वही धन्यवाद के योग्य है ॥ 
इसका समयः- पृष्ठ १२२-१२३ तक में लिखे प्रमाणे जानता | 
१५ परन्तु जब विद्या, हस्तक्रिया, ब्रह्मचयंत्रत भी पूरा होवे, तभी गृहा- 
श्रम की इच्छा स्त्री और पुरुष करें । विवाह के स्थान दो हैं--एक 
ग्राचार्य का घर, दूसरा श्रपना घर । दोनों ठिकानों में से किसी एक 


*जो केवल विद्या को समाप्त तथा ब्रह्वाचयं व्रत को न समाप्त करके 

स्नान करता है वह विद्यास्नातक । जो ब्रह्मचय व्रत को समाप्द तथा विद्या को 

२० न समाप्त करके स्नान करता है वह ब्रतस्तातक । और जो विद्या तथा 

ब्रह्मचयंत्रत दोनों को समाप्त करके स्नान करता है वह विद्याव्रतस्नातक 
'कहाता है ॥ द० To 


१. इससे MT १८ वें संस्करण से निम्न पाठ अधिक छपा मिलता है" 
तं प्रतीतं स्वधर्मण घर्मदायहरं पितुः | 
२५ aay तत्प ग्रासीनमहुयेत्‌ प्रथमं गवा ॥३॥ मनु ० ३।३॥ 
, श्रथंः-जो विद्वान्‌ मातापिता का पुत्र शिष्य ब्रह्मचारी हो, वह स्वधर्मं 
से यथावत्‌ युक्त पितृस्थानी उस आचाय को उत्तम आसन पर बेटा पुष्प | 


माला पहनाकर प्रथम गोदान देवे । यथाशक्ति वस्त्र धनादि भी देके | 
सत्कार करे ॥३॥ 
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ठिकाने आगे विवाह में लिखे प्रमाण सब विधि करे | इस संस्कार का 
विधि पूरा करके पश्चात्‌ विवाह करे । 


विधि:-जो शुभ दिन समावत्तंन का नियत करे, उस दिन 
आचार्यं के घर में Go १९-२० में लिखे यज्ञकुण्ड आदि बनाके सव 
शाकल्य और सामग्री संस्कारदिन से पुर्वं दिन में जोड़ रक्ले । और ५ 
स्थालीपाक* बनाके, तथा घृतादि और पात्रादि यज्ञशाला में वेदी के 
समीप रक्खे । पुनः पृ० २८-२६ में लिखे प्रमाणे यथावत्‌ ४ चारों 
दिशाओं में आसन बिछा बैठ पृ० ७ सात से पृ० १८ तक में ईश्वरो- 
पासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण करें | जितने वहां पुरुष आये हों, वे 
भी एकाग्रचित्त होके ईइवर के ध्यान में मग्न होवें । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ १० 
३०-३१ में लिखे० अग्न्याधान समिदाधान करके पु० ३२ में लिखे० वेदी 
के चारों थ्रोर उदकसेचन करके, आसन पर पूर्वाभिमुख आचार्य बैठके 
go ३३ में लिखे प्रमाणे झआघारावाज्यभागाहुति' ४ चार, श्रौर पृ० 
३४में लिखे० व्याहृतिः श्राहुति४चा र,भ्रौर Jo ३६-३७मे लिखे० श्रष्टा- 
ज्याहुति* ८ आठ, और पृ० ३५ में लिखे प्रमाणे स्विष्टकृत्‌“ आहुति १ १५ 
एक, और पृ० ३५ Ho प्राजापत्याहुति* १एक,ये सब मिलके १८अ्रठारह . 
आज्याहुति देनी । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी Fo १०८ में लिखेऽ(श्रोम्‌ wa 
सुश्रवः०) इस मन्त्र से कुण्ड का श्रग्निकुण्ड के मध्य में इकट्ठा करे । 
तत्पश्चात्‌ Jo १०८ में लिखे प्रमाणे (ओम भ्रग्नये समिघ०) 
इस मन्त्र से कुण्ड में ३ समिधा होमकर, पृ० १०६ में लिखे प्रमाणे २० 
(at तनूपा० ) इत्यादि ७ सात मन्त्रों से दक्षिण हस्ताञ्जलि 
आगी पर थोड़ी-सी तपा उस जल से मुखस्पर्श, और तत्पश्चात्‌ 
Jo १०९ में लिखे प्रमाण (at वाक च म० ) इत्यादि 
मन्त्रो से उक्त प्रमाणे अङ्गस्पशं करे । पुन सुगन्धादि औषधयुक्त जल 
से भरे हुए ८ आठ घड़े वेदी के उत्तर भाग में जो पूर्व से रक्खे हुए २५ 
हों, उन घड़ों में से-- 


*जो कि पुर्व पृष्ठ २०-२१ में लिखे प्रमाणे भात आदि बनाकर रखना। To To 


१. 'अग्नये स्वाहा, ग्रादि ४ मन्त्रों से । 

२. "भूरग्नये स्वाहा ग्रादि ४ मन्त्रों से । 

३. "त्वं नो अग्ने०' अएदि ८ मन्त्रों से । ३० 
` ४. 'यदस्य कमंणो०! मन्त्र से। ५. "प्रजापतये स्वाहाः मन्त्र से । 
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१३६ संस्कारविधि 


आं ये अप्खन्तरग्नयः प्रविष्टा गोह्य उपगोह्यो मयूपो 
मनोहास्खलो विरुजस्तनदुषरिन्द्रियहा तान्‌ विजहामि यो 
रोंचनस्तमिह गुहणामि ॥' a 
इस मन्त्र को पढ़, एक घड़े को WET करके, उस घड़ में से 
५ लेके-- १ 
आं तेन माममिसिश्वामि श्रियं यशसे ब्रह्मणं ब्रह्मनचंसाय |! 
इस मन्त्र को बोलके स्तान करना । तत्पश्चात्‌ उपरिकथित 
( ओं ये प्रप्स्वन्तर० ) इस मन्त्र को बोलके दूसरे घड़ को ले, 
उसमें से लोटे में जल लेके-- 
१७ आं येन भ्रियमकृणुतां येनावमृशता(» सुराम्‌ । 
येनाच्यातभ्यसिञ्चतां sat तदश्चिना यशः ॥ 
इस मन्त्र को बोलके स्नान करना | 
तत्पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ ऊपर के (al ये झप्स्वन्तर०) इसी मन्त्र का 
पाठ बोलके वेदी के उत्तर में रक्खे घड़ों में से ३ तीन घड़ों को a 
१५ पृ० १०२ में लिखे हुए ( श्रापो हि soto ) इन ३ तीन मन्त्र को 
बोलके, उन घड़ों के जल से स्नान करना। तत्पश्चात्‌ ८ आठ 
घड़ों में से रहे हुए ३ घड़ों को लेके ( श्रोम्‌ ग्रापो हि० ) इन्हीं ३ 
तीन मन्त्रों को बोलके स्नान करे । पुन:-- 
ओम्‌ उदुत्तमं व॑रुण पार्शमस्मदवांधमं वि मध्यम श्रेथाय | 
२० अथां वयमांदित्य व्र॒ते तवानांगसोऽ अदितये स्याम ।। 
इस मन्त्र को बोलके ब्रह्मचारी भ्रपनी मेखला और दण्ड को 
, छोड़ें। तत्पश्चात्‌ वह स्नातक ब्रह्मचारी सूर्य के सम्मुख खड़ा रह 
कर — | 


— 


१. पार० गृह्य २।६।१०।। २. पार० गृह्य २।६।१ ९ 

२५ ३. पार० गृह्य २।६।१२।। संस्करण २-१७ तक ‘Qua’ के स्थान पर 
सुरान पाठ छपता रहा । 2 

४. यजुः WALA Yom संस्करण में  याजुष पाठ पर ऋग्वेद का | 

१।२४।१५ पता दे दिया गया । अगले संस्करणों में याजुष पाठ के का 

.को अनुस्वार में बदल दिया गया | । 
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१८ समावत्तेनविधिः १३७ 


ओम्‌ उद्यन्‌ भ्राजमुष्णुरिन्द्रो मरुङ्भिरस्थात्‌ प्रातर्यावभिर- 
स्थाद दशसनिरसि दशसनि मा छुर्वाविदन मा गमय | उद्यन्‌ 
भ्राज घृऽणुरिनद्र मरुड्धिरस्थाद्‌ दिवा यावभिरस्थाच्छतसनिरसि 
शतसनि मा कुर्वाषिदन्‌ मा गमय | उधन्‌ भ्जभृष्णुरिन्द्र 


मरुद्धिरस्थात्‌ सायं यावभिरस्थात्‌ सहस्रसनिरसि सहस्रसनिं मा | 


कुर्वाबिदन्‌ मा गमय ॥' 


इम मन्त्र से परमात्मा का उपस्थान स्तुति करके, तत्पश्चात 
दही वा तिल प्राशन करके, जटा लोम और नख वपन अर्थात्‌ छेदन 
कराके-- 


ओम्‌ अन्नाद्याय व्यूहध्वर सोमो राजायमागमत्‌ | 

स मे मुखे प्रमाच्ष्यंते यशसा च भगेन च Th 

इस मन्त्र को बोलके ब्रह्मचारी उदुम्बर की लकड़ी से दन्त 
धावन करे । तत्पश्चात्‌ सुगन्धि द्रव्य शरीर पर मलके शुद्ध जल से 
स्नान कर, शरीर को पोंछ, ग्रधोवस्त्र अर्थात्‌ धोती वा पीताम्बर 
धारण करके, सुगन्धयुक्त चन्दनादि का अनुलेपन करे । तत्पश्चात्‌ 
चक्षु, मुख और नासिका के fest का - 

ओं ग्राणापानौ मे तर्पय चचुमे तर्पय शत्रं मे aca ॥ 

इस मन्त्र से स्पर्श करके हाथ में जल ले, ग्रपसव्य और दक्षिण- 
मुख होके-- 

ओं पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥' 

इस मन्त्र से जल भूमि पर छोड़के, सब्य होके-- 

ओं सुचचा अहभचीम्याँ भूयास४ सुवर्चा मुखेन | 

सुश्रुत्‌ कणाभ्यां भूयासम ॥* 

इस मन्त्र का जप करके-- 


१. पार० गृह्य २1६1१६ २. पार० गृह्य २६1 roll 
३. पार० गृह्य २।६।१८॥ ४. पार० गृह्य २।६।१९।। 
४. Xo Ter २६।१६॥ 
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at परिधास्यैं यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरास्म | 

शतं च जीवामि शरदः पुरूची. रायस्पोषमभिसंव्ययिष्य॥' 

इस मन्त्र से सुन्दर अति श्र ष्ठ वस्त्र, धारण करके-- 

ओं यशमा मा द्यावापुथिवी यशसेन्द्राृहस्पती । ` 

५ यशो भगश्च मा विदद यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ 

| इस मन्त्र से उत्तम उपवस्त्र धारण करके," र 

` ॐ या आहरज्जमदरि“: शरद्धाये. कामायेन्द्रियाय । 

ता अह प्रतिगृह्मामि ` यशसा च भगेन च ॥ ` 
इस मन्त्र से सुगन्धित पुष्पों की माला लेके, _ 

१9 ॐ “यद्यशोप्मरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथु । 
तेन सङ्ग्रथिंताः सुमनस आबध्नामि यशो मयि ॥ 

' ` इस मन्त्र से धारण करनी । पुनः शिरोवेष्टन wate पगड़ी 
दुपट्टा रौर टोपी आदि ग्रथवा मुकुट हाथ में लेके पृष्ठ १०३ मे 

_ लिखें प्रमाणे “gat सुवासा:०” इस्‌ सन्त्र से धारण करे। उसके 
१५ पश्चात्‌ अलंकार लेके 
शि ता क... 
१. पार० TE २६1२०॥ ~ , 

. २. तु०-पार० TH २।६।२१॥ प्रथम संस्करण (To ७६) भर दिश ` 
do (पृष्ठ ९५) में 'मा faa’ पाठ है । ब्लूमफील्ड ने भी वैदिक कन्क्रा डंग्स 
(पृष्ठ ७६६) में 'यज्ञों भगइच मा विदत्‌’ पाठ ही उद्धृत किया है, परन्तु 

२०: विवाहसंस्क्रार में (द्वि० Fo पृष्ठ ११३ में)'मा बिदधद्‌' पाठ छपा है | अतः वह 
` भ्रष्ट पाठ है, यह स्पष्ट है । मानव गृह्य १।९।२७ में “मा रिषद्‌! पाठ है। 
पारस्कर के बम्बई संस्करणों में 'सा, विन्ददा पाठ है, are टीकाकारों ते भी 
यही पाठ माना है । अरण्य संहिता ३।१० में 'बिन्दतु' पाठ है । हमारे 
विचार में यहां 'मा विदद्‌' के स्थान में 'मा विन्दद्‌' पाठ होना चाहि' | 
२५ ३. पार० गृह्य २६।२३ में ‘mart Rat का मायेन्द्रियाय' पाठ दैः 
परन्तु ब्लूमफील्ड ने वैदिक कन्कार्डन्स (पृष्ठ ९३७) में पारस्कर का TT 
“ कामायेन्द्रियाय' पाठ ही उद्धूत किया है | र 
४. पार० TE २६२४ 
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गम्‌ अलङ्करणमसि भूयोऽलङ्करणं भूयात्‌ | i 

इम मन्त्र से धारण करे । और-- 

ओं बृत्रस्यासि कनीनकश्रचुर्दा असि चकते देहि | 

इस मन्त्र से आंख में ग्र जन करना । तत्पश्चात्‌-- 

आ रोचिष्णुरसि।।* ठे ५ 

इस मन्त्र से दर्पण में मुख अवलोकन करे | तत्पश्चात्‌-- 

आं बृहस्पतेश्छदिरसि पाप्मनो मामन्तथेहि तेजसो यशसो 

माउ्न्तर्घद्दि॥ 

इस मन्त्र से छत्र धारण करे । पुन:-- oa 

ओं प्रतिष्ठे स्थो विरतो मा पातम्‌ ॥ 522 8८ 

इस मन्त्र से उपानह_=पादवेष्टव=पगरखा और जिसको जोड़ा 

भी कहते हैं, धारण करे । तत्परचात्‌ — ay 

ओं विश्वाभ्यो मा नाष्ट्राम्यस्परिपाहि सर्वतः ॥' 

इस मन्त्र से वांस आदि की एक सुन्दर लकड़ी हाथ में धारण 
करनी । , - 5 १५ 

तत्पदचात्‌ ब्रह्मचारी के माता-पिता आदि, जब वह ग्राचायं- 
कुल से अपना पुत्र घर को Hla, उसको बड़े मान्य प्रतिष्ठा उत्सव 
उत्साह से अपने घर पर ले आवें | घर पर लाके उनके माता-पिता 
सम्बन्धी बन्धु आदि ब्रह्मचारी 'का सत्कार पृ० १३३ में लिखे 
प्रमाणे करें। २० 

पुनः उस संस्कार में झ्राये हुए आचार्य आदि को उत्तम अन्त- 
पानादि से सत्कारपूर्वक भोजन HUA, और वह ब्रह्मचारी और उसके 
मातापितादि ग्राचाये को उत्तस आसन पर बेठा, पूर्वोक्त प्रकार 
मधुपकं कर, सुन्दर पुष्पमाला, वस्त्र, गोदान, धन झादि की दक्षिणा 


“he 


१. पार० गुद्य २।६।२६॥ २. पार० Tet २१६1२७; यजु० ४३५ २५ 
३. Wo Tet २१६।२८५॥॥ ४. पार० ग्रृह्म २।६।२६। 
५. पार ग्रृह्य २।६।३२।। ६. पार० Ter २।६।३१ । 
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यथाशक्ति देके, सब के सामने आचार्य के जो कि उत्तम गुण हों, 
उनको प्रशंसा कर, और विद्यादान की कृतज्ञता सबको सुनावे - 


सुनो भद्रजनो ! इन महाशय आचार्य ने मेरे पर बड़ा उपकार 
किया है । जिसने मुझको पशुता से छुड़ा उत्तम विद्वान्‌ बनाया है, 
उसका प्रत्युपकार मैं कुछ भी नहीं कर THAT! इस के बदले में 
अपने आचाय को अनेक धन्यवाद दे, नमस्कार कर प्रार्थना करता 
हू कि जेसे ग्रापने मुझ को उत्तम शिक्षा और विद्यादान देके कृत: 
कृत्य किया, उसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों को भी कृतकृत्य करेगे । 
और जेसे आपने मुझको विद्या देके आनन्दित किया है, वैसे मैं भी 
अन्य विद्याथियों को कृतकृत्य ग्रौर आनन्दित करता रहूंगा, और 
आपके किये उपकार को कभी न भूलूंगा । सर्वशक्तिमान्‌ 
जगदीरवर आप मुझ और सब पढ़ने-पढ़ानेहारे तथा सब संसार पर 
अपनी कृपा-दृष्टि से सबको सभ्य, विद्वान्‌, शरीर और ्रात्मा के 
बल से युक्त और परोपकारादि शुभ कर्मों की सिद्धि करने-कराने 
में चिरायु स्वस्थ पुरुषार्थी उत्साही करे, कि जिससे. इस 
परमात्मा की सृष्टि में उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुकुल अपने 
गुण कर्म स्वभावों को करके धर्मार्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कर- 
कराके सदा आनन्द में रहें ॥' ै 


इति समावत्तंनसंस्कारविधिः समाप्तः ।। 


कै 
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अथ विवाहसंस्कारविधि वच्याम: 


विवाह उसको abi हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत विद्या बल को 
प्राप्त, तथा सब प्रकार से शुभ गुण कर्म स्वभावों में तुल्य, परस्पर 
प्रीतियुक्त होके निम्नलिखित प्रमाणे सन्तानोत्पत्ति और अपने-अपने 
वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम कमें करने के लिये स्त्री और पुरुष का 
सम्बन्ध होता है | इसमें प्रमाण 
उदगयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्रे* चौलकर्मोपनयनगोदान- 
विवाहाः ॥१॥ सार्वकालमेके विवाहम्‌ ॥ २।' . 
यह ्राइवलायन गृह्यसूत्र ॥ 
और 
्रावसथ्याधानं दारकाले ॥३॥ इत्यादि पारस्करः ॥ 
भ्रौर-- 
पुण्ये नक्षत्रे दारान्‌ कुर्वोत ।।४॥ लक्षणप्रशस्तान्‌ कुशलेन (YI 
इत्यादि गोमिलीय गृह्यसुत्रः॥ 
ग्रौर इसी प्रकार शौनक गृह्यसूत्र में भी है। 
Be अर्थ--उत्तरायण शुक्लपक्ष अच्छे दिन अर्थात्‌ जिस दिन 
जता हो, उस दिन विवाह करना चाहिए ॥१॥ और कितने ही 
आचायों का ऐसा मत है कि सब काल में विवाह करना चाहिए॥२॥ 
जिस अग्नि का स्थापन विवाह में होता है, उसका 'ग्रावसथ्य' नाम 
है ॥३॥ प्रसन्नता के दिन स्त्री का पाणिग्रहण, जो कि स्त्री संथा 
शुम गुणादि से उत्तम हो, करना चाहिये ivi 
इसका समय:--पृष्ठ १ १९-- १२३ तक में जानना चाहिये | वधू 
थोर वर का आयु, कुल, वास्तव स्थान, शरीर और स्वभाव की 


“यह नक्षत्राद का विचार कल्पनायुक्त है, इससे प्रमाण नहीं | To स० 
१ तुलना--ग्राशव० ग्रृह्म १।४।१,२।। Tega में 'पुण्ये' के स्थान में 
४; कल्याणे' पाठ है | 

' २. पार० गृह्य १।२।१॥ ३. गोभिल TT BUI 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 


१० 


२० 


२५ 


शर 


१० 


१४ 


६४ 


pa Sf RENE NM MME >>> 


१४२ Digitized by Arya Samaj FoundaFmTr and eGangotri 


परीक्षा अवश्य करें । अर्थात्‌ दोनों सज्ञान और विवाह को इच्छा 
करनेवाले हों । स्त्री की आयु से वर की आयु न्यून से न्यून ड्योो 
gic अधिक से अधिक दूनी होवे। परस्पर कुल की परीक्षाभी 
करनी चाहिये । इसमें प्रमाण-- 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतबह्वाचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌'' ॥१॥ 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
gate द्विजो भार्या सवर्णां लक्षणान्विताम्‌ ॥२॥ ' 
झसपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
“सो प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमंणि संथुने ॥३॥ ` 
महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः । 
सत्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ire 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निइछन्दो रोमशार्शसम्‌ । 
क्षय्यामयाव्यपस्सारिदिवित्रिकुष्ठिकुलानि च UMN ` 
तोहहेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकाङ्भौं न रोगिणीम्‌ । 
. नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ <u 


fist 


नक्षंवुक्षनदीनाम्नी नान्त्यपर्वेतनासिकाम्‌ । 
न पक्ष्यहिप्रेष्यनास्नीं न च भोषणनाभिकाम्‌ ॥७॥ 
ग्रव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नों हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशनां मुद्ङ्कीमुद्वहेत्‌ स्त्रियम्‌ tsi! 
ब्राह्मो देवस्तथेवाषंः प्राजापत्यस्तथासुरः । 
गान्धर्वो राक्षसशचेव पेशाचइचाष्टमोऽधमः Ul! 


गच्छाद्य चाचंयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ | 
झाहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धमं: प्रकीतितः ugoll 


यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कमं कुर्वते | 
OGRA सुतादानं देवं धमं प्रचक्षते ॥११॥ 


2 सन? के संवत्‌ १६२६ के काशी संस्करण में आविशेत्‌' पाठ al 
है 1 सत्याथेप्रकाश समु० ४ में भी यही पाठ उद्ध,त किया है | | 
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एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय ada: | 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो घर्मः स उच्यते nee ४ 
सह at चरतां धर्ममिति ` वाचानुभाष्य चः | 
कन्याप्रदानसभ्यच्यं प्राजापत्यो विधि: स्मृतः ॥१३॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्याये चेव शक्तितः | 

` कन्याध्रदानं विधिवद्‌? झासुरो घमं उच्यते evil 
इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः «HUTA चरस्य च | 

गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसम्भवः ।। १५॥ 

हत्वा छित्त्वा च भित्वा च कोशन्तीं रुदतों गृहात्‌ । 

प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥१६॥ १० 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यन्रोपगच्छति। 

स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचइचाष्टठमोऽधसः ॥१७॥ 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्ववानुपुर्वेशः । 

ब्रह्मवचं स्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥।१८।। 
रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो. यशस्विनः । १५ 
पर्याप्तभोगा घमिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ १९।। 

इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः । 

जायन्ते दुविवाहेषु ब्रह्मघमंद्विषः सुताः ॥२०॥ 
अनिन्दितैः स्त्रीविबाहैरनिन्ा भवति प्रजा | 
निन्दितैनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान्‌ विवजयेद्‌ ॥२१। २० 
` अर्थ:--ब्रह्मचर्य से ४ चार, ३ तीन, २ दो भ्रथवा १ एक वेद को 

यथावत्‌ पढ़, अखण्डित ब्रह्मचर्यं का पालन करके गृहाश्रम का धारण 

करे ॥१॥ .. नक | 


यथावत्‌ उत्तम रीति से ब्रह्मचयं भ्रौर विद्या को ग्रहण कर, 


१. मनु० के संवत्‌ १९२० के काशी संस्करण में सह नौ' ही पाठ है। २५ 
अन्य संस्करणों में 'सहोभौ' पाठ मिलता है | 

२. मनु० के संवत्‌ १६२६ के काशी संस्करण में 'च पाठ ही है। 

३. मनु» के संवत्‌ १६२६ के काशी संस्करण में यही पाठ है । 
। `४. मनु० ३।२,४-१०, २१, २७-३४,२६-४९२॥ 
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गुरु की आज्ञा से स्वान करके ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ग्रपने वण 
को उत्तम लक्षणयुक्त स्त्री से विवाह करे ॥२॥ 
जो स्त्री माता की छः पीढ़ी और पिता के गोत्र की न हो, वही 
द्विजों के लिए विवाह करने में उत्तम है ॥३॥ 
पर विवाह में नीचे लिखे हुए १० दश कुल, चाहे वे गाय आदि पु 
धन और धान्य से कितने ही बड़े हों, उन कुलों की कन्या के साथ 
विवाह न करे ।।४।। 
वे १०दश कुल ये हैं- १एक-जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो। 
२ दूसरा--जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष न हो । ३ तीसरा-- 
१० जिस कुल में कोई विद्वान्‌ न हो । ४ चौथा- जिस कुल में शरीर के 
ऊपर बड़े-बड़े लोम हों। ५ पांचवां--जिस कुल में बवासीर [हो] । 
६ छठा-जिस कुल में क्षयी (राजयक्ष्मा) रोग हो। ७ सातवां-- 
जिस कुल में ग्रग्निमन्दता से ग्रामाशय रोग हो । 5 -आठवां-- 
जिस कुल में मृगी रोग हो । ९ नववां -जिस कुल में इवेतकुष्ठ [हो ]। 
१५ और १० दसवां--जिस कुल में गलितकुष्ठ आदि रोग हों। उन 
कुलो की कन्या अथवा उन कुलों के पुरुषों से विवाह कभी न करे I 
पीले वर्णवाली, अधिक अङ्गवाली जैसी छंगुली आदि, रोगवधी, 
जिसके शरीर पर कुछ भी लोम न हों, और जिसके शरीर पर बड़े- 
बड़ लोम हों, व्यर्थ प्रधिक बोलनेहारी, और जिसके पीले बिल्ली के 
२० सदृश नेत्र हों ॥ ६॥ 
तथा जिस कन्या का ( कक्ष ) नक्षत्र पर नाम अर्थात्‌ रेवती 
रोहिणी इत्यादि, (नदी) जिसका गङ्गा यमुना इत्यादि, ( पर्वत ) 
- जिसका विन्ध्याचला इत्यादि, (पक्षी) पक्षी पर अर्थात कोकिला 
हंसा इत्यादि, ( ग्रहि ) अर्थात्‌ उरगा भोगिनी इत्यादि, ( प्र ष्य ) 
२५ दासी इत्यादि, और जिस कन्या का ( भीषण ) कालिका, चण्डिका 
इत्यादि नाम हो, उससे विवाह न करे ॥ ७॥ 
किन्तु ह सुन्दर अङ्ग, उत्तम नाम, हंस और हस्तिनी के 
सदृश चालवाली, जिसके सूक्ष्म लोम, सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दांत हों 
जिसके सब अङ्ग कोमल हों, उस स्त्री से विवाह करे ।। ८ ॥ 


Ao १. यहां इलोकान्तगंत 'वृक्ष' तथा sea’ ce की व्याख्या. त्रुटित है | 


हस्तलेख में भी नहीं है 1 इसकी व्याख्या पुर्व पृष्ठ ८१ के नीचे भी देखें । 


~ 
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ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धवं, राक्षस और 
पशाच, ये विवाह आठ प्रकार के होते हैं ॥ ९ ॥ 

ब्राह्म-कन्या के योग्य सुशील विद्वान्‌ पुरुष का सत्कार करके, 
कन्या को वस्त्रादि से भ्रलंकृत करके, उत्तम पुरुष को बुला ग्रर्थात 
जिसको कन्या ने प्रसन्न भी किया हो, उसको कन्या देना, वह “ब्राह्म 
विवाह कहाता है ॥ १०॥ 

[ २ दूसरा | विस्तृत यज्ञ में बड़े-बड़े विद्वानों को वरणः कर, 
उसमें कर्म करनेवाले विद्वान्‌ को वस्त्र आभूषण आदि से कन्या को 
सुशोभित करके देना, वह 'देव' विवाह है ॥। ११ ॥ 

३ तीसरा--१ एक गाय बैल का जोड़ा ग्रथवा २ दो जोड़े* वर 
से लेके धर्मपूर्वक कन्यादान करना, वह He’ विवाह [है ] mean 

और ४ चौथा--कन्या और वर को यज्ञशाला में विधि करके 
सब के सामने तुम दोनों मिलके गृहाश्रम के कर्मो को यथावत्‌ करो, 
ऐसा कहकर दोनों की प्रसन्नतापूर्वक पाणिग्रहण होना, वह 


'प्राजापत्य' विवाह कहाता है। ये चार विवाह उत्तम हैं॥ १३॥ - 


और ५ पांचवां-वर की जातिवालों और कन्या .को यथा- 
शक्ति धन देकर होम आदि विधि कर कन्या देना, '्रासुर' विवाह 
PRAT है॥ १४॥ 
६ छठा--वर AX कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग होना, 
और अपने मन में मान लेना कि हम दोनों स्त्री-पुरुष हैं, यह काम से 
हुआ 'गान्धव विवाह कहाता है ॥ १५॥ 


a 


“oe 


१५ 


२० 


झर ७ सातवां- हनन-छेदन भ्रर्थात्‌ कन्या के रोकनेवालों का : 


विदारण कर क्रोशती, रोती, कंपती और भयभीत हुई कन्या को 
बलात्कार हरण करके विवाह करना, वह 'राक्षस' विवाह [है |॥ १ ६॥ 
और [८आठवां]--जो सोती, पागल? हुई,वा नशा पींकर उन्मत्त 


*यह बात मिथ्या है, क्योंकि आगे मनुस्मृति में निषेध किया है, और 


युक्तिविरुद्ध भी है। इसलिये कुछ भी न ले देकर दोनों की प्रसन्नता से 
पाणिग्रहण होना ‘are’ विवाह है ॥ Zo Ao यागिग्रदण होना भा विवाह दया के छ मा 
१. भ्रर्थात 'पसन्द' २. fro संस्करण में “वर्ण अपपाठ है । 
३. पागल हुई अर्थात्‌ बेसुध हुई । 
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१४६ सस्कारविधि: 


हुई कन्या को एकान्त पाकर दुषित कर देना, यह सब विवाहों में 
नीच से नीच महानीच दुष्ट अतिदुष्ट ‘Tara’ विवाह. हे ॥ १७।। 
ब्राह्म, दैव, AIT भ्रौर प्राजापत्य इन चार विवाहों में पाणि- 
ग्रहण किए हुए स्त्री-पुरुषों से जो सन्तान उत्पन्न होते हैं वे वेदादि- 
५ विद्या से तेजस्वी, AT पुरुषों के संमत, अत्युत्तम होते हैं ॥१८॥ 
वे पुत्र वां कन्या सुन्दर रूप बल पराक्रम शुद्ध बुद्धधादि उत्तम 
गुणयुक्त, बहुधनयुक्त पुण्यकीतिमान्‌ और पूर्ण भोग के भोक्ता, अतिः 
शय धर्मात्मा होकर Yoo वर्ष तक जीते | ll १६ ॥। 
` इन्‌ चार विवाहों से जो बाकी रहे ४ चार AF गान्धवे 
१० राक्षस BIT पैशाच, इन ४ चार दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुए सन्तान 
निन्दित कर्मकर्ता, मिथ्यावादी, वेदधर्म के वषी, बड़े नीच स्वभाव 
वाले होते हैं ॥ २० ॥! 
इसलिये मनुष्यों का योग्य है कि जिन निन्दित विवाहो से नीच 
प्रजा होती हैं उनका त्याग, और जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा 
१५ होती हैं, उनको किया करें VV 
उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च । 
ग्प्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दद्याहिचक्षणः' ।। १॥। 
काममामरणात्‌ तिष्ठेद्‌ गृहे wa मत्यपि | 
न चेवनां प्रयच्छत गुणहीनाय काहिचित्‌ ual 
२० त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यंतुमती सती। 
ऊध्वं तु कालादेतस्माद्‌ विन्देत agai पतिम्‌ ।।३।।` 
[अर्थ:]--यदि माता-पिता कन्या का विवाह करना चाहें, तो 
अति उत्कृष्ट शुभगुण कर्म स्वभाववाला, कन्या के सदृश रूपलाव- 
ण्यादि गुणयुक्त वर ही को, चाहे वेह कन्या माता की छः पीढ़ी के 
२५ भीतर भी हो, तथापि उसी को कन्या देना, अन्य को कभी न देता | 
कि जिससे दोनों अति प्रसन्न होकर गृहाश्रम की उन्नति श्र उत्त 
सन्तानों की उत्पत्ति करें ॥१॥ र | 
` , चाहे मरण पर्यन्त कन्या. पिता के घर में विना विवाह के बेठी | 


«सर ee >. स्या | 
१. “दद्याद्‌ यथाविधिः मनुस्मृति का मुद्रित पाठ है । . `| 
३० २. मनु० He ६। इलोक ८८-६० || Pee 
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भी रहे, परन्तु गुणहोन, असदृश, दुष्ट पुरुष के साथ कन्या का विवाह 
कभी न करे | और वर-कन्या भी अपने ग्राप स्वसदश के साथ ही 
विवाह करें URW : 


[विवाह का काल] 


जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे, तब रजस्वला होने के ५ 
दिन से ३ तीन वर्ष को छोड़के ४ चौथे वर्ष में विवाह करे ॥३॥ 
(प्रश्‍न ) ~ 'भ्रष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहि हणी ।' इत्यादि 
इलोकों की क्या गति होगी ? . pe 
(उत्तर)--इन रलोकों और इनके माननेवालों को दुर्गति । 
अर्थात्‌ जो इन श्लोकों की रीति से बाल्यावस्था में अपने सन्तानों का १० 
विवाह कर-करा, उनको नष्ट-भ्रष्ट रोगी अल्पायु करते हैं, वे अ्पने 
कुल का जानो सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिये यंदि शीघ्र विवाह 
करें, तो वेदारम्भ में लिखे हुये १६ सोलह वर्ष से न्यून कन्या और 
२५ पच्चीस वर्ष से न्यून पुरुष का विवाह कभी न करे-करावें । इस 
के आगे -जितना भ्रधिक ब्रह्मचर्य रक्खेंगे, उतना ही उनको आनन्द १५ 
ग्रधिक होगा ।. 
(प्रश्न )- विवाह निकटवासियों से अथवा दूरवासियों से 
करना चाहिये? ' 2 
(उत्तर) - ढुहिता दुहिता gt हिता भवतीति। यह निरुक्त 
का प्रमाण है कि--जितना दूरदेश में विवाह होगा, उतना ही उनको २० 
अधिक लाभ होगा। 25 
(प्रश्‍न)--श्रपने गोत्र वा भाई-बहनो का परस्पर विवाह क्यों 
नहीं होता ? १ | 
. (उत्तर)--एक--दोष यह -है कि. इनके विवाह होने में प्रीति 
कभी नहीं होती। क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती है, उतनी २५ 
प्रत्यक्ष-मे नहीं । और बाल्यावस्था के गुणदोष भो विदित रहते हैं, 
तथा भयादि भी ग्रधिक नहीं रहते । इसरा--जब तक दूरस्थ एक- 
दुसरे कुल के साथ सम्बन्ध नहीं होता, तब तक शरीर आदि की 


yy Sv Sf} 


. १. निरुक्त ३४।॥ तीति पाठ निरुक्त में नहीं है । यह वाक्यपूरत्यथ . 
WET है । स० प्र० समु० ४ में भी ऐसा ही साध्याहार पाठ उद्धृत है। ३० 
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पुष्टि भी पूर्ण नहीं होती | तीसरा--दुर सम्बन्ध होने से परस्पर 
प्रीति उन्नति ऐक्वर्यं बढ़ता है, निकट से नहीं | 
युवावस्था ही में विवाह का प्रमाण-- 
~ | 
तमस्मेरा युव॒तयो युवानं ममज्यर्मानाः परि यन्त्याप; | 
५ स गक्रेभिः शिक्व॑भी रेवदस्मे दीदायानिध्मो घृतर्निणिगप्सु ॥ १॥ 
x |] ० AES r= षन्तं [| 
अस्मै Pal अंव्यथ्याय नारीदेंवार्य देवी दिधिपन्त्यन्नम्‌ । 
हि = जि ७० ~ ९ 
` कृताइबोप हि प्रस अप्सु स WAT घात पूर्वेसूनाम्‌ ॥२।। 
~ | a a 
` अश्वस्यात्र जनिमास्य च gel रिषः सम्पृचः पाहि सूरान्‌ | 
= 7 a (1 2 ~ 1 ॥ ~ 
आमासु पू परो अप्रमुष्यं नारातयो बि AAT ATI ।।३॥ 
१० ऋण Ho २ | सू० ३५। Ao ४-६॥ 
~ ७ ie ~ € [| ते ~ षी ~ षिरा 
बधूरियं पतिमिच्छन्स्येति य ई वहाते महिषीमिषिराम्‌। | 
ता (| (0_ ७) 
आस श्रवस्याद्रथ आ चं घोषात्‌ पुरू AeA परि बतेयाते ॥४।। 
| क्र० Ho ५। सू ३७। मं० ३॥ 
७ ० ००. A ‘Nt 
उप॑ ब॒ एषे adit: शूषैः प्र यद्दी दिवश्वितर्यद्धिरकें! । | 
१५ उषासानक्ता बिदुषीव विश्वमा हा बहतो मत्योय य॒ज्ञम्‌ ॥॥ 
र | ऋण Ho पू । सू० ४१ 1 मं० ७॥ 


IC ~ 


nH |] 


र्थः जो (ममू ज्यमानाः) उत्तम ब्रह्मचयंत्रत और सद्विद्य 

से अत्यन्त [युक्त] (युवतयः) २० बीसवें वर्ष से २४ चौबीसवे वर्षे 
वाली हैं, वे कन्या लोग जैसे (आपः) जल वा नदी समुद्र को प्राप्त होतो 

२० हैं, बैसे (श्रस्मेराः) हमको प्राप्त होनेवाली. अपने-अपने प्रसञ्न', ATA 
` अपने से डेढे वा दूने आयुवाले, ( तम्‌ ) उस ब्रह्मचयं और विद्या से 
परिपूर्ण, शुभलक्षणयुक्त (युवानम्‌) जवान पति को _ (परियंन्तिं) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं। ( सः ) वह ब्रह्मचारी ( शुक्रेमि: ) गुढ 
गुण और ( शिक्वभिः ) वीर्यादि से युक्त होके ( अस्मे ) हमारे मध्य 

२५ में ( रेवत्‌ ) ग्रत्यन्त श्रीयुक्त कमं को, और ( दीदाय ) में (रेवत्‌) अत्यन्त श्रीयुक्त कर्म को, और ( दीदाय ) अपने छ _ तुल्य 


१. अर्थात्‌ पसन्द | 
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यवती स्त्री को प्राप्त होवे। जैसे (अप्सु) अन्तरिक्ष वा समुद्र में 
(घुतनिणिक्‌) जल को शोधन करनेहारा (ग्रनिध्मः) आप प्रकाशितः 
विद्युत्‌ अग्नि है, इसो प्रकार स्त्री और पुरुष के हृदय में प्रेम बाह्र 
अप्रकाशमान भीतर सुप्रकाशित रहकर उत्तम सन्तान श्रौर अत्यन्त 
आनन्द को गृहाश्रम में दोनों स्त्री-पुरुष प्राप्त होवें।। १॥ x 


हे स्त्री-पुरुषो ! जैसे ( fora: ) उत्तम मध्यम तथा निकृष्ट स्व- 
भावयुक्त, ( देवीः नारीः ) विद्वान्‌ नरो की विदुषी स्त्रियां ( अस्मै ) 
इस ( अव्यथ्याय ) पीडा से रहित ( देवाय ) काम के लिये ( अन्नम्‌ ) 
ग्रन्नादि उत्तम पदार्थों को (दिधिषन्ति) धारण करती हैं, (कृताइव) 
की हुई शिक्षायुक्त के समान (अप्सु) प्राणवत्‌ प्रीति आदि व्यवहारों १० 
में प्रवृत्त होने के लिये स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री ( उप प्रस ) 
सम्बन्ध को प्राप्त होती है । (स हि) वही पुरुष और स्त्री आनन्द को 
प्राप्त होती है । जैसे जलों में (पीयूषम्‌ ) ग्रमृतरूप रस को 
(पूर्वसूनाम्‌) प्रथम प्रसूत हुई स्त्रियों का बालक ( धयति ) दुग्ध 
पीके बढ्ता है, वेसे इन ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी स्त्री के सन्तान १५ 
यथावत्‌ बढ़ते हैं ॥२॥ 5. cs 


जैसे राजादि सब लोग (पृषु) अपने नगरों और ( आमासु ) 
अपने घर में उत्पन्न हुये पुत्र और कन्यारूप Teal में उत्तम 
शिक्षाओं को ( परः ) उत्तम विद्वान्‌ (प्रमृष्यम्‌) शत्रुओं को सहने | 
के अयोग्य, ब्रह्मचयं से प्राप्त हुये शरीरात्मबलयुक्त देह को (अरातयः) २० 
शत्रु लोग ( न ) नहीं ( विनशन्‌ ) विनाश कर सकते, और 4 अनु- 
_ तानि) मिथ्याभाषणादि दुष्ट दुव्यंसनों को प्राप्त (न) नहीं होते, 
वैसे उत्तम स्त्री-पुरुषों को (ge) द्रोह आदि दुगुण और ( रिषः ) 
हिसा भ्रादि पाप (न सम्पृचः) सम्बन्ध नहीं करते । किन्तु जो युवा- 
वस्था में विवाह कर प्रसन्नतापूर्वेक विधि से सन्तानोत्पत्ति. करते हैं, २१ 
इनके ( झस्य ) इस (. श्वस्य ) महान्‌ गृहाश्रम के मध्य में उत्तम 
बालकों का (जनिम) जन्म होता है | इसलिये हे स्त्री वा पुरुष : 
तू ( सूरीन्‌ ) विद्वानों की (पाहि) रक्षा कर | ( च ) भौर ऐसे 
गृहस्थो को ( अत्र ) इस गृहाश्रम में सदैव ( स्वः ) सुख बढ़ता. = 


रहता है॥ ३॥ Se 


१. अर्थात्‌ Sena से प्रकाशित न होनेवाला | 


oo 
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हे मनुष्यो ! (यः) जो पूर्वोक्त लक्षणयुक्त पूर्ण जवान ( ईम्‌ ) 
सब प्रकार की परीक्षा करके ( महिषीम्‌ ) उत्तम कुल में उत्पन्न हुई 
विद्या शुभ गुण रूप सुशीलतादियुक्त ( इषिराम्‌ ) वर की इच्छा 
करनेहारी, हृदय को प्रिय स्त्री को ( एति ) प्राप्त होता है, और जो 
५ (पतिम्‌) विवाह से अपने स्वामी की ( इच्छन्ती टर इच्छा करतो हुई, 
(इयम्‌) वह (वधूः) स्त्री अपने सदृश, हृदय को प्रिय पतिः को (एति) 
प्राप्त होती है । वह पुरुष वा स्त्रो (अस्य) इस गृहाश्रम के मध्य 
(ग्राश्रवस्यात्‌) अत्यन्त विद्या धन धान्य युक्त सब ओर से होवे। और 
वे दोनों (रथः) रथ के समान. (ग्राघोषात्‌) परस्पर प्रिय वचन बोलें। 
१- (च) भ्रोर सब गृहाश्रम के भार को (वहाते) उठा सकते हैँ । तथा वे 
दोनों (पुरु) बहुत (सहस्रा) असङ्ख्य उत्तम कार्यों को (परिवर्तयाते) 
सब ओर से सिद्ध कर सकते हैं ।।४।। 


हे मंनुष्यो! यदि तुम पूर्ण ब्रह्मचय से सुशिक्षित विद्यायुक्त अपने 
सन्तानो को कराके स्वयंवर विवाह कराओ, तो वे (वन्थेभिः) कामना 
१५ के योग्य, ( चितयद्धि: ) संब सत्य विद्याओं को जाननेहारे, ( अर्को: ) 
सत्कार के योग्य, (शूषैः) शरीरात्मबलो से युक्त होके (वः) तुम्हारे 
` लिये (एषे) सब सुख प्राप्त कराने को समर्थ होवें । और वे (उषाः 
सानक्ता ) जैसे दिव और रात, तथा जैसे ( विदुषीव' ) विदुषीं स्त्री | 
ax -विद्वान्‌ पुरुष ( विश्‍वम्‌ ) गृहाश्रम के सम्पूर्ण व्यवहार को 
२० ( आवहतः ) सब ओर से प्राप्त होते हैं, ( ह ) वैसे ही इस (यज्ञम्‌) 
संगतरूप गृहाश्रम के व्यवहार . को वे स्त्री-पुरुष पूर्ण कर संकते हैं।. 
ग्रौर(मर्त्याय)-मनुष्यों के लिये यही पूर्वोक्त विवाह पूर्ण सुखदायक है। 
और (यह्वी) बड़े ही शुभ गुण कर्म स्वभाववाले स्त्री-पुरुष दोनों 
(दिवः) कामनाग्रों को ( उप प्र वहत: ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो सकते 

२५ हैं, अन्य नही UU जट | : 


जैसे ब्रह्मचर्य में कन्या का ब्रह्मचर्य वेदोक्त है, वैसे ही सबं | 

पुरुषों को ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ पूणं जवान हो परस्पर परीक्षा करके, _ 

. जिससे जिसकी विवाह करने में पूर्ण प्रीति हो, उसी से उसका विवाह | 
होना MATH है। जो कोई युवावस्था में विवाह न कराके बाल्या, 
३० वस्था में अनिच्छित अयोग्य वर कन्या का विवाह करावेंगे, वे 
वेदोवत ईष्वराज्ञा के विरोधी होकर महादुःखसागर में ब्योंकर त॑ | 
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डूबेंगे ? और जो पूर्वोक्त विधि'से विवाह करते-कराते हैं, वे ईश्व- 
राज्ञा के अनुकूल होने से पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं | 
(प्रश्‍न) --विवाह अपने-भ्रपने वर्ण में होना चाहिये, वा अत्य 
वर्ण में भी ? 
` (उत्तर)- श्रपने-ग्रपने वर्ण में । परन्तु वर्णवप्रवस्था गुणकर्मो के 
अनुसार होनी चाहिए, जन्ममात्र से नहीं। 


[गुणकर्मानुसार वर्णव्यवस्था ] 

जो पूर्ण विद्वान्‌ धर्मात्मा परोपकारी जितेन्द्रिय मिथ्याभाषणादि 
दोषरहित विद्या और धर्म प्रचार में तत्पर रहे, इत्यादि उत्तम गुण 
जिसमें हों, वह ब्राह्मण-ब्राह्मणी । विद्या बल शौर स्यायकारित्वादि 
गुण जिसमें हों, वह क्षत्रिय-क्ष त्रया । और विद्वान्‌ होके कृषि पणु- 
पालन व्यापार देशभाषाओं में चतुरतादि गुण जिसमें हों, वह बेश्य- 
बेश्या। और जो विद्याहीन मूर्ख हो, वह शूद्र-शूद्रा कहावे । इसी क्रम से 
विवाह होना चाहिये। अर्थात्‌ ब्राह्मण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, ' 
वैश्य का वैश्या, और शूद्र का शूद्रा के साथ ही विवाह होने में ग्रानन्द १५ 
होता है, अन्यथा नहीं । छः 

इस वर्णव्यवस्था में प्रमाण-- 
धमंचयेया जघन्यो वर्ण: पुवं पुव॑वणंमापद्यते जातिपरिवृत्तो ॥१॥ 


प्रधमंचर्यया पुर्वो वर्णो जघन्यं जघन्य वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तो ॥२॥ 
झापस्तम्बे ॥' २० 


aw. 


~ 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणशचेति शूद्रताम्‌ | 

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वेद्यात्तथेव च ॥३॥ सनुस्मृतौ ॥ ` 

ग्रथेः धर्माचरण से नीच वर्ण उत्तम-उत्तम वर्ण को प्राप्त होता 
है । और उस वर्ण में जो-जो कर्त्तव्य अधिकाररूप कर्म हैं, वे सब गुण 
कमे उस पुरुष और स्त्री को प्राप्त होवें ॥१॥ वैसे ही अधर्माचरण से २५ 
उत्तम-उत्तम वर्ण नीचे-नीचे के वणे को प्राप्त होवें । और वे ही उस- 
उस वणं के भ्रधिकार और कर्मों के कर्ता होवें ॥२॥ उत्तम गुण कर्म 
स्वभाव से जो शूद्र है, वह वैद्य क्षत्रिय भौर ब्राह्मण; और वंश्य 
क्षत्रिय और ब्राह्मण, तथा*क्षत्रिय ब्राह्मण वणे के अधिकार और कर्मों 
2 म हा ee See SSR 


१. झाप० घमंसुत्र १।५।१०, ११ Il २. सनु० १०।६५॥ ३० | 
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को प्राप्त होता है । वैसे ही नीच कर्म और गुणों से जो ब्राह्मण है, वह 
क्षत्रिय वैश्य शूद्र; और क्षत्रिय वेश्य शूद्र; तथा वश्य शूद्र वर्ण के 
अधिकार श्रौर कमो को प्राप्त होता है ॥ ३॥। 
इसी प्रकार वर्णव्यवस्था होने से पक्षपात न होकर सब वर्ण 
५ उत्तम बने रहते, और उत्तम बनने में प्रयत्न करते । और उत्तम वर्ण 
za’ भय से कि मैं नीच वर्ण न हो जाऊ,इसलिये बुरे कमे छोड़ उत्तम 
कर्मों ही को किया करते हैं। इससे संसार की बड़ी उन्नति है। 
आर्यावर्ती देश में जत्र तक ऐसी वर्णव्यवस्था, [गौर] पूर्वोक्त ब्रह्मच 
विद्याग्रहण उत्तमता से स्वयंवर विवाह होता था, तभी देश कौ उन्तति 
१० थी । ग्रथ भी ऐसा ही होना चाहिए, जिससे आर्यावर्त देश अपनी 
पूर्वावस्था को प्राप्त होकर झानन्दित होवे । 
[वधू-वर के गुण-कमं-स्वभाव की परीक्षा ] 
अब वधू वर एक-दूसरे के गुण-कर्म और स्वभाव की परीक्षा 
इस प्रकार करे 


१५ दोनों का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान भ्राचार, समान 
रूपादि गण, ग्रहिसकता, सत्य मधूर भाषण, क्रृतज्ञता, दयालुता , 
निर्लोभता, देश का सुधार, विद्याग्रहण, सत्योपदेश' करने में निर्भयता, 
उत्साह, प्रहंकार मत्सर ईर्ष्या काम क्रोध कपट द्यत चोरी मद्य- 
मांसाहारादि दोषों का त्याग, गृह-कायों में ग्रति चतुरता हो । जब- 

२० जब प्रातःसायं वा परदेश मे कर मिलें, तब-तब “नमस्ते ईस 
वाक्य से परस्पर नमस्कार कर, स्त्री पति के चरणस्पर्श पादप्रक्षालन 
आसनदान करे | तथा दोनों परस्पर प्रेम बढ़ानेहारे वचनादि व्यव 
हारों से वर्तकर भ्रानन्द भोगें। वर के शरीर से स्त्री का शरीर पतला 
और पुरुष के.स्कन्धे के तुल्य स्त्री का शिर होना चाहिये । तत्पश्चात 

२५ भीतर की परीक्षा स्त्री-पुरुष वचनादि व्यवहारों से करे । 


१. द्वि० सं० में 'के' पाठ है । | 
२. बै य० मुद्रित संस्करणों में 'दयालुता' के भ्रागे ate 'निर्लोभता a 
पुवे मध्य में 'ग्रहंकार मत्सर ईर्ष्या काम क्रोध! पाठ मिलता है । गह 
पाठ अस्थान में है । भ्रहंकार आदि को त्याज्य होने के कारण से 'कपट' आदि 
.३० त्याज्य दुगुंणों के साथ होना चाहिए । इसी कारण हमने इन्हें यथास्थान च. 
दिया है। 


ुँ 
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आय्‌ ऋतमग्न प्रथम जज्ञ ऋते सत्य प्रतिष्ठितप्‌ । 

यदियं कुमाय्यभिजाता तदियमिह प्रतिपद्यताम्‌ | 

यन्सत्यं तद्‌ दृश्यताम्‌ ॥' 

अ्र्थः--जब विवाह करने का समय निश्‍चय हो चुके, तव कन्या 
चतुर पुरुषों से वर की, ओर वर चतुर स्त्रियों से कन्या की परोक्ष में 
परीक्षा करावे । पश्चात्‌ उत्तम विद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों की सभा करके 
दोनों परस्पर संवाद करें कि- हि स्त्री वा हे पुरुष! इस जगत्‌ के पूर्व 
ऋत यथार्थ स्वरूप महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ था, और उस महत्तत्त्व में 
सत्य त्रिगुणात्मक नाशरहित प्रकृति प्रतिष्ठित है। जैसे पुरुष और 
प्रकृति के योग से सब विश्व उत्पन्न हुआ है, वैसे मैं कुमारी और मैं 
कुमार पुरुष इस समय में दोनों विवाह करने की सत्य प्रतिज्ञा करती 
वा करता हूं । उसको यह कन्या और में वर प्राप्त होवें, भौर अपनी 
प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये दुढोत्साही रहें' ॥ 


[प्राग्विधि] 
विधि:- जब कन्या रजस्वला होकर पृष्ठ ४३--४५ में लिखे १५ 
प्रमाणे शुद्ध हो जाय, तब जिस दिन गर्भाधान की रात्रि निश्चित की 
हो, उस रात्रि में विवाह करने के लिये प्रथम ही सब सामग्री जोड 
रखनी चाहिये । और पृष्ठ १९-२९ में लिखे प्रमाणे यज्ञशाला, वेदी, 
ऋत्विक्‌, यज्ञपात्र, शाकल्य आदि सब सामग्री शुद्ध करके रखनी 
उचित है । पश्चात्‌* एक घंटेमात्र रात्रि जाने) पर-- * २० 


a 


ad 


` अयदिः घी. रात तेक विधि पूरा न हो से, तो मध्याह्नोत्तर आरम्भ 
कर देवें, कि जिससे मध्य रात्रि तक विवाहविधि पुरा हो जावे ॥ द० Ho 


१. आइव० Ter १।५।५।। द्वितीय सं० के संशोघनपत्र में “ऋतमरने' के 
स्थान में “ऋतमग्ने' शोधन करने पर भी अजमेर मुद्रित संस्कारविधि में २४ 
संस्करण यावत्‌ ‘MAAN ग्रशुद्ध पाठ ही छप रहा हैं। ' ; २५ 

२. इस कमं में दो परस्पर विरोधी विधान है । एक- गर्भाधान की 
रात्रि में विवाह और तीन रात्रि ब्रह्मचयं रखना । दुसरा--रात्रि में विवाह का 
विधान और सूर्य-दर्शन का विधान । इन दोनों विरोधों के परिहार के लिये 
अन्त में प्रथम परिशिष्ट Tet 

३. सत्याथंप्रकाश ayo ४ में भी रात्रित्रिवाह कहा है । ३० 
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ओं काम वेद ते नाम मदो,नामासि समानयामुश सुरा ते अभवत्‌ 
परमत्र जन्माग्रे तपक्षो निर्मितोडसि स्वाहा ॥ १ ॥ 
ओम्‌ इमं त उपस्थं मधुना स*सुजामि प्रजा पते,खमेतत्‌ दवितीयम्‌। 
तेन पु*पोभिभवासि सर्ानवशान्शिन्यसि राज्ञि स्वाहा ॥ २॥ 
५ ओम्‌ अग्नि क्रव्यादमकृएवन्‌ Tera: स्रीणापठपस्थमृषय:पुराणा:| 
तेनाज्यमकृण्प“स्त्रैशृङ्ग त्वाष्टूं त्वयि तदधातु स्वाहा ॥३॥ 


इन मन्त्रों से सुगन्धित शुद्ध जल से पूर्ण कलशों को लेके वधू 

और वर स्नान कर, पश्चात्‌ वधू उत्तम वस्त्रालङ्कार धारण करके 

` उत्तम आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे | तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ७ से १८ तक 

१० लिखे प्रमाणे ईइवरस्तुतिप्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण 

करें | तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ३०--३२ में लिखे प्रमाणे झग्न्याधान समिदा- , 

धान, पृष्ठ २० में लिखे प्रमाणे स्थालीपाक ग्रादि यथोक्त कर वेदी 

| के समीप रक्खे। aa ही वर भी एकान्त अपने घर में जाके उत्तम 

 वस्त्रालङ्कार करके यज्ञशाला में ग्रा उत्तमासन पर पूर्वाभिमुख बेठके 

१५ पृष्ठ ७-१० में लिखे प्रमाणे 1ईइ्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना कर वधू के 

घर को जाने का.ढंग करे | तत्पश्चात्‌ कन्या के और वर पक्ष के पुरुष 

वड़े सम्मान से वर. को घर ले जावें। जिस समय वर वधू के घर [मैं] 

प्रवेश करे, उसी समय वधू और कार्यकर्ता मधुपक आदि से वर का 
निम्नलिखित प्रकार से आदर-सत्कार करें-- .. _ | 


eee oF ig | 
= [ मधुपक-विधि |r MS aay इक ar ag | 
उसकी. रीति यह है कि वर वधू के घर में प्रवेश करके पुर्वाभि | 
मुख खड़ा रहे । और वधू तथा कार्यकर्ता, वर के समीप उत्तराभिमुख _ 
खड़े रहके, वध्‌ और कार्यकर्ता-- जे | 
साधु भवानास्तामचेयिष्यामो भवन्तम्‌ ॥ 

२५ इस वाक्य को बोलें । उस पर aS 


२० 


. [विवाह में आए हुए भी. स्त्रीपुरुष एकाग्रचित्त ध्यानावस्थित होके ई1 
. तीन wat के अनुसार ईश्वर का चितन किया करें 21 Zo स० म्य 
FSIS: me oh Pe Sela ति wd 7 5 - tt 


१. मन्त्रब्रा० १।१।२-४।। » २:पा२० गुह्य १।३।४॥ 
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> 0 ; 
ओम्‌ AI ॥ 


ऐसा प्रत्युत्तर देवे । पुनः जो वध्‌ और कार्यकर्ता ने वर के लिये 
उत्तम आसन सिद्ध कर रक्खा हो, उसको वधू हाथ में ले वर के भ्रागे 
खड़ी रहे 


ओं fred Red विष्टरः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ SE 
यह उत्तम आसन है, आप ग्रहण कीजिए | वर-- 
ओं प्रतियृक्तामि ॥ 


इस वाक्य को बोलके वध्‌ के हाथ से ग्रासन ले, बिछा उस पर 
सभामण्डप में पूर्वाभिमुख बेठके, वर-- 


आं वष्मोंऽस्मि समानानामुद्यतामिव we | १० 
इमं तमाभितिष्ठामि यो मा कश्चामिदासति | 


इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता एक्‌ सुन्दर पात्र में 
पूर्ण जल भरके कन्या के हाथ में देवे । और कन्या-- 


आं पाद्य पाद्य पाद्य swear i ; 
इस वाक्य को बोलके वर के ग्रागे ae पुन: aT aR 
आं प्रतिगृह्हामि ॥ : 


iy 
इस वाक्य को बोलके कन्या के हाथ से उदक ले पग-प्रक्षालन* 
करे । और उस समय-- 


tafe घर का प्रवेशक द्वार पूर्वाभिमुख हो, तो वर उत्तराभिमुख और , . 
वधू तथा कार्यकर्ता. पूर्वाभिमुख खड़े रहके, यदि ब्राह्मण वर्ण हो. तो प्रथम २० 
दक्षिण पग पश्चात्‌ बायां, और अन्य क्षत्रियादि वर्ण हो तो प्रथम्‌ बायाँ पग 
घोवे, पइचात्‌ दहना ॥ द० स० a 

. १. तुलना--पार० Tet REN २ सवस सर गृह क्षा २. तुलना-पार० रह्म ॥३७॥ गुह्य १३।७॥ 

३. पार० TET १॥३॥८॥ Ao २-१७ तक अभिघासति' ग्रपपाठ छपा है। 

४. तुलना--प्रार० ग्रृह्म १३।६॥ $ x 

(घरे! अर्थात 'करे! । देखो--प्रागे ओम्‌ झाचमनीयम्‌'*'” से अगले 

चाक्य में--'सामने करे' ६. तुलना--पार० ग्रह्म १।३।३॥। 
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१४ पीफाशशार: AWS CHG 
जरा के Seam विराजो दोहो5सि बिराजो दोहमशीय मयि पाद्याये 
विराजो दोहः ॥' 
इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात्‌ फिर भी कार्यकर्ता दूसरा शुद्ध 
लोटा पवित्र जल से भर कन्या के हाथ में देवे । पुनः कन्या 
५ ओम. अघोऽघोऽघः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इस वाक्य को बोलके वर के हाथ में देवे । । और वर-- 


औं प्रतिगृह्दामि | 
इस वाक्य को बोलके, कन्या के हाथ से जलपात्र लेके उस से 
पुखप्रक्षालन करे । और उसी समय वर मुख धोके 
१ ओम आप स्थ युष्माभिः सर्वान्‌ कामानवाप्नवानि ॥ 
आं समुद्र व! प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत | 
अरिष्टा अस्माकं वीरा मा परासेचि मत्पयः॥ 
इन मन्त्रों को बोले । तत्पश्चात्‌ वेदी के पश्चिम बिछाये हुये 
उसी शुमासन पर पूर्वाभिमुख FS । तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता एक सुन्दर 
१५ उपपात्र जल से पूर्ण भर, उसमें ्राचमनी रख, कन्या के हाथ में देवे! 
और उस समय कन्या-- 
ओम्‌ आचमनीयमाचमनीयमाचमनीयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥' 
इस वाक्य को बोलके वर के सामने HL | और वर-- 
ओं प्रतिगुह्ामिं ॥ 
२० इस वाक्य को बोलके, कन्या के हाथ'में से जलपात्र को ले सामवे 


घर, उसमें से दाहिने हाथ में जल, जितना अं गुलियो के मूल तक पहुंचे 
उतना लेके, वर-- 


आह ~ ओभ आगीभ्रन यशसा सश्सज var 


तं मा कुरु प्रियं ग्रजानामधिपतिं पशूंनामरिष्टिं तर्नुनाम्‌ ॥ 


२५ १. पार० गृह्य १।३।१२।॥ २, तुलना--पार० Tar १।३।५५१३।। 
३. तुलना--पार० Ter १।३।७।। ४. पारं० Ter १।३।१३, १४॥ . 
Xe तुलना--पार० गृह्य १।३।५-६। ६. To TET १।३।१५। 


ay 


* 


हः 
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इस मन्त्र से एक आचमन । इसी प्रकार दुसरी और तीसरी वार 
इसी मन्त्र को पढ़के दूसरा और तीसरा ग्राचमन करे। 'तत्परचात्‌ 
कार्यकर्ता मुबुपक का पात्र कन्या के हाथ में देवे । और कन्या -- 
ales 4 a 0 

ओं मंधुपर्का संघुपर्को मधुपकः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥' 

ऐसी विनती वरसेकरे।|झोरवर- | % 

ओं प्रतिगृह्णामि ॥` 2 

इस वाक्य को बोलके कन्या के हाथसेले। और उस समय-- 

ओं मित्रस्य॑ त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे UI 


इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोलके मधूपकं को ग्रपनी दृष्टि से 
देखे । और -- ह १० 


ओं देवस्य त्वा सवितुः प्रंसवेउ्थ्िनोर्बाहुम्योँ पूषणो | 
हस्ताभ्यां, प्रतिं गृह्णामि ॥ 
इस मन्त्र को बोलके मधुपर्क के पात्र को वाम हाथ में लेवे । 
ओऔर-- > | 
ओं yea: खः । मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। १५ 
माध्यीने; स॒न्त्वोष॑धीः ॥१॥ | 
ओं भूर्भवः खः । मधु नक्तमुतोषसो मर्धुमत्पार्थिव रज; | 
मघु द्यौर॑स्तु नः पिता ॥शा ` मल री 


*मधुपके उसको कहते हैं--जो दही में घी वा शहद मिलाया जाता है । 
उसका परिमाण--१२ बारह तोले दही में ४ चार तोले हहद, AAT ४ चार २० 
तोले धी मिलाना चाहिये । झौर यह मधुपर्क कांसे के पात्र में होना उचित 
है ॥ द७ Fo 


१. तुलना--पार० Ter १।३।५-६। २. तुलना-पार० TE १।३।७॥। 

३. पार० गृह्य १।३।१६; काण्व सं० २।३।४॥ स्वरचिल्ल हमने दिये हैं। 

४. द्र०--पार० ger” १३1१७; यजुः १।१०॥ “ति गृह्हामि पद २५ 
रहित पाठ | स्वरचिह्न हमने दिये हैं। ` ' 
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ओं yaa: खः । मधुमान्नो बनस्पातिमधुमाँ अस्तु छः ।. 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः UR १2 
इन तीन मन्त्रों से मधुपकं की ओर अवलोकन करे । 
« आँ नमः श्यावास्यायान्नशन यत्त आवडू तत्त [नष्क- 
५ न्तामि रै TROT 
` इस मन्त्र को पढ़, दाहिने हाथ की भ्रनामिका और अङ्ग_ष्ठ से 
मधुपर्क को तीन वार बिलोवे । भ्रौर उस मधुपक में से वर-- 
आँ वसवस्त्वा गायत्रण च्छन्दसा भक्षयन्तु ॥ 
इस मन्त्र से पूर्व दिशा । 
१० Sif रद्रास्त्वा त्रेष्डभेन च्छन्दसा भक्षयन्तु ॥ 
इस मन्त्र से दक्षिण दिशा । | 
ओम्‌ आदित्यास्त्वा जागतेन च्छन्दसा भक्षयन्तु II 
इस मन्त्र से पश्चिम दिशा । और-- 
आं विश्वे त्वा देवा आनुष्टुमेन च्छन्दसा भक्तयन्तु ॥ 


१ ५ इस मन्त्र से उत्तर feat में थोड़ा-थोड़ा छोड़े, भ्रर्थात्‌ . छोटे 
देवे ॥ 4 


औं भूतेभ्यस्त्वा परिगुह्मामि ॥४ : 


इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोलके, पात्र .के मध्य भाग में से लेके 
ऊपर की ओर तीन वार HHA । तत्पश्चात्‌ उस मधपर्क के तीन 
१८ भाग करके तीन कांसे के पात्रों मे. धर, भुमि में अपने सम्मुख तीनों 
पात्र रक्खे। रखके-- " 


यजुर्वेद १३॥२७-२९॥ व्याह्ृतियाँ छोड़कर .मन्त्रपाठ। ` 
२. पार० गृह्य १।३।१८ ॥ 
८ ३. श्राइव० गृह्य १।२४।१४।। ४. आख० गृह्यं १।२४।११॥ 
११ MATRA गृह्य १२४ १५॥ 'परिगुह्वामि' यह अध्याहृत पद है । . 
६. ग्राइव० गृह्यटीकाकार.के अनुसार: 'भूतेभ्यस्त्वा -परिगृह्हा मि क 
तीन बार उच्चारण करके तीन बार छिटकने.का विधान 21 वि 
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ओं यन्मधुनो मधव्यं परम रुपमन्नाद्यम्‌ | तेनाहं मधुनो 
मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्य न परमो मधव्योऽन्नादोऽसानिः || 


इस मन्त्र को एक-एक वार बोलके एक-एक भाग में से वर थोड़ा- 
थोड़ा प्राशन करे, वा सब प्राशन करे। जो उन पात्रों में शेष उच्छिष्ट . 
मधुपर्क रहा हो, वह किसी wat सेवक को देवे, वा जल में डाल ६ 
eq.) तत्पश्चात्‌ 


ओम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥` ` 

at सत्यं यशः श्रीम॑यि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥' 

इन दो मन्त्रों से दो AAMT, अर्थात्‌ एक से एक AIT दुसरे से 

` दूसरा वर करे। तत्पश्चात्‌ वर पृष्ठ २९-३० में लिखे प्रमाणे १० 

चक्षुरादि इन्द्रियों का जल से स्पशं करे पश्चात्‌ WAT 
आं गोगोंगों: प्रतिगृह्यताम्‌ ॥' 


. इसवाक्य से वर.की विनती करके अपनी शक्ति के योग्य वर 
_ को गोदानादि द्रव्य, जो कि वर के योग्य हो TT करे। और वर-- | 


ओं प्रतिगुह्वामि ॥ | १५ 


इस वाक्य से उसको ग्रहण करे। इस प्रकार मधुपर्क विधि 


` यथावत्‌ करके, वधू और कार्यकर्ता वर को सभामण्डपस्थान* से घर 


में ले जाके शुभ आसन पर पूर्वाभिमुख बैठाके, बर के सामने पड्चिमा- 
भिमुख वधू को बैठावे | और कार्यकर्ता उत्तराभिमुख बेठके-- 


“यदि सभामण्डप स्थापन न किया हो, तो जिस घर में मधुपक हु हो २० 
उससे दूसरे घर में वर को ले जावे ॥ Fo Fo 
SIRES oD cI ह 2 स्स पस्प्मन्मिपानन 
१. पार० गृह्य १।३।२०॥ 
२. आइव० गृह्य १।२४।२१॥ “स्वाहा? पदरहित पाठ | 


३.-आइव० गृह्य WIR ‘carer’ पदरहित पाठ | x. 
४: ait वाङ्‌ म थ्रोस्येऽस्तु' आदि मन्त्रों से . । २५ 
` ५. तुलना--पार०गृह्य.१॥३॥२६॥ ६. दशः. ११७, feo’ २॥ 
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[कन्या-प्रतिग्रहूण-विधि] 
ओम्‌ Baas गोत्रोत्पन्नामिमामश्ुकनाम्नीम्‌ अलङ्कृत 


कन्यां प्रतिगु्णातु भवान्‌ ॥ 
इस प्रकार बोलके वर का हाथ चत्ता-अर्थात्‌-हथेली ऊपर रखते 


५ उसके हाथ में वधू का दक्षिण हाथ चत्ता ही रखना | और वर-- 
झों प्रतिगुह्हा मि ॥ ऐसा बोलके-- 
` [कन्या को वस्त्र-प्रदान | 
ओं जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवाकुष्टीनासमिशस्ति- 


पावा | शतं च जीव शरदः सुवर्चा रयिं च पुत्राननुसंव्थयस्त्रा- 


१० युष्मेतीदं परिधत्स्व वासः ॥ 
इस. मन्त्र को बोलके वधू को उत्तम वस्त्र देवे । तत्पश्चात्‌ . 


सतम. आं या आकृन्तन्नवयन्‌ या अतन्वत याश्च देचीस्तन्तूनमितो 
बर ततन्थ। तास्त्वा देत्रीजेरसे संव्ययस्वायुष्मतीदं परिधरस्व वासः | 


WR 
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इस मन्त्र को बोलके वध को वर उपवस्त्र देवे । वह उपवस्त्र को 
१५ यज्ञोपवीतवत्‌ धारण करे | 


[ वर का वस्त्र-परिधान | 
औं परिधास्यै यशोधास्य दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि | 
शतं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये ॥ 
| इस मन्त्र को TSH वर ATT अधोवस्त्र धारण HL | और-- 
२० ओं यशसा मा द्यावापथिवी यशसेन्द्राइहरपती। | 
` यशो भगश्च मा विदद्यशो मा प्रांतपद्यताम ॥* 
इस मन्त्र को पढ़के द्विपद्दा धारण करे I 


PISS Ss rn 
$प्रमुक इस पद के स्थान में जिस गोत्र और कुल में वधू उत्पन्न हुई | 


हो, उसका उच्चारण अर्थात्‌ उसका नाम लेना ॥ द० Ao 


२५ {“पमुकनास्तीम्‌” इस स्थान पर वधू का नाम द्वितीया विभक्ति के _ 
एकवचन से बोलना ।। द० स० £ 
EE Eh 

१. पार० गृह्य १।४।१२॥ २. पार० गृह्य evi eal 


३, पार० गृह्य २।६।२०॥ ¥, Fo—Jo १३८, feo २ | 


ae 


७० 
> 
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इस प्रकार वधू वस्त्र परिधान करके जबतक सम्भले, तबतक 
कार्यकर्ता अथवा दूसरा कोई यज्ञमण्डप में जा कुण्ड के समीपस्थ हो 
पृष्ठ ३०-३१ में लिखे प्रमाणे इन्धन भर कर्पूर वा घृत से कुण्ड के 
अग्नि को प्रदीप्त करे । और ग्राहुति के लिये सुगन्ध डाला हुआ घी 
बटलोई में करके कुण्ड के ग्ररिन पर गरम कर कांसे. के पात्र में रक्खे 
और स्रुवादि होम के पात्र तथा जलपात्र इत्यादि सामग्री यज्ञकुण्ड 
के समीप जोड़कर रक्खे | 


और ALT का एक पुरुष शुद्ध वस्त्र धारण कर, शुद्ध जल से 
पूर्ण एक कलश को लेके यज्ञकुण्ड को परिक्रमा कर कुण्ड के दक्षिण- 
भाग में उत्तराभिमुख हो कलशस्थापन, ्रर्थात्‌ भूमि पर अच्छे प्रकार 


उत्तराभिमुख FST WZ | 


और उसी प्रकार वर के पक्ष का दूसरा पुरुष हाथ में दण्ड लेके 
कुण्ड के दक्षिणभाग में कायं-समाप्ति पर्यन्त उत्तराभिमुख बैठा रहेँ । 


AX इसी प्रकार सहोदर वधू का भाई, अथवा सहोदर न हो तो 
चचेरा भाई, मामा का पुत्र अथवा मौसी का लड़का हो, वह चावल 
वा जुवार को धाणी और शमी वृक्ष के सूखे पत्ते इन दोनों को मिला 
कर शमीपत्रयुक्त धाणी की ४ चार ग्रञ्जलि एक शुद्ध' सूप में रखके, 


` धाणीसहित सूप लेके यज्ञकुण्ड के पर्चिमभाग में पूर्वाभिमुख Far 


रहे । 

तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता एक सपाट शिला, जो कि सुन्दर चिक्रनी 
हो उसको, तथा वधू और वर को कुण्ड के समीप बेठाने के लिए दो 
कुशासन वा यज्ञिय तृणासन थवा यज्ञिय वृक्ष को छाल के, जो कि 


प्रथम से सिद्ध कर रक्खे हों, उन ATTA को रखवावे। 


[ वर-वधू का यज्ञमण्डप सें आगमन | 


तत्पश्चात्‌ वस्त्र धारण कीः हुई कन्या को कार्यकर्ता वर के 
सम्मुख लावे । और उस समय बर और कन्या-- 


> ~ ~ 0००५ [| ~ XR 
. ओम्‌ मर्भञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नो । 


'अपने आगे धरके, जब तक विवाह का कृत्य पूरण न हो जाय, तबतक' 


१५ 


२ o 


२% 


१. अर्थात्‌ चमड़ा वा तांत से रहित | २. 'करें हुई द्वि Yo To पाठ | 
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सं मांतरिश्वा सं घाता समु eet दधातु नो ॥१॥' 
इस मन्त्र को बोलें । तत्पश्चात्‌ वर [अपने ]. दक्षिण हाथ से ` 
aq का दक्षिण हाथ पकड्के-- 
आं aaa मनसा दूरं दिशो$्युपवमानो वा । 
५ इहिरणयपणों वैकणंः स त्वा मन्मनसाँ करोतु, असो २॥ 


इस मन्त्र को बोलके, उसको लेके घर के बाहर [ यज्ञ ]मण्डप 
स्थान में कुण्ड के समीप हाथ पकड़े हुये दोनों श्रावें । और वधू तथा 


वर-- 
आ qua: स्वः | अघोरचक्षरपतिघ्न्येषि शिवा पशुभ्य! 
१० *वर और कन्या वो ने कि हे ( निशवे देवाः) इस यज्ञशाला में as 


हुए विद्वान्‌ लोगो ! गाप हम दोनों को ( समञ्जन्तु ) निश्चय करके जानें 

कि अपनी प्रसन्ततापुर्वेक गृहाश्रम में एकत्र रहने के लिये एक दूसरे का स्वीकार 

करते हुँ, कि (नौ) हमारे दोनों के (हृदयानि) हृदय ( श्राप: ) जल के समान 

(सम्‌) शान्त और मिले हुए रहेंगे | जसे (मातरिश्वा) प्राणवायु हमको प्रिय 

१५ है, वैसे (सम्‌) हम दोनों एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहेंगे । जँसे (घाता) धारण 

करनेहारा परमात्मा सब में (सम्‌) मिला हुआ सव जगत्‌ को धारण करता है, 

वैसे हम दोनों एक दूसरे को धारण करेंगे । जैसे (समुदेष्ट्री/ उपदेश करनेहारा 

श्रोताओं से प्रीति करता है, वैसे ( नौ ) हमारे दोनों की arent एक दूसरे के 
साथ दृढ़ प्रेम को (दधातु) धारण करे 11 Zo Ao 

२० 1 (असो) इस पद के स्थान में कन्या का नाम उच्चारण करना है। हे 

वरानने वां वरानन ! ( aq) जो तू (मनसा) अपनी इच्छा से मुझको जैसे 

(पत्रमानः) पवित्र वायु (वा) जैसे (हिरण्यपर्णो बैकणंः) तेजोमय जल आदि 

को किरणों से ग्रहण करनेवाला सूर्य ( दूरम्‌ ) दुरस्थ पदार्थों और (.दिशोःतु ) 

दिशाश्रों को प्राप्त होता है, बैसे तु प्रेमपूवंक श्रपनी इच्छा से मुझको प्राप्त 

"gy होती जा होता है । उस (त्वा) तुझक्रो (सः) वह परमेश्वर (मन्मनसाम्‌) मेरे 

मन्‌ के अनुकूल (करोतु) करे | और हे वीर ! जो आप मन से मुझको (ऐषि) 


प्राप्त होते हो, उस भ्रापकों जगदीहवर मेरे मन के ग्रनुकूल सदा Tae ॥द०सं० 
कस SS a 


१. HO १०।-५।४७; पार० Te १।४।१४।। २ पार० Te १।४ १५॥ ड 
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सुमर्नाः सुवचः । बीरसूदेवकामा' सोना Tal भव द्विपदे श॑ 
चतुष्पदे! ।।३॥ 


आं WET स्वः | सा नः पूपा शिवतमामेरय सा न GE 
उशती विहर | यस्यासुशन्तः प्रहराम शेफं यस्यामु कामा बहवों 
निविष्ट्ये ॥४॥ 


te वरानने ! (ग्रपतिध्नि) पति से विरोध न करनेहारी तू. जिस के 


(प्रोम्‌) अर्थात्‌ रक्षा करनेवाला ( भू: ) प्राणदाता ( भुवः ) सव दुःखों को 
दूर करनेहारा (स्वः) सुखस्वरूप और सब सुखों के दाता ग्रादि नाम हैं, उस 
परमात्मा की कृपा और अपने उत्तम पुरुषार्थ से ( ग्रघोरचक्षुः ) प्रियदृष्टि 
(एधि) हो । (शिवा) मङ्गल करनेहारी (पशुभ्यः) सव cast et सुखदाता 
(सुमनाः) पवित्रान्तःकरणयुक् प्रसन्नचित्त ( सुवर्चाः ) सुन्दर शुभ गुण कमे 
स्वभाव झौर विद्या से सुप्रकाशित (वीरसू:) उत्तम वीर पुरुषों को उत्पन्न 
करनेहारी ( देवुकामा ) देवर की कामना करती हुई अर्थात्‌ नियोग की भी 


इच्छा करनेहारी (स्योना) सुखयुक्त होके (नः) हमारे (द्विपदे) मनुष्यादि के 


लिए (ज्ञम्‌ ) सुख करनेहारी (भव) सदा हो, और (चतुष्पदे ) गाय अदि पशुगरो 


को भी (शम्‌ qa देनेहारी हो । वैसे मैं तेरा पति भौ वर्ता करू ॥ द०स० 
SS) OS Se ती 


१. ऋग्वेद का पाठ देवकामा' है । अथर्व० ( १४।२।१७११८ ) में 
'देवृकासा' ate 'देवकामा' दोनों पाठ. हस्तलेखों में उपलब्ध होते हैं । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ऋग्वेद के पाठ में भी 'देवुकामा' पाठ ही मानते हैं । इस की 
पुष्टि संस्कारविधि के प्रथम सं० से होती El प्र संस्करण पृष्ठ ६१ Toe में 
ऋडङ मन्त्र पाठ में देवकामा' पाठ छप गया था, परन्तु संशोधन पत्र पृष्ठ & 
कालम र में 'देवका का 'देवृका' शुद्ध पाठ दर्शाया है । To संस्करण पृष्ठ ८४ 
Go २३ में पारस्करग्रह्म के पाठ में भी प्रकृत मन्त्र में 'देव॒कामा' पाठ ही 
मिलता है । 

२. ऋग्वेद १०।८५।४४॥ ब्याहृतियां मन्त्रपाठ में नहीं हैं । 

३. पार० गुह्य ० १।४।१६॥ व्याहृतियां मन्त्रपाठ में नहीं है । सं० वि० 
do २ में मुद्रित ‘sala’ झशुद्ध पाठ २४वें संस्करण तक छता रहा है, जव 
कि सं० २ के शुद्धिपत्न+ पृष्ठ २ कालम २ में ही इसका 'उशती' सशोधन कर 
दिया गया था । 
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इन ४चार मन्त्रों को वर बोलके, दोनों वर वधू यज्ञकुण्ड की 
प्रदक्षिणा करके, कुण्ड के पश्चिम भाग में प्रथम स्थापन किये हुये 
झासन पर पूर्वाभिमुख वर के दक्षिण भाग में वधू और वधू के बाम 
भाग में वर बेठके, वध -- 
५ . प्र मे पतियानः पन्थाः कल्पता शिवा अरिष्टा पति- 
लोक WATT I | 
इस मन्त्र को बोले | 
[विवाह-यज्ञ का भारस्स 2 secu oe 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २८-२९ में लिखे प्रमाणे यज्ञकुण्ड के समीप | 
१० दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख पुरोहित की स्थापना करनी तत्पश्चात्‌ 
पृष्ठ २९ में लिखे प्रमाणे “ata भ्रमृतोपस्तरणससि स्वाहा” इत्यादि | 
तीन मन्त्रों में प्रत्येक मन्त्र से एक-एक ग्राचमन, वैसे तीन आचमन | 
बर वधू और पुरोहित और कार्यकर्ता करके, हस्त और मुख प्रक्षालन | 
एक शुद्धपात्र में करके दूर रखवा दे हाथ और मुख पोंछके पूु०३० 
१५ में लिखे यज्ञकुण्ड में (at सूस बः स्वद्यौरिव०) इस मन्त्र से अग्न्या | 
धान, Jo ३१ में लिखे प्रमाणे (श्रोम्‌ ग्रयन्त इध्म०) इत्यादि मन्त्रों. 
से समिदाधान, और पृष्ठ ३२ में लिखे प्रमाणे 'श्रोम्‌ ग्रदिते$नुसन्यस्व' 
इत्यादि ३ तीन मन्त्रों से कुण्ड की तीन ओर, और (al देव सवितः 
प्रसुव०) इस मन्त्र से कुण्ड को चारों ग्रोर दक्षिण हाथ की अञ्जलि 
२० से शुद्ध जल संचन करके, कुण्ड में डाली हुई समिधा प्रदीप्त हुए 
Wag पृष्ठ ३३ में लिखे प्रमाणे वधू वर पुरोहित ak 
कार्यकर्ता ग्राघारावाज्यभागाहुतिः ४ चार घी को देवें । तत्पश्चात्‌ 
Jo ३४ में लिखे प्रमाणे व्याहूति श्राहुति' ४ चार घी को, और पृष्ठ 


१. मन्त्र ब्रा० १॥१॥८॥ “पतियानः' एकं पदमिति सायणः, 'पति या 

११ नः पदन्न यमिति गुणविष्णुः | 
२. अर्थात्‌ इस समय अपने परिवार के यज्ञ,श्रादि गृह्य कर्म कराने के . 
लिये किसी पुरोहित को सदा के लिये नियत करना चाहिये । आगे का कार्य) 
यही पुरोहित करायेगा । ye 


३. अग्तये स्वाहा' आदि मन्त्रों से । ४. भूरग्नये स्वाहा' आदि सन्त्रों से। | 
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३६-३७ में लिखे प्रमाणे श्रष्टाज्याहुति' ८ आठ, ये सब मिलके 
१६ सोलह ग्राज्याहुति देक्रे प्रधान होम का प्रारम्भ करें। 


[प्रधान होम] 


प्रधान होमं के समय वधू अपने दक्षिण हाथ को वर के दक्षिण 
स्कन्धे पर स्पर्श करके Jo ३५-३६ में लिखे प्रमाणे (at भुभुवः स्व: | ५ 
aay (fo) इत्यादि ४ चार मन्त्रों से अर्थात्‌ एक-एक से एक- 
एक मिलके ४ चार आज्याहुति क्रम से करें । । और-- 


ओं Yet: खः । त्ंमयसा भवसि यत्कनीनां नाम 
° सख्धाबन्णुह्मं fart) अञ्जान्त मित्र साधित न गोभियददस्पती : 
` सम॑नसा क्ृणोपि स्वाहां ।। इदमग्नये-इद्क्ञ मम ॥ ` १० 


इस मन्त्र को चोलके ५ पांचवी ग्राज्याहुति देनी । तत्परचातू -- 
२९०५८ १) 
आस्‌ AS क्रतभामामगन्धव; । स॒ न इद ब्रह्म 


क्षत्र पातु तस्मे Mel वाट्‌ ॥ इदसृतापाहे - क्रतघाम्नेष्मय 
गन्धर्वाय-इद्न मम 1॥॥१॥ | SH, “मन्त्र, क US Alp 


ओम्‌ क्रतापाडुतर्थामाभ्िगेन्धवस्तस्यौंषधयोडप्सरसो मुदो १५ 
नाम॑ । तांभ्यः स्वाहा ॥ इदमोषधिम्योऽप्सरोभ्यो सुद्भ्यः 
इद््न मम URI 


1 ° 

at स॑<हितो विश्वसामा दयौ गन्धवेः । स न॑ इदं 

रह क्षत्र पात तसेः स्वाहा वाट्‌ ।। इदं सहिताय विश्वसाम्ने 
सूर्याय गन्धर्ताय-इदन्न सम ॥३॥ २० 

ओं संशहितो विश्वसामा gal गन्धबेसतस्य मरींचयोऽप्सः 

“त्वन्तो प्रस्ने०'ग्रादि,मन्त्रों से । २. HO ५२३२] व्याहूतिया, | 
स्वाहा पद तथा 'इदं- न मम' मन्त्र से बहिभूत हैं। हर 
| <a ८१७ 
नि BR जिले व वशा जिते Za 34 Al Pa HK 


MER Th 


२९ सेद crea UTE REE नो मे गज एक 


१० 


१४ 


२० 
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ta आयुवो नाम | ताभ्य॒ः स्वाहा ॥ इदं मरीचिभ्योऽप्सरोभ्य 
आपयुभ्य! -इदन्न मम ॥४॥ 


ओं सुंपुम्णः ब्रथैरब्मश्चन्द्रमां गन्धर्वः । स ने इ 
ब्रह्म क्षत्र पांतु तसै खाहा वाटू ||. इदं सुघुम्णाय सूयैरञमये 
चन्द्रमसे गन्धर्वाय-इदन्न मम GI 

ओं सुपुम्णः सू्थर्श्न्द्रमां TETRA नक्षत्राण्यप्स- 
Tal RHA नाम | ताभ्यः साहा ॥ इदं नक्षत्रेस्योऽप्सरोस्यो 
भेकुरिभ्यः-इदन्न मम ॥६॥ 

ओम्‌ इंपिरो विश्वव्यंचा वाती गन्धः । स न॑ 
ब्रह्म AA पातु TH स्वाहा वाटू ॥. इदमिपिराय विश्वव्यचसे 
वाताय गन्धर्वाय--इदन्न मम ।७।। 


आसू इषिरो वश्वच्यचा वाता गन्थवर्तस्यापा अप्सरस 


उजा नाम । ताभ्यः स्वाहा ।। इदमश्दयाऽप्सरारू्पऽउरभ्य। 


इदन्न मम्‌ ॥८॥ 

ओं भुज्युः सुपर्णा यज्ञो गन्धः । स ने इदं जश 
क्षत्र पातु तसै स्वाहा बाट्‌ ।। इदं झुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय 
गन्धर्वाय-इदन्न मम ॥९॥ 

ओं शुज्युः सुपर्णा ag गन्धनंस्तय दक्षिणा अप्सरसं 
सावा नाम । ताभ्यः स्वाहां ॥ इदं दक्षिणाम्योऽप्सरोस्यः | 
सताबाभ्यः--इद्न्न मम ॥१०॥ 

ओं प्रजापतिविश्कर्मा मनो गन्धः । स नं इदं बर 


कने 
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क्षत्र पातु TH स्वाहा वाटू ॥ इदं प्रजापतये विश्वके 
. मनसे गन्धर्वाय--इदन्न मम ॥११॥ 


ओं प्रजार्पतिबिश्चक्षणी मनो गन्धस्तं कऋरकसामान्य- 

प्स्रस UST नाम | ताभ्यः खाहां ॥ इदसृक्सामेस्पोऽप्सरोस्य 
एा्टरिम्पः--इद्न्न मस ।।१२॥ ` ५ 

इन १२ बारह मन्त्रों से १२ बारह झाज्याहुति देनी । 

तत्पश्चात्‌ TATA करना-- 

आं चित्तं च स्वाहा ॥ इदं चित्ताय--इदन्न मम ॥१॥ 

at चित्तिश्च स्वाहा ॥ इदं चितये-इदन्ने सप्र ॥२॥ 

आओस्‌ आकूतं च स्वाहा ॥ इदमाकूताय--इदन्न मम ॥३।। १० 

ओम्‌ आकूतिश्च स्वाहा ॥ इदमाकूत्ये- इदन्न मम ॥४॥ 

ओं विज्ञातं च स्वाहा ॥ इद विज्ञाताय-इदन्न मम | ५॥ 

ओं बिज्ञातिश्च स्वाहा ॥ इदं विज्ञात्ये-इदन्न मम ॥६॥ 

ओं सनश्च स्वाहा ॥ इदं मनसे-इदन्न मम ॥७॥ 

आं शकरीश्च स्वाहा ॥ इदं THT: -इदन्न मम ॥८॥ १५ 

आं दर्शश्च स्वाहा ॥ इदं दर्शाय-इदन्न मम ॥६॥ 

ओं पौर्णमासं च स्वाहा ॥ इदं पोणमासाय-इदन्न मम।१०। 

आं बृहच्च स्वाहा || इदं त्रहते-इदन्न मम ॥ ११॥ 

ओं रथन्तरं च स्वाहा ॥ इदं रथन्तराय-इदन्न मम॥१२॥ 

ओं प्रजापतिर्जयानिन्द्राय -बृष्णे प्रायच्छदुग्रः प्रतना sag | २० 


व्य Weve 3 3 CRESS म वतन क 
१. यजु० १८।३८-४३॥ इन मन्त्रों में “इदं न “*“' सम' त्यागांश, मन्त्र 

से वहिभूत हैं। प्रारम्भिक ८ मन्त्रों के प्रथम पद के दो दो अक्षर अनुदात्त हैं, 

परन्तु उदात्त sity’ का संयोग होने से प्रथम अनुदात्त अक्षर को स्वरित हो 


= है laa: हमने यहां ग्रम्‌ के साथ यथाशास्त्र संहिता-स्वर स्वरित दर्शाया = 
| 
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तरः विशः समनमन्त सर्वाः स उग्रः स इ व्यो बभूव स्वाहा | 
इदं प्रजापतये. जयानिन्द्राय-इदन्न मम ॥१३॥ 
इन प्रत्येक मन्त्रों से एक-एक करके जयाहोम को १३ Jez 
श्राज्याहुति देनी | | 
५ तत्पश्चात्‌ श्रभ्यातन होस करना | इसके मन्त्र ये हैं-- 
ओम्‌ अग्निभू तानामधिपतिः स मावत्वस्मिन त्रह्मणयस्मिर्‌ 
चत्रेडस्यामाशिष्यस्याँ पुरोधायामतिसिन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदमग्नये भृतानामधिपतये-- इद्न्न मस ॥१॥ 
` ओम्‌ इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः स मात्रत्वस्मिन्‌ न्नह्मण्यस्मिन 
१० चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय ज्येष्ठानासधिपतये-- इदन्न मम ॥२॥ 
आं यमः एथिव्याऽअधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ ` 
चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायमस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदं यमाय पृथिव्या अधिपतये - इदन्न मम ॥३॥ 
१९ ओ वायुरन्तरिघस्याधिपतिः स मावत्वस्मिन ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायासस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा || इद्‌ वायवे अन्तरिच्षस्याधिपतये- sea भम ॥४॥ 
औँ द्यो दिवोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌, ब्रह्मण्य स्मि 
चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या 
२० स्वाहा ॥ इदं Bary दियोधिपतये--इदन्न मम ॥५।। 
आं चन्द्रमा नचत्राणामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मणास्मि 
चत्रऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कप्ण्यरयां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इद्‌ चन्द्रमसे नच्तत्राणामधिपतये--इद्न मम ॥६॥ 
१. द्र०--पार० गृह्य १।५।६।। इन मन्त्रं में त्यागांश मन्त्र से वहि 


२५ है। इसी प्रकार प्रथम १२ मन्त्रों में 'स्वाहा पद भी “स्वाहाकारप्रदार्त 
नियम से संयोजित पद है । 'स इ get 'में 'इ' इवार्थक है । 
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ओं बृहस्पतित्र झणोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन ब्रह्मणयस्मिन 
चत्रऽस्यामाराष्यस्या पुराधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्याँ देवहत्या9 
स्वाहा ॥ इंद वृहस्पतय भ्रक्षणाडथपतयं--इदन्न मम ॥७॥ | 


ओं मित्रः सत्यानामधिपतिः स मावल्वस्मिन्‌ बरह्णयस्मिन 
चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोथायामस्मिन्‌ कर्मएयस्यां Sage 
स्वाहा ॥ इदं मित्राय सत्यानामधिपतये इदन्न मम ॥८॥ 

at वरुणोऽपामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ serine 
चत्रेऽस्यामाशिष्यस्याँ पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्याँ देवहूत्या | 
स्वाहा ॥ इदं वरुणायापामधिपतये--इदन् मम ॥९॥ 


आं समुद्र: खोत्यानामधिपातिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मणयस्मिन्‌ 
वत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोघायामस्मिन्‌ _कर्मण्यस्याँ देवहूत्या!9 
स्वाहा ॥ इदं समुद्राय स्रोत्यानामधिपतये--इदन्न मम ॥१०॥ 

ओम्‌ अन्न साम्राज्यानासधिपतिस्तन्माचत्वस्मिन्‌ ब्रह्मणय- 
स्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्याँ देवः 

त्या स्वाहा ॥ -इदमन्नायः साम्राज्यानामधिपतये-- इदन्न १५ 

मम ॥११॥ | प क 

आं सोमऽओषधीनामधिमतिः स मावत्मस्मिन्‌ ब्रह्मएयस्मिन्‌ 
चत्रेऽस्यामा शिष्यस्यां पुरोथायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्या 
स्माहा ॥ इदं सोमाय ओपधीनामधिपतये-इद्न्न मम ॥१२॥ 

ओं सबिता प्रसत्रानामधिपतिः स मावत्वस्मिनू ब्रह्मण्यास्मन्‌ २० 
चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमंण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ।। इद्‌ सवित्रे प्रसवानामधिपतये-इदन्न मम ॥१३॥ 


. रुद्रः पशूनामधिपतिः स मावत्वस्मिन ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
चत्रे$स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेएयस्यां देवहूत्या७ 


€ 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj F ations i and eG tri 
55 igitiz y Ary maj ०६९ pre Fannal and eGangotri 


स्वाहा ॥ इदं रुद्राय पशूलामधिपतये-इद्न्न मम ॥१४॥ 
ओं त्वष्टा रूपाणामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यरिमन्‌ 
त्र ऽस्यामा शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्याछ 
स्वाहा ॥ इदं त्वष्टे रूपाणामधिपतये--इदन्न मस LU 
ओ विष्णुः पर्वतानामथिपतिः स मावस्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
त्रो ऽसयामाशिष्यस्यां पुरोधायामम्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्या७ 
स्वाहा || इदं विष्णवे पवंतानामधिपतये-इद्र्न रम ।।१६॥ 
आं मरुतो गणानामधिपतयस्ते माबन्त्वस्मिन्‌. ब्रह्मणयस्मिन्‌ 
्त्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌. कर्मण्यस्यां देवहूत्या0 
१० स्वाहा ॥ इदं मरुद्भ्यो गणानामधिपतिभ्यः-इदन्न मम ॥१७॥ 
ओं पितरः पितामद्दाः परेऽवरे ततास्ततामद्दा इह मावन्त्व- 
.स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्र ऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ 
` कर्मण्यस्यां देवहूत्या स्वाहा ॥ इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः 
परेभ्योऽवरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामद्वेभ्यश्च--इद्न्न मम WEI 
११ इस प्रकार अम्यातन होम की १८ अठारह भ्राज्याहुति दिये 
पीछे, पुन:-- 


4 


` [अष्ट श्राज्याहुति | 
ओम्‌ अग्निरेतु प्रथमो देवताना७ सोऽस्यै प्रजां मुञ्चतु 
मृत्युपाशात्‌ | तदय* राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेय* स्त्री 
२० पौत्रमध्न्न रोदात्‌ स्वाहा | इदमग्नये-इदन्न मम ॥१। 
ओम्‌ इमामग्निसत्रायतां गाईपत्यः प्रजामस्यै नयतु दीप 
मायुः | अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दममिबिवुध्य" 
' तामिय* स्वाहा |) इदमग्नये-इदन्न मम ।।२॥ 
ओं स्वस्ति नोऽने दिवा प्रथिव्यां विश्वानि घेद्ययया 
२५ १. द्र०--पार० गृह्य १।५।१०॥ 
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` यजत्र | यदस्या माय 1दावि जात प्रशस्तं तदस्मासु द्रविशं धेहि 
[चत्र * स्वाहा ॥ इद मस्नय-इद्न्न मस ॥३॥ 


आं सुगन्नु पन्थां प्रदिशन्न एहि ज्योतिष्मध्ये ह्यजरन्न 
SHG: | AAT मृत्युरमृतं म आगाद्बनेचस्वतो नो उअभय॑ कृणोतु 
स्वाहा ॥ इद्‌ ६वस्वताय-इदन्न सम ॥४॥ eet 

आं. परं मृत्यो5ग्रनु परेहि पन्थां यत्र नोऽञ्नन्य इतरो ˆ 

` देवयान काग AT श्रण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजा - रीरिषो 
मोत 'वीरान्त्स्वाहा ॥ इद म॒ त्यवे-इदन्न मम ॥५॥ 

Bt Tet GS रक्षतु वायुरूरू ग्रशिनौ च | स्तुत्धयस्ते न 
ुत्रन्त्सात्रताभिरचत्वावाससः पारिधानाद्‌ बृहृस्पतिविश्वे देवा १० 
अभिरचन्तु पश्चात्स्वाहा ॥ इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः-इद्न्न मम ।६। 

ओ मा ते गृहेषु निशि घोष sweat खटदत्यः संविः 
शन्तु मा त्व* रुदत्युरऽअ्बधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके विराज 
पश्यन्ती प्रजा सुमनस्यमाना स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न 
मम ॥७॥ १४ 


आम्र अप्रजस्य पात्रमत्यपाप्मानमुत वाड अघम्‌ | 
शीष्णस्जमिवोन्युच्य द्विषद्कयः प्रतिष्ञ्चामि पाश* स्वाहा ॥ 
ईदमग्नय-इदन्न मम ॥८॥ 

इन प्रत्येक मन्त्रों से एक-एक ग्राहुति करके ८ ग्राठ झाज्याहुति 
दीजिये । २० 

तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ३४ में लिखे प्रमाणे ‘at मुरग्तये स्वाहा' इत्याटि 

४चारमन्त्रोंसे ४ चार आ्राज्याहुति ee 

१. पार० गृह्य में 'नः' पाठ भी मिलता है | 

२. द्र०--पार० गृह्य १५॥११,१२॥ ; र 


३. सं० २,३ में 'परिधात्‌' मुद्रणरूप भ्रपपाठ है | २५... 
४, मन्त्र ब्रा» १।१।१२-१४॥ “aa मम मन्त्रपाठ में नहीं है । 
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` [प्रतिज्ञा-विधि] 

ड ऐसे होम करके वर आसन से उठ पूर्वाभिमुख बैठी वधू के 
सम्मुख परिचमाभिमुख खड़ा रहकर, अपने वाम हस्त से वधू का दहिना 
हाथ चत्ता धरके BIT को उचाना। और अपने दक्षिण हाथ से वघू के 

५ उठाये हुए दक्षिण हस्ताञ्जह्नि भ्र गुष्ठासहित चत्ती ग्रहण करके,वर- 
“ओं ment ते सोमगत्याय हस्तं मया पत्यां जरदंष्टियेथासः। 

भगो अर्थमा सबिता पुरन्धिमद्यै त्यादुर्गाहेपत्याय देबा १॥' 

, ड i al = 


गृहर्पतिस्तवी eu 


१० [हि वरानने ! जैसे मैं ( सौभगत्वाय ) teat सुसन्तानादि सौभाग्य 
की बढ़ती के लिये (ते) तेरे ( हस्तम्‌ ) हाथ को (गृभ्णामि) ग्रहण करता हूं, 
तू ( मया ) मुझ ( पत्या ) पति के साथ ( जरदष्टि: ) जरावस्था को प्राप्त 
सुखपूर्वक (ara:) हो । तथा हे वीर ! मैं सौभाग्य की वृद्धि के लिये आप 
के हस्त को ग्रहण करती हूं । ग्राप मुझ पत्नी के साथ वृद्धावस्था पर्यन्त प्रसन्न 

१५ और अनुकूल रहिये । श्रापक्रो मैं ate मुझ को श्राप भ्राज से पति-पत्नी भाव 

` करके प्राप्त हुए हैं। ( भगः) सकल ऐश्वयंयुक्त ( ग्रयंमा ) व्यायकारी 

( सविता ) सव जगत्‌ की उत्पत्ति का कर्ता ( पुरन्धिः ) बहुत प्रकार के जगत्‌ 

का घर्ता परमात्मा और ( देवाः ) ये सव-सभामण्डप HFS हुए विद्वान्‌ लोग 

( गाहँपत्याय ) गृहाश्रम कर्मे के अनुष्ठान के लिए (त्वा) तुको (मह्यम्‌) 

. २८ मुझे ( अदुः ) देते हैं आज से मैं आप के हस्ते श्रौर ग्राप मेरे हाथ बिक चुके 
हूँ । कभी एक दूसरे का श्रप्रियाचरण न करेंगे || द० Ao 

हि प्रिये ! ( भगः ) ऐदवयंयुक्त मैं ( ते तेरे (हस्तम्‌) हाथ को 

> (अग्रभीत्‌) ग्रहण करता हुं । तथा (सविता) sige मागे में प्र रक मैं तेरे 

(हस्तम्‌) हाथ को (अग्रमीत्‌) ग्रहण कर चुका हुं. । ( त्वम्‌ ) तु ( घर्मणा ) | 

sy घमं से मेरी ( पत्नी ) भार्या ( असि ) है, भौर (अहम) मैं धर्म से- (aa) | 


९. ऋ० १०।८५।३६।। ६ apts ar 
२. Fo— HAF १४।१।५१।। 'अग्रभीत्‌' के स्थान पर 'अग्रहीत्‌ पाठ है। | 
. x 3 1 | 
„ आपस्तम्ब मन्त्र-पाठ (२।३।१०) तथा शाङ खायन ग्रह्म.(२।३।१) में अग्रभीत्‌ 
षाठ है । `` ee eS oa a 
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ममेयमस्तु पोष्या wal स्वादाद्‌ बृहस्पति: | 
| रक : 
मया IST प्रजाबांत श जीव शरदः श॒तम्‌! ॥३॥' 
24 म न Ni Nl ~ > 
डा बाय बाडे कै शस el, Sf 
USAT नारी सविता भराश्र सूयामिंब परि घत्तां प्रञ्नया ।।४।।` 
मान 
तेरा ( गृहपतिः ) गृहपति हूं। अपने दोनों मिलके घर के कामों की सिद्धि प्‌ 
करे। भौर जो दोनों का अप्रियांचरण व्यभिचार है, उसको कभी न करें। 
जिससे घर के सव काम सिद्ध, उत्तम सन्तान, teat और सुख की बढ़ती 
सदा होती रहे ॥ Zo Ao ॥ ७ te ea 
हि ग्रनघे ! ( बृहस्पति: ) सव जगत्‌ के पालन करनेहारे परमात्मा 
ने जिस (त्वा) तुझको ( मह्यम ) मुझे (अदात्‌) दिया है, (इदम्‌) यही १० 
तू जगत्‌ भर में मेरी ( पोष्या ) पोषण करने योग्य पत्नी ( अस्तु ) हो ।-हे 
(प्रजावति) तू ( मया पत्या ) मुझ पति के साथ ( शतम, ) सौ (शरदः) शरद्‌ 
ऋतु अर्थात्‌ शतवपं पर्यन्त (शं जीव) सुखपूर्वक जीवन घारण कर। वैसे ही 
वधू भी वर से प्रतिज्ञा करौवे--हे भद्रवीर ! परमेरवर की कृपा से श्राप मुझ . 
प्राप्त हुये हो । मेरे लिये श्रापके विना इस जगत्‌ में दुसरा प्रति अर्थात्‌ स्वामी १५ 
पालन करनेहारा सेव्य इष्टदेव कोई नहीं है । न मैं आपसे अन्य दूसरे किसी 
को मानू'गी । जैसे आप मेरे सिवाय दूसरी किसी स्त्री से प्रीति न करोगे, 
बैसे मैं भी किसी दुसरे पुरुप के साथ प्रीतिभाव से न वर्त्ता करूंगी आप मेरे 
साथ सौ वर्ष पर्यन्त आनन्द से प्राण धारण कीजिए ॥ द० Ho 
हे शुमानने ! जैसे (बृहस्पतेः) इस परमात्मा की सृष्टि में ग्रौर उसकी २० 
तथा (` कवीनाम्‌ ) आप्त विद्वानों की (. प्रशिषा ) ` शिक्षा से दम्पती होते हैं, 
-(स्वष्टा) जैसे विजुली सबको व्याप्त हो रही है, वैसे तू मेरी प्रसन्नता के लिए 
- (वासः) सुन्दर वस्त्र ग्रौर (शुभे) [शोभा के लिये ]ग्राभूषण तथा (कम्‌) मुझसे 
` .सुख को प्राप्त हो । इस मेरी और तेरी इच्छा को परमात्मा (व्यदधात्‌) सिद्ध | 
.करे । जैसे (सविता ) सकल जगत्‌ की उत्पत्ति क्रनेहारा परमात्मा(च)ौर(भगः)२५ 
पूर्ण ऐसवयंयुक्त (प्रजया) उत्तम प्रजा से (इमाम्‌) इस तुझ ( नारीम्‌, ) मुझ 
RR ST SSB aes Cn ह ee: 
१. 2०--अ्रथर्व १४।१।५२॥ वहां 'शं जीव! के स्थान में 'सं जीव” पाठ 
है। २. अथव १४]१।१३॥ 
३. जगत्‌ का पालन करनेहारा' TERT २ का पाठ । ` 
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samt द्यावापृथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगों अश्विनोभा । | 
बृहस्पतिर्मरुतो AS सोम॑ इमां नारी प्रजया व्यन्तु" ॥५॥ 


अहु वि ष्यांमि मथिं रूपमस्या वेदुदित्‌ पश्य॒न्मनसः कुलायम्‌ । 
न AAA मन॒सोद॑मुच्ये खयं श्रथ्नानो- वरुणस्य पाशान ॥६॥' 


५ नर की स्त्री को (परिधत्ताम) आच्छादित शोभायुक्त करे, वसे मैं (तन) इस 
सब से (- सूर्यामिब ) सूर्य की किरण के समान तुझको वस्त्र पौर भूषणादि से 
सुशोभित सदा VAM! तथा हे प्रिय. | आपको मैं इसी प्रकार सूर्य के 
समान सुशोभित आनन्द AGHA प्रियाचरण करके ( प्रजया ) ऐदवयं वस्त्रा 
भूषण आदि से सदा आनन्दित रक्खू गी॥ द० Ao 

१० *हे मेरे सम्बन्धी लोगो ! जैसे ( इन्द्राग्नी ) बिजुली और प्रमिद्ध 
afr, (द्यावापृथिवी) सूर्यं और भूमि, (मातरिश्वा ) अन्तरिक्षस्थ वायु, 

` ` (मित्रावरुणा) प्राण और उदान, तथा (भगः) ऐडवर्य (श्रर्विना) aaa ak 
सत्योपदेशक (उभा) दोनों (बृहस्पतिः) श्रेष्ठ, न्यायकारी, बड़ी प्रजा का 
_ पालन करनेहारा राजा (मरुतः ) सभ्य मनुष्य, (ब्रह्म) सबसे वड़ा परमात्मा 

१५ और (सोमः) चन्द्रमा तथा सोमलतादि झोषधिगण सव प्रजा की वृद्धि और 
पालन करते हैं, वैसे ( इमां नारीम्‌, ) इस मेरी स्त्री को ( प्रजया ) प्रजा से 
बढ़ाया करते हैं, वैसे तुम भी (वयन्तु) वढ़ाया करो । जैसे मैं इस स्त्री को 
प्रजा आदि से सदा बढ़ाया करू गा, वैसे स्त्री भी प्रतिज्ञा करे कि मैं भी इस 
सेरे पति को सदा आनन्द ऐइवर्य और प्रजा से बढ़ाया करूंगी । जैसे ये दोनों 

२० मिलके प्रजा को बढ़ाया करते हैं, वैसे. तू ग्रौर मैं मिलके गृहाश्रम के TAA 
को बढ़ाया करे ॥| द० स० 

[हि कल्याणक्रोडे ! जैसे (मनसः) मन से? ( कुलायम्‌ ) कुल की 
१. अथव १४।१।५४॥ 

२५ २. अथव १४।१।५७।। द्वि० सं० में छपे 'मनसा कुलायम्‌' में ‘erat 
अपपाठ का शुद्धिपत्र में 'मनसः' शोधन किया गया है । इसी प्रकार “ग्य 
अपपाठ का शोधन भी ‘tear’ विद्यमान है । परन्तु ये दोनों पपाठ वैदिक 
Ho के २४वें सं० तक छपते रहे । भाषार्थं में “मनसाः पपाठ ही मिलता है| 
उसका संशोधन भी करना चाहिए था, परन्तु वह २४ संस्करण तक न हमा | 

३० ३. विभक्तिव्यत्यय से । ब 
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इन पाणिग्रहण के ६ छः मन्त्रों को बोलके, पश्चात्‌ वर वध 
की हस्ताञ्जलि पकड्के उठावे, और उसको साथ लेके जो [कलश] 
कुण्ड की दक्षिण दिशा में प्रथम ¡स्थापन किया था, उसको वही पुरुष 
जो कलश के पास बठा था, वर-वधू के साथ-साथ उसी कलश को ले 
[कर] चले । यज्ञकुण्ड की दोनों प्रदक्षिणा करके १ 


अम्‌ अमोऽहमस्मि सा त्व सा त्वमस्यमोऽहम्‌ | सामाहमस्मि 
ऋक्त्वं ae परथिवी त्वं तावेव विवहावहै सह रेतो cared | 
जां प्रजनयावहे पुत्रान्‌ विन्दाबहे बहून्‌ । ते सन्तु जरदष्टयः 
संग्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानौ | पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरदः शतश शृणुयाम शरदः Taye ॥७॥' ` १० 


(विष्यामि) प्रीति से प्राप्त और इसमें प्रेम द्वारा व्याप्त होता हूं, वैसे. यह तू 
मेरी वधू ( मयि ) मुभमें प्रेम से व्याप्त होके अनुकूल व्यवहार को (वेदत) ` 
प्राप्त होवे । जैसे मैं (मनसा) मन से भी इस तुझ वधू के साथ ( स्तेयम्‌ ) 
चोरी को ( उद्मुच्ये ) छोड़ देता हूं, और किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से 
(नाझ) भोग नहीं करता हूं, (स्वयम्‌) आप ` (श्रथ्नानः) पुरुषार्थं से शिथिल १५ 
होकर भी ( वरुणस्य ) उत्कृष्ट व्यवहार में विध्नरूप दुब्यंसनी पुरुष के 
( पाञ्चान्‌ ) वन्धनो को दूर करता रहूं, वैसे (इत्‌) ही यह वधू भी किया करे | 
इसी प्रकार वधू भी स्वीकार करे कि--मैं इसी प्रकार आपसे वर्त्त 
करू गी Il Zo Ao * 
` ` *हे वधू ! जैसे (ग्रहम्‌) मैं (श्रमः) ज्ञानवान्‌ ज्ञानपूर्वक तेरा ग्रहण २२ 
करनेवाला (afer) होता हूं, वैसे (सा) सो (त्वम्‌) तू भी ज्ञातपूर्वक मेरा 
ग्रहण करनेहारी (असि ) है । जैसे ( श्रहम्‌ ) मैं ग्रपने पुणं प्रेम छे तुझ को 
(श्रमः) ग्रहण करता हूं, aa (सा) सो मैंने ग्रहण की हुई (त्वम्‌) तू मुझको 
भी ग्रहण करती है । (ग्रहम्‌ ) मैं (साम) सामवेद के तुल्य प्रशंसित (अस्मि) 
दै, हे aq! तू (ax) ऋग्वेद के तुल्य प्रशंसित है । ( त्वम्‌ ) तु ( पृथिवी ) २५ 
पृथिवी के समान गर्भादि गृहाश्रम के व्यबहारों को धारण करनेहारी है, और मैं 
१- तु०--पार० गृह्य १।६।३॥ इस गृह्म में 'तावेव' के स्थान में तावेहि 
और 'विन्दाबहै' के स्थान में 'विल्द्यावदै' पाठ है । जयराम गदाधर 'तावेव 
ATH! व्याख्यान करते हैं | Re 
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` इन प्रतिज्ञाःमन्त्रों से दोनों प्रतिज्ञा करके । | , 
[ शिलारोहण-विधि] 
पश्चात्‌ वर वधू के पीछे रहके, वधू के दक्षिण ओर समीप में 
जा उत्तराभिमुख खड़ा रहके, वधू की दक्षिणाञजली भ्रपंनी दक्षिणा 
५ ञ्जली से पकड़के दोनों खड़े रहें | और वह पुरुष पुनः कुण्ड के दक्षिण 
में कलश लेके वैसे बैठे । तत्पश्चात्‌ वधू की माता श्रथवा भाई, जो 
प्रथम चावल और ज्वार की धाणी सूप में रखी थी, उस को ay 
हाथ में लेके दहिने हाथ से वधू का दक्षिण पग उठवाके पत्थर की 
- शिला पर चढ़वावे | आर उस समय वर 
१७ ` ओम आरोहेममश्मानमश्मेव त्वश स्थिरा भव । 
. अभितिष्ठ एतन्यतोऽवताधस्त्र पृतनायतः ॥१॥' 
इस मन्त्रं को बोले । 


[लाजा-होम ] 
तत्पश्चात्‌ वधू वर कुण्ड के समीप ग्राके पूर्वाभिमुख दोनों खड़े 
१५ रहें । भौर यहां वधु दक्षिण ओर रहके अपनी हस्ताञ्जली को वर की 
हस्ताञ्जलीं पर TS | 


तत्पश्चात्‌ वध्‌ की माँ वा भाई, जो ATT हाथ में धाणी BT FIST 
पकड़के खड़ा रहा हो, वह धाणी का सूपड़ा भूमि पर धर,ग्रथवा किसी 


. हो (विवहावहै) प्रसन्नतापुवक विवाह करे । (सह) साथ मिल के ( रेतः) 

२० वीर्य को (दधावहै) धारण करें। (प्रजाम्‌) उत्तम प्रजा को 

उत्पन्न करें । (बहून्‌) बहुत (पुत्रान्‌ ) पुत्रों को. (विन्दावहै) प्राप्त होबे। 

` (ते) वे पुत्र (. जरदष्टयः ) जरावस्था के भ्रन्त तक जीवनयुक्तः (सन्तु) रहेँ! 
(संप्रियौ) अच्छे प्रकार [एक ]दुसरे से प्रसन्न, (रोचिष्णू) [एक] gat में रजि 

युक्त, (सुमनस्यमानो) एक [दुसरे से ] wee प्रकार विचार करते हुये(शतम्‌) 

२५ (शरदः) शरदऋतु अर्थात्‌ शत वर्ष पर्यन्त एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से 

(पश्येम) देखते रहें । (शतं शरदः) सौ वर्ष पर्यन्त श्रानन्द से (जीवेम) जीते 

रहें । और (शतं शरदः) सौ वर्षे पर्यन्त प्रिय वचनों को (णुयाम) सुनते. 

रहें )। Zo Ao oo 0 : 

` १‹ पार० Te १।७।१॥। दु 
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के हाथ में देके, जो वधू-वर की एकत्र की हुई अर्थात्‌ नीचे वर की 
और ऊपर वधू की हस्ताञ्जली है, उसमें प्रथम थोड़ा घृत सिंचन 
करके, पढ्चात्‌ प्रथम सूत्र में से दहिने हाथ की अञ्जली से दो वार 
लेके वर-वधू की एकत्र की हुई अञ्जली में धाणी डाले | पश्चात्‌ उस 
ग्रञ्जलीस्थ धाणी पर थोडासा घी सिचन करे। पश्चात वधू वर ५ 
की हस्ताञ्जली सहित ATH हस्ताञ्ली को ot से नमाके-- 

अस्‌ अयमण देव कन्या अग्निमयक्तत | म नो अर्यमा 
देवः प्रेतो BAT मा पतिः स्वाहा ।। इदमर्यम्शे अग्नदे-इदन्न 
मम ॥१॥ . 


ओम्‌ इयं UAT ते लाजानावपन्तिका | आयुष्मानस्तु। १० „ 
मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाह्दा॥- इदमग्नये इद्नन 
सम ॥२॥ 
ओम्‌ इमोँज्ञाजानावपाम्यग्नो समृद्धिकरणं तवं । मम | र 
तुभ्यं च संत्रननं तदग्निरनुमन्यतामिय« स्वाहा || इदमग्नये 
इद्न्न मम || ३॥। १५ 
. इन तीन मन्त्रों में एक-एक मन्त्र से एक-एक वार थोड़ी-थोड़ी 


= 


. धाणी की आहुति तीन are’ प्रज्वलित इन्धन पर देके, वर-- 


Bt सरस्त्रति प्रेदमव सुभगे वाजनीत्रति । यान्त्व्रा विश्‍व- 


` स्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः । यस्यां भूत{ समभवद्‌ अस्यां | १० ` 


१. पार गृह्य १।६।२।। बम्बई के गुजराती प्रेस में छपे पार० में 2, 
'कन्याऽरिनि०' पाठ है, यह चिन्त्य है । अन्य गृह्मसृत्रों में 'कन्या झग्ति०' 
ही पाठ है । 'इद--न मम' पाठ मन्त्र के बहिभूत है । 
२. .पार० गृह्य १।६।२।। इद--न मम' पाठ मन्त्र से बहिभूत है 
. ३. पार ग्रृह्य १॥६।९॥ fro संस्करण में मुडित “संवदन अपपाठ 
का शोधन शुद्धिपत्र में संवनन' दर्शाने पर भी Wo Ho संस्करणों में चिरकाल २१ 
तेक अपपाठ ही छपता रहा | 
४. तीन-तीन मन्त्रों से प्रत्येक वार प्राहुति देना पारस्कर गृह्यसूत्र ' क 
(१।३।४) के अनुसार है ( द्र०--पा० Yo टीक्राए ) । गोमिन आदि गृह्य 
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विश्‍वमिंद जगत्‌ । तामद्य गाथां गास्यामि या खीणामुत्तम | 

en? : न : | 
यश! ॥. j ants | 
इस मन्त्र को बोलके अपने जमणे हाथ की हस्ताञ्जली सें वधू 
की हस्ताञ्जली पकड़के, र ' न 
ओं तुम्यमग्रे पर्येवहन्त्सूर्या बहतुना सहं । 
' पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह ।। १।।` 

-ं कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयमप दीच्तामयष्ट | 
कन्या उत त्वया वयं धारा उदन्या इवातिगाहेमहि द्विषः ।।२॥ 

इन मन्त्रों को पढ़ यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके यज्ञकुण्ड के 


१० पर्चिम.भाग में पूर्व की ओर मुख करके थोड़ी देर दोनों खड़े रहें । 


तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार कलश सहित यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा 
कर, पुनः दो वार इसी प्रकार, अर्थात्‌ सब मिलके ४ चार परिक्रमा 
करके, अन्त में यज्ञकुण्ड के पश्चिम में थोड़ा खड़े रहके, उक्त रीति से | 
तीन वार क्रिया पूरी हुये पश्चात्‌ यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्वा- | 
११ भिमुख वधू-वर खड़े रहें। पश्चात्‌ वधू की मां अथवा भाई उस सूप | 
. को तिरछा करके [उसमें] बाकी रही हुई धाणी को वधू की हस्ताः 

` ञजली में डाल देवे । पश्चात्‌ बधू-- ll 


औं भगाय स्वाहा || इदं भगाय--इदन्न मम II" 
` इस मन्त्र को बोलके प्रज्वलित भ्रग्नि पर वेदी में उस धाणी 


२० सूत्रों के अनुसार एक बार सें एक मन्त्र से आहुतिः देने का विधान है (द्र० 
` ग्रो० Fo २।२।७) । 3: | १. पार गुह्य १।७।२। | 
२. ऋ० १०।८५।३८।। पार० yo १।७।३ में ‘asm’ पाठ मिलता | 
है | ब्लूमफील्ड ने वैदिक कास्काडेन्स में पर० का भी “दा झग्ने' पाठ दिखाया | 
है । ककं ग्रादि टीकाकार 'दाग्ने' पाठ ही मानकर व्याख्या करते हैं। सं | 
xy विधि के द्वि० संस्करण में 'दाग्ने' पाठ छपा था, परन्तु संशोघनपत्र में दा. क 
अग्ने शोधन के पश्चात्‌ भी QQ वें संस्करण तक 'दाग्ने' पाठ और ऋग्वेद की 
ATA रहा | ३. मन्त्रन्ना० १।२।%। | 
"३ पार० TR १७।१॥ इदं -- मम! पाठ मन्त्र से वहिभूत है । 
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की एक.श्राहुति देवे । पश्चात्‌ बर वध को दक्षिण भाग में रखके कुण्ड 
के पश्चिम [सें] पूर्वाभिमुख बेठके-- 

आ प्रजापतय स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये--इदन्न मम॥' 
इस मन्त्र को बोलके स्रुवा से एक घत की आहुति देवे | 
[ केश-विमोचन] 
तत्पश्चात्‌ एकान्त में जाके वधू के बधे हुये केशों को बर-- 
प्र त्वा सुश्चामि वरणस्य पाशाद्‌ येन॒ त्वाधभ्रात्सबिता asta: 


ऋतस्य योना FETA छोकेऽरिां त्वा सह Tat दधामि १॥ 


रेतो मुश्चामि नामुतः सुबद्धाममुपस्करम्‌। | 
यथेयमिन्द्र माद्बः सुपुत्रा सुभगासति NN  ‰ 
इन दोनों मन्त्रों को बोलके प्रथम वंधू के केशों को छोड़ना 1» 
[| सप्तपदी-विधि] 
- तत्पश्चात्‌ सभामण्डप में के 'सप्तपदी-विधिः का आरम्भ उ 
करे । इस समय वर के उपवस्त्र के साथ वध के उत्तरीय वस्त्र की 
गांठ देनी, इसे 'जोड़ा' कहते | कहते हैं। वधू-वर दोनों जने ग्रासन पर से १५ 
उठके वर अपने दक्षिण हाथ से वधू की दक्षिण हस्ताञ्जली पकड़के 
यज्ञकुण्ड के उत्तरभाग में जावें। तत्पश्चात्‌ वर अपना दक्षिण 
हाथ वधू के दक्षिण स्कन्धे पर रखके दोनों समीप-समीप उत्तराः 
भिमुख खड़े रहें । तत्पश्चात्‌ बर | 
मा सव्यन दच्षिणमतिक्राम॥ x 
ऐसा बोलके वध्‌. को उसका दक्षिण पग उठवाक्रे चलने के लिये 
आज्ञा देनी । और-- 
` ओम्‌ इप एकपदी भव सा मामलुत्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु 


पुत्रान्‌ विन्दावहे बहुँस्ते सन्तु जरदष्टयः ॥ 


१. ्०—पार० गृह्य १।७।६। | २५ 
२. ऋ० १०।८५।२४, २५॥ ३. अर्थात्‌ खोले । र = 
४. गोभिल गृह्य २]२।१२। २५. इस तथा उत्तर मन्त्रों के लिये देखो 


आहव० गृह्य १।७।१६॥। पार० गृह्य १८१, २ में कुछ भेद है । 


६० 7८700 800 ८, [ 
bs. SA | 
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इस मन्त्र को बोलके वर अपने साथ वधू को लेकर ईशान. 


दिशा में एक पग* चले और चलावे । 

ओम्‌ ऊज्जे द्विपदी भव०† ॥ इस मन्त्र से दूसरा। 
औं रायस्पोपाय त्रिपदी भव० ॥ इस मन्त्र से तीसरा । 

५ आऔँ मयोभयाय चतुष्पदी भव० || इस मन्त्र से चौथा । 

ओं प्रजाभ्यः पञ्चपदी भत्र ।। इस मन्त्र से पांचवां | 
ओम्‌ त्रातुम्यः पट्पदी भव० ॥ इस मन्त्र से छठा | और-- 
ओं सखे सप्तपदी भत्र०॥' इस मन्त्र से सातवां पगला चलना | 
इस रीति से इन सात मन्त्रों से सात पग ईशान दिशा में चलाके 

१० वधू वर दोनों गाँठ बंधे हुये शुभासन पर बेठें। 

[जल से मार्जन] 


तत्पश्चात्‌ प्रथम से जो जल के कलश को लेके यज्ञकुण्ड के 
दक्षिण की ओर में बेठाया था; वह पुरुष उस पूर्व-स्थापित जलकुम्भ 
को लेके वधू-वर के समीप श्रावे। और उसमें से थोडासा जल लेके 
१५ वधू-वर के मस्तक पर छिटकावे । । और वर-- | 


ओम्‌ आपो हि gt मंयोग्नुवस्ता न5 ऊर्जे द॑धातन । 
म॒हे रणाय चक्षसे ॥१॥ ` 

यो a: शिवत॑मो रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः । 
उश॒तीरिष मातरः ॥२॥ 


Sani. rs Se - 
20 *aa पग घरने का विधि ऐसा है कि वधू प्रथम अपना जमणा पग उठा 


के ईशाॉनकोण की ोर बढ़ाके घरे । तत्पश्चात्‌ दूसरे वायें पग को उठाके 
जमणे पग की पटली तक घरे, अर्थात्‌ जमणे पग के थोड़ा सा पीछे बायाँ पग 


रबखे । इसी को एक पगला गिणना । इसी प्रकार ्रगले छ: मन्त्रों से भी क्रिया 
_ करनी, अर्थात्‌ १-१ मन्त्र से १-१ पग ईशान दिशा की ओर घरना ॥ द° स? 
२% जो wa’ के आगे सन्त्र में पाठ है, सो छः मन्त्रों के इस “भव पद कें | 


आगे पूरा बोलके पग धरने की क्रिया करनी:।। द ०,स० 


१. पारस्कर. में “सखे सप्तपदा भव पाठ है । 
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तस्माऽ अरे गमाम वो यस क्षयाय जिन्व॑थ | 
आपो जनयंथा च नः ॥३॥' 
आम्‌ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ता; शान्ततमास्तास्ते 
कुण्वन्तु WITT ॥४॥ ` 
इन ४ चार मन्त्रों को Stet | तत्पश्चात्‌ वधू-वर वहां से उठके- ५ 
[सूयं-दर्शन ] 
च्छ SIN हि ७ | 1 2. ७ 
ओं तच्नक्षेदेवहित पुरस्ताच्छुक्रपुरचंरत्‌ | परेम शरद; शतं 
जीवेम शरद; शत THAT शरद; शतं प्र त्रवाम शरद; शत्तम- 
दीना! स्याम शरद; श॒तं भूर्यश्च शरद; शतात्‌ ।। 
इस मन्त्र को TSH सूयं का अवलोकन करें | te 


” 


तत्पश्चात्‌ वर वधू के दक्षिण स्कन्धे पर से अपना दक्षिण हाथ. 
लेके उससे वधू का हृदय स्पर्श करके-- र 
[ हृदयाऽऽलम्भन | 
ओ मम त्रते ते हृदयं दधामि मंम चित्तभलु चित्तं ते अस्तु | 
मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्टा नियुनक्तु मह्यम ॥ १५ 
इस मन्त्र को बोले | और उसी प्रकार वधू भी अपने दक्षिण हाथ | 


से बर के हृदय का स्पशं करके इसी ऊपर लिखे हुये मन्त्र को बोला । 


“हे वधू ! (ते) तेरे (हृदयम्‌) अन्तःकरण और आत्मा को (मप) 
मेरे ( ब्रते ) कर्म के अनुकूल ( दधामि) धारण करता हूं। ( मम ) मेरे 
(चित्तमनु) चित्त के अनुकूल (ते) तेरा (चित्तम्‌) चित्त सदा (अस्तु) रहे.। २० 
(मम) भेरी (वाचम्‌) वाणी को तू (एकमनाः) एकाग्रचित्त से ( जुषस्व ) 
सेवन किया कर । (प्रजापतिः) प्रजा का पालन करनेवाला परमात्मा ( त्वा ) 
तुझको (मह्यम्‌) मेरे लिये (नियुनक्तु) नियुक्त करे॥ द० स० 

Tax ही हे प्रियवीर स्वामिन्‌ ! झापका हृदय आत्मा और ग्रन्तःकरण 
मेरे प्रिया चरण कर्म में धारण करती हूं। मेरे चित्त के अनुकल झापका चित्तं २५ 


- सदा रहे। आप एकाग्र होके मेरी वाणी का जो कुछ मैं आपसे कहूं, 
अदा रहे। आप “एकाग्र, हक रर या 


` १. यजु० ३६।१४-१६॥ द्र०--%० १०।६।१-३॥ Ho AIK गृह्य 
ele २. OTRO TET १।८।५। ३ यजु० ३६२४॥ 
४. ae Te १६1८ 
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[सुमड्भली-आशंसन] ` ` 3 
तत्पश्चात्‌ वर वधू के मस्तक पर हाथ TH 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्य॑त OTS 


7 ee दुत्वायाथास्तं वि परेतन ॥' 
पर ७ इस मन्त्र को बोलके कार्यार्थ आये हुये लोगों की ग्रोरं ग्रवलो- 
YOO" कन करना | और इस समय सब लोग-- | 
= यं सोभाग्यमस्तु | ओं शुभं भवतु ॥ 
-. इस वाक्य से आशीर्वाद देवें । 
तत्पश्चात्‌ वधू-वर यज्ञकुण्ड के समीप पूर्ववत्‌ बैठके, पुनः पृष्ठ 
१० ३५ में लिखे प्रमाणे दोनों (at यदस्य कमंणो०) इस स्विष्टकृत मन्त्र 
- से होमाहुति अर्थात्‌ एक श्राज्याहुति, और पृष्ठ ३४ में लिखे प्रमाणे 
(झं भुरग्नये स्वाहा) इत्यादि ४ चार मन्त्रों से एक-एक से एक-एक 
आहुति करके ४ चार ग्राज्याहुति देवे । श्रौर इस प्रमाणे विवाह का. 
विधि पूरा हुए पश्चात्‌ दोनों जने आराम अर्थात्‌ विश्राम करें। ` 


-१५ - `. [उत्तर-विधि] 

० इस रीति से थोड़ा सा विश्राम करके विवाह का? उत्तरविधि 
कर । यह उत्तरविधि सब वधू के घर की ईशान दिशा में विशेष 
करके एक घर करके एक घर प्रथम से बना रखा हो," से बना रखा हो, वहां जाके करनी । . ' 
उसका सेवन सदा किया कीजिये। क्योंकि आज से. प्रजापति परमातमा “ने 

२० आपको मेरे आघीन किया है, जैसे मुझको आपके आधीन किया, है। अर्थात्‌ 
- इस प्रतिज्ञा के भ्रनुकूल दोनों वर्ता करें, जिससे सबंदा आनन्दित और कीतिमात्‌ 
पतित्रता आर स्त्रीब्रत होके सव प्रकार के व्यभिचार भ्रप्रियमाधणादि को छोड़ 

के परस्पर प्रीतियुक्त रहें ॥ द० स० 


`. १. ऋण १०।८५।३३॥ | | 
२५ २. विवाह के विधि पुरा! सं० ३ का पाठ | हमारा पाठ संस्करण रके | 
अनुसार है । Ho ay में विवाह की विधि' पाठ मिलता है, वह ग्रशुद्ध है । 
ग्रन्यकार हिन्दी में भी 'विधि' शब्द को सर्वत्र संस्कृत व्याकरणानुसार पुल्लिङ्ग 
ही मानते हैं, और तदनुसार व्यवहार क्रते हैँ. | 
` ३. यहां व० य० के छपे कुछ संस्करणों में “विवाह की उत्तर विवि | 
= Re पाठ है । Ro - इसी पृष्ठ की fro co ' £ र ॥ 
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तत्पश्चात्‌ सूर्ये ग्रस्त हुए पीछे आकाश में नक्षत्र दीखें 
"समय वधू-वर यज्ञकुण्ड के परिचमे भाग में पूर्वाभिमुख भा पर 
बैठें। और पृष्ठ ३० में लिखे प्रमाणे ग्रर्माधान (at सुभू बः स्वचाँ ० ) > 
` इस मन्त्र से करं । यदि प्रथम ही सभामण्डप ईशान दिशा में इभ्रा 
और प्रथम अग्न्याधान किया हो, तो अग्न्याधान न करें | ( रों ais 
इध्स०) इत्यादि ४ चार मन्त्रो से समिदाधान करके जब ग्रग्नि प्रदीप्त 
होवे, तव पृष्ठ ३३ में लिखे प्रमाणे (रोम quay स्वाहा) इत्यादि 
४ चार मन्त्रों से श्राघारावाज्यभागाहुति ४ चार, प्रौर पृष्ठ ३४ में 
लिखे प्रमाणे (शं भूरग्नये स्वाहा) इत्यादि ४ चार मन्त्री से ४ चार 
व्याहृति ग्राहुति, ये सब मिलके ८ आठ आज्याहुति देवें । 
[प्रधान-होम ] 
तत्पश्चात्‌ प्रधान होम करें निम्नलिखित मन्त्रों से-- 
at लेखासन्थिपु पच्मम्वारोकेषु च यानि ते तानि ते 
पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा ॥ इदं कन्याये-इदन्न 


१८३ 


“2 


मम ॥ ERX 
ओ केशेषु यञ्च प.पकमीक्षिते रुदिते च यत्‌ | तानि०॥ 
ओं शीलेषु यच्च पापकं भाषिते afta च यत्‌ | तानि०॥ 


~ ~ a ~ ३ a 
ओम्‌ आरोकेपु च दन्तेषु इस्तयोः पादयोश्च यत्‌ । तानि०॥ 
ओम्‌ HAV जङ्कयोः सन्धानेषु च यानि ते | तानि०॥ 
. ओ यानि कानि च घोराणि सर्वाङ्गेषु तवाभवन्‌ । पूर्णा- २० 
हातभिराज्यस्य सर्वाणि तान्यशीशमं स्वाहा || इदं कन्यायै 
इद्न मम | 
: १. 'यच्च पावक पापक०” संस्करण्‌ र में अशुद्ध छपे पाठ को संशोधन ` 
पत्र में 'पावक' हटाकर शुद्ध कर दिया, पुनरपि वै० To के अनेक संस्करणों में 
अशुद्ध पाठ ही छपता रहा । 6 
२. संस्करण २,३.में 'च' नहीं है । 'आरोक' शब्द टीकाकार. गुणविष्णु 
के मत में दन्तान्तर--अतिरिक्त दांत का वाचक है । सत्यप्रत सामश्रमी ने 
रन्तान्तराल =दो दांतों के भध्य की दूरी अर्थ किया है । 'आरोक' और 'दन्त' 
दो के समुच्चय के लिये 'च” पद आवदयक है 


३. मन्त्रब्रा० १॥३॥१-६॥ 'इदं मर्म मन्त्र से बहिभूुतहै। २३०. 
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ये छः मन्त्र हैं।. इनमें से एक-एक मन्त्र बोल एक-एक से 
[एक-एक आहुति अर्थात्‌ |! ६ छः आज्याहुति देनी । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ 
- ३४ में लिखे प्रमाणे (प्रो भूरग्नये स्वाहा) इत्यादि ४ चार व्याहृति 
मन्त्रों से ४ चार भ्राज्याहुति देके 
[भ्र व-दर्शन | 
वधू-वर वहां से उठके सभामण्डप के बाहर उत्तर दिशा में 
जावें । तत्पश्चात्‌ वर-- 


ya पश्य |` 
ऐसा बोलके वधू को LT का तारा दिखलावे* । गौर वधू वर 


. पश्यामि ॥ 
ध्रुव के तारे को देखती हूं । Fc 
तत्पश्चात्‌ वू TE स ae ्ेजान्णदाछ म- 
at धुवमसि aR पतिकुले भूयासम्‌ (अग्नुष्या अमो) || 
इस मन्त्र को बोलक, तत्पर्चात्‌- 7” _ऽज्रार्र्ण्‌ डॉ 
१५% i 2 तः ५० Sy हजाम 
[ झरुन्धती-दशन ] 


अरुन्धतीं पश्य Il 


ऐसा वाक्य वोलके वर वधू को भ्ररुन्धती का तारा दिखलावे। । 
झौर वधू-- 


-२---२२<::>>२>>>>>>>जजाप्ट्र 
कहे वधू वा वर ! जैसे यह धव दृढ़ स्थिर है, इसी प्रकार श्राप और q 
२० एक दूसरे के प्रियाचरणों में दृढ़ स्थिर रहें Ml Fo स० 
1(अमुष्य) इस पद के स्थान में षष्ठीविभक्त्यन्त पति का नाम 
` बोलना । जैसे--शिवश्ञर्मा पति का नाम हो तो “शिवशर्मणः” ऐसा, और, 
(असौ) इस पद के स्थान में वधू अपने नाम को प्रथमाविभक्त्यन्त बोलके 
इस मन्त्र को पुरा बोले । जैसे--“भूयासं सौभाग्यदाहं शिवशर्मणस्ते' । ४ 


ay प्रकार दोनों पद जोड़के बोले । 


१. कोष्ठास्तर्गंत पाठ हमने बढ़ाया है, अन्यथा एक-एक मन्त्र से छ 


आहुति देनी म्र्थे प्रतीत होता है । 
२. द्र०--गो० ग्रृह्य २।३।८।। पार० ग्रह्म १।८।१९, २० Ul य 
३. गो गृह्य MUR ४. द्र०--गो० TET २३१० ११ ॥ | 


os? | 
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पश्यामि ॥' 

ऐसा कहके - ९ 

A अरुन्धत्यसि रुद्धाइमस्मि (अमुष्यक्क असौ) ॥' 

इस मन्त्र को बोलके घर वधू की ओर देखके वधू के मस्तक पर 


हाथ धरके-- 
x 


[ श्रुवीभाव-भ्राशंसन ] 


~ न ९ कप oR 
आ वुवा द्याथु वा पृथिवी भ्रुवं विश्वमिदं जगत्‌ | 
धरुवासः प्ता इसे भ्रुवा स्त्री पतिकुले इयग्रा ॥` 


हे स्वामिन्‌ ! सौभाग्यदा (ग्रहम्‌) मैं (अर मुष्य) आप 
प्र्धाज्ञी (पतिकुले) पके कुल में (sm) कस हा कि आ १० 
दृढ़ निश्चय वाले मेरे स्थिर पति (ग्रसि) हैं, वेसे मै भी झापकी स्थिर दुढ . 
पत्नी (भूयासम्‌) होऊ ॥ द० स० 

* (झमुष्य) इस पद के स्थान में पति का नाम षष्ठ्यन्त, और (ग्रसौ) 
इसके स्थान में वधू का प्रथमान्त नाम जोड़कर बोले ॥ Zo स० 

Te वरानने ! जैसे (द्योः) सूर्यं की कान्ति वा विद्युत्‌ (घ्रूवा) सूर्य- १५ 
लोक वा पृथिव्यादि में निश्चल, जैसे (पृथिवी) भूमि ग्रपने स्वरूप में (sat) 
स्थिर, जेते (इदम्‌) ag (frerq) सब (जगत) dare प्रवाह स्वल्प में 
(धवम्‌) स्थिर है, जैते ( इमे ) ये प्रत्यक्ष (पवंता:) पहाड़ (ध्रुवासः) ` 
अपनी स्थिति में स्थिर हैं, वैसे (इयम्‌) यह तु मेरी (स्त्री) [पत्नी] (पतिः 
` कुले) मेरे कुल में (ar) सदा स्थिर रह Il द० स० २० 
eR क क 


१. Ko Mo To २।३।१०,११॥ २. APAATO १।३।७॥ 

_ ३. यह मन्त्रार्थं १७वें संस्करण तक ग्ररुन्धत्यसि' मन्त्र की टिप्पणी के अन्त - 
= Ba हुआ मिलता है । १४वें संस्करण में 'अरन्यत्यत्ति' मन्त्र की टिप्पणी 

( श्रमुष्य / ` होऊ हटा दी गई । और अन्त में तु ग्ररुन्धती नक्षत्र के तुल्य है, 

में भी रुकी हुई हैं । आपकी में! इतना अंश बढ़ा दिया। २१ वें संस्करण में २१ 
उक्त साला “श्रुवा द्यौः' की टिप्पणी के अन्त में यथास्थान जोड दिया गया । 
as अरु्धत्यसि' मन्त्र कीभ्ग्रन्थकार की अपनी टिप्पणी अभी (२५वें संस्क- 

) तक नष्ट है, और परिवधित टिप्पणी छप रही है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. nee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८६ सस्कारावाबः 


sit arate ga त्वा पश्यामि धुवेधि पोष्ये मयि । 
मह्य त्वादाद्‌ बृहर्पतिमेया पत्या प्रजीचती संजीव शरदः शतम्‌! 

इन दोनों मन्त्रों को बोले ।- 
पश्चात्‌ वधू और बर दोनों यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्वा- 
` ५ भिमुख होके कुण्ड के समीप बैठें । झौर पृष्ठ २ ९ में लिखे प्रमाणे 
(atte भ्रमृतोपस्तरणमसि स्वाहा)इत्यादि ३ तीन मन्त्रों से एक-एक से 
एक-एक आचमन करके तीन-तीन आचमन aw करे । पश्चात्‌ पृष्ठ 
२०,३०में लिखी हुई समिधाग्रों से यज्ञकुण्ड में अग्नि को प्रदीप्त करके, 
पृष्ठ २०,२१ में लिखे प्रमाणे घृत और स्थालीपाक अर्थात्‌ भात को 
` १० उसी समय बनावें । पृष्ठ ३१ में लिखे प्रमाणे “श्रोम्‌ अयन्त इध्म०” 
इत्यादि ४ चार्‌ मन्त्रों से समिधा होम दोनों जने करके, पश्चात्‌ पृष्ठ 
. ३३ में लिखे प्रमाणे आघारावाज्यभागाहुति' ४ चार, और पृष्ठ 
३४ में लिखे प्रमाणे व्याहृतिः श्राहुति ४ चार, दोनों मिलक्रे ८ आठ 

ऽ -वघू देवें । 
= आज्याहुति वर-वधू दे साहस] 


तत्पश्चात्‌ जो ऊपर सिद्ध किया gar ओदन अर्थात्‌ भात [है] 
उसको एक पात्र में निकालके उसके ऊपर स्नूवा से घृत सेंचन करके, 
समा र a AI Sis 


*हे स्वामिन्‌ ! जैसे आप मेरे समीप ( ध्रुवम, ) दृढ़ संकल्प करके 
स्थिर (असि) हैं, या जैसे मैं (त्वा) ग्रापको (ध्वम्‌) स्थिर दृढ़ (पश्यामि) 
२० देखती हूं, वैसे ही सदा के लिये मेरे साथ झ्राप दृढ रहियेगा | क्योंकि मेरे मन 
के अनुकूल (त्वा) आपको (बृहस्पतिः) परमात्मा (अदात्‌) समर्पित कर 
चुका है। वैसे मझ पत्नी के साथ उत्तम प्रजायुक्त होके (शतं शरदः) सो 
वर्ष पर्यन्त (सम्‌ जीव) जीविये | तथा हे वरानने पत्नी ! (पोष्ये) धारण और 
पालन करने योग्य (मयि) मुझ पति के निकट (star) स्थिर ( एचि ) रह। 
` २५ (मह्यम्‌) मुझको अपनी मनसा के अनुकूल. तुरे परमात्मा ने दिया है। ए 
(मया) मुझ (पत्या) पति के साथ (प्रजावती) बहुत उत्तम प्रजायुक्त होकर 
सौ वर्ष पर्यन्त श्रानन्दभूर्वक जीवन धारण कर। वधू वर ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा की _ 
कि जिससे कभी see विरोध में न चलें ।। Zo To | 
१. पार० गृह्य १८।१९। | 
३० २. ‘AIA अग्नये स्वाहा! आदि चार मन्त्रों सं 
३. ओं भूरग्नये स्वाहा' श्रादि चार मन्त्रों से 


Sa 


‘ j 
\ eH 
1 nies 
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धृत और भात को भ्रच्छे प्रकार मिलाकर दक्षिण हाथ से थोड़ा-थोड़ा 


भात दोनों जने लेके-- 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम || 
शा मरजापतय स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदन्न मम || 
औं बिरवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ इदं fide देवेभ्यः ५ 


इदन्न मस | 


> च 
आम्‌ अनुमतय स्वाहा ॥ इद्मनुमतये--इदन्न मम ॥' 
इनमें से प्रत्येक मन्त्र से एक-एक करके ४ चार स्थालीपाक 
भ्र्थात्‌ भात की आहुति देनी। तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ३४ में लिखे प्रमाणे 


(at यदस्य कर्मणो०) इस मन्त्र से १ एक स्विष्टकृत्‌ श्राहुति देनी । १३ 


तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ३४ में लिखे प्रमाणे व्याहृति झ्राहुति' ४ चार 

ए बै १ और 
पृष्ठ ३६-३७ में लिखे प्रमाणे श्रष्टाज्याहुतिः ८ गोठ, दोनों मिलके 
१२ बारह भ्राज्याहुति देनी । 


[ श्ोदन-प्राशन ] 


तत्पश्चात्‌ शेष रहा हुआ भात एक पात्र में निकालक्रे उस पर १५ 
घृत-सेचन, और दक्षिण हाथ रखके-- 


ओस्‌ अन्नपाशेन मणिना प्राणहत्रेण प्रश्निना | 
बध्नाम सत्यग्रन्थिना मनश्च हृदयं च ते# ॥१॥ 
आं यदेतदूधुद्य॑ तव तदस्तु हृदयं ,मम | 


यदिद हृदयं मम तदस्तु हृदय तव ॥२॥ २० ` 


*हे वधू वा वर ! जैसे अन्न के साथ प्राण, प्राण के साथ अन्न, तथा 
अन्न और प्राण का अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध है, वैसे (ते) तेरे (हृदयम्‌) 
हृदय (च) और (मनः) मन (च) और चित्त ग्रादि को ` (सत्यग्रन्थिना) | 
सत्यता की गांठ से (वध्नामि) वांघती वा बांधता हूँ | द० स० | 

हि वर ! हे स्वामिन्‌ वा पत्ती ! (यदेतत्‌) जो यह (तव) तेरा vy 


(हृदयम्‌) आत्मा वा अन्तःकरण ~) आत्मा वा अन्तःकरण है, (तत्‌) वह (मम) मेरा (हृदयम्‌) आत्मा (तत्‌) वह (मम) मेरा (हृदयम्‌) आत्मा 


१. £० - Tho Ta २।३।२०।। 
२. ओर भूरग्नये स्वाही' ग्रादि ४ मन्त्रों से । 
३. “ओं त्वन्नो aio’ आदि ८ मन्त्रों से । 
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ओम्‌ अन्नं प्राणस्य पड्विशशस्तेन बध्नामि त्या 
अमो! ॥३॥' 
इन तीनों मन्त्रों को मन से जपके वर उस भात में से प्रथम 
थोडासा भक्षण करके, जो उच्छिष्ट शेष भात रहे वह अपनी वधू के 
५ . लिये खाने-को देवे। रौर जब वधू उसको खा चुके, तब वधू-वर यज्ञ- 
मण्डप में सन्नद्ध हुये शुभासन पर नियम प्रमाणे पूर्वाभिमुख बेठें । ग्रौर 
पृष्ठ ३८-३९ में लिखे प्रमाणे सामवेदोक्त महाबामदेव्यगान करें। 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ७-१८ में लिखे प्रमाणे ईश्वर की .स्तुतिप्रार्थनो- 
पासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण कर्म करके क्षार लवण रहित 
१० मिष्ट दुग्ध घृतादि सहित भोजन करें । | 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ६९ में लिखे प्रमाणे पुरोहितादि सद्धर्मी और 
कार्यार्थं इकट्ठ हुये लोगों को सन्मानाथं उत्तम भोजन कराना। 


अन्तःकरण के तुल्य प्रिय (अस्तु) हो ate (मम) मेरा (यदिदम्‌) जो यह 
(हृदयम्‌) आत्मा प्राण और मन है, (तत्‌ ) सो (तव) तेरे (हृदयम्‌) आत्मादि 
` १५ के तुल्य प्रिय (झस्तु) सदा रहे ॥ द० To 
†(अक्षौ) हे यशोदे ! ° जो. (प्राणस्य) प्राण का पोषण करनेहारा 
( षड्विशः ) २६ छब्बीसवां* तत्त्व (अनन्नम्‌) अन्न है, (तेन) उस से 
(त्वा) gaat (बध्नामि) दृढ प्रीति से बांधता वा बांधती हूं 11 Zo Ao 


१. मन्त्रब्रा० १।३।८- १०॥। मन्त्र में पाठ “पर्डावशः' है । ये तीन मन्त्र 

२० हैं, ऐसा गुणविष्णु का मत है । दूसरे तीसरे को एक करके दो मन्त्र हैं, ऐसा 

सायण कहता है | पांच अवसानोंवाला एक ही मन्त्र है, ऐसा गो० गृह्य के 
टीकाकार भट्टनारायण का मन्तव्य है । 

२. 'क्षार' शब्द से 'सज्जी' का sem होता है । कुछ आचार्य क्षार’ 
शब्द से “माप, राजमाष, मुद्ग, मसूर, ater’ आदि का ग्रहण करते हैं 

२५ (xo -भ्राइव० गृह्य टीका १।८।१०)। 

३. 'ग्रसौ' के स्थान पर पत्नी के नाम का उच्चारण करना चाहिए | 
यह गो० गृह्य के टीकाकार भट्टनारायण और तर्कालकार प्रभुति का मत 
है । मन्त्रब्रा० के व्याख्याता गुणव्रिष्णु भ्रोर सायण 'ग्रसौ' के स्थान पर वर का 
नाम उच्चारणीय है, ऐसा मानते हैं । न 

३० ४. मन्त्र का पाठ 'पर्डविश:! है | इसका अर्थ है--'बन्धन रज्जू' ग्रर्थात्‌ 
अन्न प्राण का वांधनेवाला है, उस अन्न से मैं तुझे बांधता हूं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samara Ray! Chennai and eGangotri १ 
|“ ८६ 


तत्पश्चात्‌ यथायोग्य पुरुषों का पुरुंष और स्त्रियों का स्त्री ग्रादर- 
सत्कार करके विदा कर देवें । 


[त्रिरात्र ब्रह्मचर्यं तथा चतुर्थो कर्म] 


... तत्पश्चात्‌ दश घटिका रात जाय, तब वधू और वर पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्थान में भूमि में बिछौना करके तीन रात्रिपयंन्त ब्रह्मचर्य व्रत सहित ५ 
रहकर शयन करें। और ऐसा भोजन करें कि स्वप्न में भी वीर्यपात न 
होवे । तत्पश्चात्‌ चौथे दिवस विधिपूर्वक गर्भाधानसंस्कार करे। यदि 
चौथे दिवस कोई अड्चन आवे, तो अधिक दिन ब्रह्मचयंब्रत में दृढ़ रह 
कर जिस दिन दोनों की इच्छा हो, घौर पृष्ठ ५४ में लिखे प्रमाणे 

` गर्भाधान की रात्रि भी हो, उस रात्रि में यथाविधि गर्भाधान करें। १० 


[प्रतियात्रा=वापसी] 


तत्पश्चात्‌’ दूसरे वा तीसरे दिन प्रातःकाल वर पक्षवाले लोग 
वधू AT वर को रथ में बेठाके बड़े सम्मान से अपने घर में लावें। 
और जो वधू अपने माता-पिता के घर को छोड़ते समय आंख में 
प्रश्र, भर लावे, तो-- | ११ 


जीव रुदन्ति वि म॑यन्ते अधवर दीर्घामनु प्रसिंति दीधियुचर; | 
वामं पितृभ्यो य इदं समेरिरे मयः पतिभ्यो जन॑यः परिष्बजे ॥' 


` इस मन्त्र को बर बोले। और रंथ में dad समब वर अपने साथ 
दक्षिण बाजू वधू को बैठावे। उस समय में वर-- | 
पूपा सेतो न॑यतु हस्तगृह्याश्चिनां खा प्र वहतां रथेन । २० 
गृहान्‌ गच्छ गुहपल्ली यथासो बशिनी त्वं विदथमा बंदासि ॥१॥' 
MRI )? 
१. “तत्पश्चात्‌ के स्थान पर वै० To के १८ वें संस्करण में यदि किसा 
विशेष कारण से इवसुरगृह में गर्भाधान संस्कार न हो सके, तो इतना पाठ 
“कया गया है, और वह आगे के संस्करणों में छप रहा है । यह पाठ हृस्तलेख 
मे टी Yo २-१७ तक नहीं है । श्री पं० जयदेव जी ने इस संस्कार के अन्त २५ 
में पठित पाठ को यहां विनी ग्राधार लाकर जोडा है । - 
२. ऋ० -१०।४०।१०॥ ` ३. ऋ० १०।८५।२६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a ली 


क्ष 


१९० Digitized by Arya Samaj FouRgatarfehgnnai and eGangotri 


सुकिछशुकछ शस्म॒लिं विश्वरूप हिरण्पबर्णछ Tas सुचक्रस्‌। 


आ रोह द्ये अमृतस्य लोक& सोनं WA बह्दतुछ HIST NU’ 


इन दो मन्त्रों.को बोलक्रे रथ को चलावे | 
यदि वधू को वहां से ग्रपने घर लाने के समय नौका पर बेठना 
५ पड़े, तो इस निम्नलिखित मन्त्र को पूवे बोलके नौका पर बेठें-- 
अच्मन्वती रायते सं रभध्वमुत्ति्ठत प्र परता सखायः ।` 
और नाव से उतरते समय-- 
अत्रा जहाम॒ ये असन्नशेवाः शिवान्बयमुत्तरेमाभि ATTA ॥* 
इस उत्तराद्धे मन्त्र को बोलके नाव से उतरें। 

१० पुनः इसी प्रकार मार्गं में चार मार्गों का* संयोग, नदी व्याघ्र 
चोर भ्रादि से भय, वा भयंकर स्थान, ऊ चे-नीचे खाढ़ावाली पृथिवी, 
बड़े-बड़े वृक्षों का झुण्ड, वा एमशानभूमि ara, तो-- 

मा faq परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । _ 
सुगेभिंदुंगेमतींतामपं दरान्त्वरातयः ॥“ ट 
११ इस मन्त्र को बोले। atk MENT  ा 
१. द्०--ऋ० १०।०५।२०॥। यह पाठ ऋग्वेद से मिलती है, परन्तु 
ऋणवेद में VATS का प्रयोग नहीं होता । मन्त्रब्राह्मण में क्वचित्‌ (कार 


देखा जाता है, परन्तु उसमें ( १।३।११ में ) waa’ के स्थान पर “सुवृत्त” 
और “लोक' के स्थान पर ‘atta’ पाठ हैं। आप० गृह्य में मन्त्र में पूर्वोक्त दोनों 


२० पाठ ऋग्वेद के समान हैं, परन्तु ‘at रोह सूर्य' के स्थान पर “आरोह वध्व०' - 


पोठ मिलता है । ग्रन्थकार ने <कार युक्त पाठ कहां से उद्धृत किया है, यह 
अन्वेपणीय है । व० To के oF संस्करण में श छापते हुए भी ऋग्वेद का पता 
दिया है। उत्तरवर्ती संस्करणों में ९ हटाकर ऋ'ग्वेदवत्‌ श्रनुस्वार कर दिया है। 
२. ऋ० १०1५३1८ (पुर्वाव) | ३. wo १०।५३।८ (उत्तरार्धे) ॥ 
२५ NR दवि० संस्करण में ‘ant चार में मार्गों का? अशुद्ध छपे पाठ का 
संशोधनपत्र में “मार्ग में चार मार्गों का' शोधन कर देने पर भी संस्करण १७ 
तक अशुद्ध पाठ-ही छपता रहा | ५. FEO १०।५।३२॥ 
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तत्पश्चात्‌ वधू-वर जिस रथ में बैठके जाते हों, उस रथ का कोई 
अङ्ग टूट जाय, अथवा किसी प्रकार का अकस्मात्‌ उपद्रव होवे, तो 
मागे में कोई अच्छा स्थान देखके निवास करना। ग्रोर साथ रक्बे ए 
विवाहाग्नि को प्रगट करके' उसमें पृष्ठ ३४ में लिखे प्रमाणे ४ नारे 
ब्याहृति' आज्याहुति देनी । पञ्चात्‌ पृष्ठ ३८-३९ में लिखे प्रमाणे ५ 
वामदेव्यगान करना । 

[वधूः का रथ से श्ववतारण तथा आशीर्वाद] 

पश्चात्‌ जव वधू-वर का .रथ बर के घर के आगे ay पहुंचे, तब 
कुलीन पुत्रवती सौभाग्यवती, वा कोई ब्राह्मणी वा अपने कुल को स्त्री 
आगे AAT. MAT वधू का हाथ पकड़के वर के साथ रथ से नीचे १० 
उतारे, और वर के साथ सभामण्डप में ले जावे । सभामण्डप द्वारे 
आते ही वर वहां कार्यार्थ आये हुये लोगों की ओर - अवलोकन 
करके-- $ 

सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
बर | च्छ ७ ७० 
सोभाग्यमस्ये दुत्वायाथास्तं बि परेतन ॥ १५ 
इस मन्त्र को बोले । और झाये हुए लोग-- 
ओं सौभाग्यमस्तु | ओं शुभं भवत्‌ ॥ 

इस प्रकार आशीर्वाद देवें | तत्पश्चात्‌ वर-- 

इह प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिन्‌ गृहे गाईपत्याय जागृहि । 


एना पर्या तुन्वं१ सं खृजस्वाधा जित्री बिदथमा dara: i" २, 


इस मन्त्र को बोलके वधू को सभामण्डपर में ले जावे। 
तत्पश्चात्‌ वधू-वर पूवं-स्थापित यज्ञकुण्ड के समीप जावें। उस 
समय वर-- 


ओम्‌ इह गाव! प्रजायध्वमिहाश्वा इह पूरंषाः | 


इहो सह्नंदक्षिणोऽपिं पषा नि षीदतु ॥' २% 
° See 


* अर्थात्‌ प्रज्वलित करके । 

` आर भूरग्नये स्वाहा' भादि मन्त्रों से । 

० क्ट १०।५।३३ ॥ | ४. १०।८५।२७ Il | 

" यज्ञमण्डप' ? ६ . श्रथवं० २०।१२७।१२; मन्त्रब्रा» LAL 


ew # vo 
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इस मन्त्र को बोलके यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पीठासन 
ग्रथवा तृणासन पर वधू को अपने दक्षिण भाग में पूर्वाभिमुख बेठावे । 


[घर-गृह में यज्ञ | 


तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २९ में लिखे प्रमाणे (श्रोम्‌ ्रमृतोपस्तरणमसि 
[स्वाहा]) इत्यादि ३ तीन मन्त्रों से एक-एक से एक-एक करके तीन- 
तीन आचमन करें | तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ३०में लिखे प्रमाण कुण्ड में यथा 
विधि समिधाचयन भ्रण्याधान करें। जब उसी कुण्ड में अरिनि प्रज्व- 
लित हो, तब उस पर घृत faa’ करके पृष्ठ ३१ में लिखे प्रमाणे 
समिदाधान करके प्रदीप्त हुये afta में पृष्ठ ३३ में लिखे प्रमाणे 
ाघारावाज्यभागाहुतिः ४ चार, और व्याहृति argh’ ४ चार, 


झष्टाज्याहुतिः ८ आठ, सब मिलके १६ सोलह आज्याहुति वधू-वर. 


करके प्रधानहोस का प्रारम्भ निम्नलिखित मन्त्रों से करे 
ओम्‌ इह धृतिः स्वाहा ॥ इदमिह धृत्ये-इदन्न मम ॥ 
आम्‌ इह स्वधृतिः स्वाहा ॥ इदमिह स्वघृत्य-इदक्न मम ॥ 
ओम्‌ इह रन्तिः स्वाहा ॥ इदमिह रन्त्ये-इदन्न मम ॥ 
ओम्‌ इह रमस्त्र स्वाहा || इदमिह रमाय-इदन्न मम ॥ 
ओं मयि धृतिः स्वाहा ॥ इद मयि धृत्य-इदभ मम || 
आं मयि स्वथृतिः स्वाहा ॥ इदं मयि स्वधत्य-इद्न मम IP 
ओ मयि रमः स्वाहा ॥ इदं मयि रमाय-इदन्न मम | 

ओं मयि रमस्व वाहा ॥ इदं मयि रमाय-इदन्न मम I 
इनप्रत्येक मन्त्रों से एक-एक करके ८ श्राठ ग्राज्याहुति देके -- 
ओम्‌ आ न॑ः प्र॒जां जनयतु प्रजापतिराजरसाय सर्मन- 
१. ग्रर्थात्‌ उष्ण | ओम WAI स्वाहा! आदि मन्त्रों से । 

“गों भूरग्नये स्वाहा' आदि मन्त्रों से । 

‘at त्वं नो ato’ आदि मन्त्रों से । . 


५. मन्त्रत्रा० १।३।१३ निर्दिष्ट मन्त्र की 'पाज्याहुतिज्‌ होत्यष्टाविह 
घृतिरिति गो० गृह्य (२।४।६) के अनुसार ठ ग्राहुतियां कल्पित की गई हैं। 
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क्त्वयंमा | अदुसङ्गलीः पतिलोकमा विश शं नों भव द्विपदे श 


तुष्पदे स्वाहाः ॥ इदं सर्याये साबित््यै--इद्न्न मम ।। १।। 
आंसू अधारचक्नुरपतिध्न्येधि -शिवा पशुस्यः समनाः 


सुवचोः | वारसुर्देवरकामा स्योना झं नों भव द्विपदे श चर्तुप्पदे 
खा ॥ इदं पर्याय सावित्र्ये-इदन्न मम ॥२॥ 
ओस्‌ इमां त्वमिन्द्र मी at TAN कृणु । दशांस्यां 
पुत्राना we पतिमेकादशं काथ खाइ 1 इद्‌ सूर्याय 
` सावित्र्ये--इदन्न मम ॥३॥ 


[हे वधू ! (श्रयमा) न्यायकारी दयालु (प्रजापतिः) परमात्मा कृपा 
करके (आजरसाय) जरावस्था पर्य्यन्त जीने के लिये (नः) हमारी (प्रजाम्‌) १० 
उतम प्रजा को शुभ गुण कर्म और स्वभाव से (ग्राजनयतु) प्रसिद्ध करे, 
(समनक्तु) उससे उत्तम सुख को प्राप्त करे । और वे शुभगुणयुक्त (मद्धली:) 
स्त्रीलोग संव कटुम्वियों को are ( ag: ) देव । उनमें से एक तू हे 
वरानने ! ( पतिलोक्रम्‌ ) पति के घर वा सुख क? ( ग्राविश्ञ ) प्रवेश वा 
प्राप्त हो। (नः) हमारे (द्विदे) पिता श्रादि.मनुष्यों के लिये (ज्ञम्‌ ) १५ 


सुखकारिणी, और ( चतुष्पदे ) गौ ग्रादि को ( गम्‌ ) सुखकर्त्री ( भव ) 
हो॥ द० स० 


$इस मन्त्र का ग्रथ पृष्ठ १६३ में लिखे प्रमाणें जानना ॥ द० स० 

*ईक्वर पुरुष और स्त्री को श्राज्ञा देता है कि हे (मीढ्वः) वीये-सेचन 
करनेहारे (इन्द्र) परमैडवर्ययुक्त इस वधू के स्वामिन्‌ ! (त्वम्‌) तू (इमाम्‌) २) 
इस वधू को (aga) उत्तम पुत्रयुक्त (सुभगाम्‌) सुन्दर सौभाग्य भोग- 
वाली (कृणु) कर | (ग्रस्याम) इस वधू में (दश) दश (पुत्रान्‌) पुत्रों को 
(आधेहि) उत्पन्न कर, अधिक नहीं ' और हे स्त्री ! तू भी अविक कामता 
मत कर, किन्तु दश पुत्र और (एकादशम,) ग्यारहवें (पतिम) पति को प्राप्त 
होकर सन्तोप (कृधि) कर । यदि इससे आगे सन्तानोत्पति का लोभ करोगे, २१ 
ता तुम्हारे दुष्ट श्रल्पायु fra द्धि सन्तान होंगे | और तुम भी अल्पायु रोगग्रस्त 
हैं जाओगे । इसलिए श्रधिक सम्तानोत्पत्ति न करना ।। 
= रपा (पतिमेकादशं कृषि) इस पाद का म सियो मे सह तथा (पतिमेकादशं कृधि) इस पाद) का भ्रं नियोग में दूसरा होगा-- 


१. संस्करण २, ३, ४ में ‘are’ पाठ है,' जो कि युक्त है । कोष्ठक में 
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hs 


ओं सम्राज्ञी शवशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्र्वा भव । नर्नान्दरि 
agg! भव सम्राज्ञी अधि देवृषु खाहा ॥ इदं सूर्याये 
सावित््ये-इद्न्न मम ॥४॥ 


इन ४ चार मन्त्रों से एक-एक से एक-एक करके ४ चार आज्या- 

हुति देके, पृष्ठ ३५ में लिखे प्रमाणे स्विष्टकृत्‌ होमाहुति १ एक, 
SS HE २ 
अर्थात्‌ जसे पुरुष को विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा 
परमात्मा की है, वैसी ही आज्ञा स्त्री को भी है कि दश पुत्र तक चाहे 
विवाहित पति से अथवा विधवा हुए पश्चात्‌ नियोग से करे करावे | वसे ही 
एक स्त्री के लिये एक पति से एक वार विद्राह, ग्रौर पुरुष के लिये भी एक 


१८ स्त्री से एक वार विवाह करने की झाज्ञा है । जैसे विधवा हुए पश्चात्‌ स्त्री 


नियोग से संन्तानोत्पत्ति करके पुत्रवती होवे, वैसे पुरुष भी विगतस्त्री होवे 
तो नियोग से पुत्रमान्‌ होवे ।। Zo Ao 

*हे बरानने ! तू (इवशुरे) मेरा पिता जो कि तेरा इवशुर है, उस में 
प्रीति करके ( सम्राज्ञी ) सम्यक्‌ प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा की राणी के 


) १५ समान पक्षपात छोड़के प्रवृत्त (भव) हो। (इवश्न्‌ वाम्‌) मेरी माता जो कि 


तेरी सासु है, उसमें प्रेमयुक्त होके उसी की आज्ञा में (सम्राज्ञी) सम्यक्‌ 
प्रकाशमान (भव) रहा कर । (ननान्दरि) जो मेरी बहिन और तेरी ननन्द है, 
उसमें भी (सम्राज्ञी) प्रीतियुक्त, और ( देवृषु ) मेरे भाई जो तेरे देवर 
आर ज्येष्ठ श्रथवा कनिष्ठ है, उनमें भी (सम्राज्ञी ) प्रीति से प्रकाशमान 


२० ( ग्रधि भव ) अ्रधिकारयुक्त हो, अर्थात्‌ सब से अव्रोधपूर्वक प्रीति से वर्ता 


२५ 


कर | द० To 


निर्दिष्ट भाग मन्त्र का १ पादऱ्स्चरण है । छठे संस्करण में 'पद' भ्रशुद्ध छपा 
है, (पांचवां संस्करण हमारे पास नहीं है) | यही अशुद्ध पाठ वे० Fo के 
संस्करणों में ग्रमी [२५वें संस्करण] TH छप रहा है | 

१. ऋ० १०:५५।४३-४६।। ‘ater’ तथा 'इदं--*मम'मन्त्रों से वहिभू त 
पद है । दूसरे मन्त्र में पढ़े 'देवूकामा' पद के विषय में पृष्ठ १६३, टि०१ देखें। 
२. ‘Mt यदस्य SAMO’ मन्त्र से । 
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व्याहृति' आज्याहुति ४ चार, और प्राजापत्याहुति' १ एक, ये सव 
मिलके ६ छः ग्राज्याहुति देकर 


[| ~ ॥ ~ 
समञ्जन्तु विश्वै देवाः समापो हृदयानि नौ । 
सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्टी दधातु att ir 


इस मन्त्र को बोलके दोनों दधिप्राञन करें । x 
तत्पश्चात्‌-- 

अहं भो अभिवादयामि* |" 

5 इस वाक्य को बोलके दोनों वधू-वर, वर की माता पिता ग्रादि 

वृद्धो को प्रीतिपूर्वंक नमस्कार करें । 

पश्चात्‌ सुभूषित होकर शुभासन पर ash पृष्ठ ३८-३९ में १० 
लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान करके, उसी समय पृष्ठ ७-१० में लिखे 
प्रमाणे ईश्वरोपासना करनी । उस समय कार्याथ ग्राये हुए सव स्त्री- 
पुरुष ध्यानावस्थित होकर परमेश्वर का ध्यान करें। 


[स्वस्ति-वाचन | 

तथा वधू-वर पिता आचार्य और पुरोहित ग्रादि को कहें कि-- १५ 

ओं स्वस्ति भवन्तो ब्रुबन्त्‌ ॥ 

इस मन्त्र का अर्थ पृष्ठ १६२ में लिखे प्रमाणे समझ लेना || द० Ao 

*इससे उत्तम ( नमस्ते ) यह वेदोक्त वाक्य अभिवादन के लिये 
नित्यप्रति स्त्री-पुरुष पिता-पुत्र अथवा गुरु-शिष्य आदि के लिये है । प्रातः 
सायं अ्रपूवे समागम में जब-जव मिलें, तव-तव इभी वाक्य से परस्पर २० 
वन्दन करें || Fo Ao 


१. At भूरग्नये स्वाहा आदि मन्त्रों से । 

२. “आं प्रजापतये स्वाहा मन्त्र | ३. ऋ० १०।८५।४७॥ 

४. द्र०--गोभिल ग्रृह्य २।४।१०॥। 

५. द्र०--आशव० गृह्य १८।५॥ 'भ्रथ स्वस्त्ययनं वाचयोत' सूत्र का २५ 
अभिप्राय टीकाकार के मत में ‘at स्वस्ति भवम्तो ब्रवन्तु' प्रयोग से है | 
उपस्थित जन "आँ स्वस्ति' ऐसा प्रत्युत्तर देवें । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
स्वस्तिवाचन का पाठरूप जो ग्रभिप्राय समका है, वह भी यहां सम्यग्रूप 
से उपपस्न होता है। 
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आप लोग स्वस्तिवाचन करें । 

तत्पहचात पिता आचार्य पुरोहित जो विद्वान्‌ हों, श्रथवा उनके 
प्रभाव में यदि वधू-वर विद्वान्‌ वेदवित्‌ हों,तो वे ही दोनो To ११- 
१४ में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन का पाठ बड़े प्रम से कर | 

पाठ हुए पश्चात्‌ कार्यार्थ आए हुये स्त्रीपुरुष सव -- 

ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति औं स्वास्त ॥ 

इस वाक्य को वोलें | 

[ भ्रम्यागत-सत्कार | 
तत्पश्चात कार्यकर्ता पिता चाचा भाई आदि पुरुषों को,तथा माता 


१० चाची भगिनी आदि स्त्रियों को यथावत्‌ सत्कार करके विदा करें । 


- १५ 


x 0 


[गर्भाधान का दूसरा काल | 

तत्पश्चात्‌ यदि किसी विशेष कारण से इवशुरगृह में गर्भाधान 
संस्कार न हो सके, तो वधू-वर क्षार याहार और विषय-तृष्णा रहित 
व्रतस्थ होके पृष्ठ ४०-५७ में लिखे प्रमाणे विवाह के चोथे दिवस में 
गर्भाधान संस्कार करें अथवा उस दिन ऋतुकाल न हो, तो किसी 
दसरे दिन गर्भस्थापन करें। य्रौर जो वर दूसरे देश से विवाह के 
लिये आया हो, तो वह जहां जिस स्थान में विवाह करने के लिये 
जाकर उतरा हो, उसी स्थान में गर्भाधान करे | 

[वधू और वर के पारिवारिक जनों का व्यवहार] 

पुनः अपने घर आके पति सामु इत्रशुर नणन्द' देवर देवराणी' 
ज्येष्ठ जेठाणी' ग्रादि कुटुम्त्र के मनुष्य वधू को पूजा ब्रर्थात्‌ सत्कार 
करे । संदा प्रीतिपूर्वंक परस्पर वर्ते, और मधुरवाणो वस्त्र आभूषण 
आदि से सदा प्रसन्न ग्रौर सन्तुष्ट वधू को रक्खें,तथा वधू भो सत्र को 
प्रसन्न रक्खे। और वर उस वधू के साथ पत्नोब्रतादि सद्धम से वत, 
तथा पत्नी भी पति के साथ पतिब्रतादि wea चाल-चलन से सदा 
पति की श्राज्ञा में तत्पर ग्रोर उत्सुक रहे। तथा वर भो स्त्रो को सेवा 
प्रसन्नता में तत्पर रहे॥ | 

इति विवाहसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 


रु 


१. ये पाठ सस्करण २,३ में हैं। अगले संस्करणो में 'ननन्द, देवरानी 
जटानी बना दिया है । 
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अथ गहाश्रमसंस्कारविधि' वच्यामः 


धृहाश्रम-संस्का २" उसको कहते हैं कि जो ऐहिक और पार- 
लौकिक सुख-प्राप्ति के लिये विवाह करके अपने सामर्थ्यं के अनुसार 
परोपकार करना, और नियत काल में यथाविधि ईश्वरोपासना और 
' गृहकृत्य करना, और सत्य धर्म में ही ्रपना तन-मन-धन लगाना, ५ 
तथा धर्मानुसार सन्तानों की उत्पत्ति करनी । 


अत्र प्रमाणानि 
सोमो बधुयुर॑भवदुश्चिनास्तामुभा -बरा। 
सूर्या यत्पत्ये शंसन्तीं मर्नसा सबिताददात्‌ ॥१॥ 


a 
hs 


इहे स्तु मा वि ale बिश्वमायुव्य|श्वुतम्‌ । र 
क्रडिन्तो पुत्रैनप्तभिर्मोदमानौ खस्तको ॥२९॥ 


नि 


१. गृहाश्रम-संस्कार कर्म नहीं है, अतः ग्रथ गृहाश्रमविधि वक्ष्यामः 
इतना ही पाठ होना चाहिए | जैसे वेदारम्भ के अन्त में ब्रह्मचर्याश्रम के 
कतेव्यो का उल्लेख है, वैसे ही यह प्रकरण भी विवाह-संस्कार का परिशिष्ट 
स्वरूप है। इसमें विवाह के पश्चात्‌ गृहस्थ के क्रियमाण धर्मों का उपदेश है। १५ 

२. ग्रथ १४।१।३/२२॥। वै- To के ७ वें संस्करण में मन्त्रों के पते 
देनेवाले व्यक्ति ने इन मन्त्रों पर ऋग्वेद्र का पता देकर द्वितीय मन्त्र में 
अथर्व० के पाठ 'स्वस्तकी' को हटाकर ऋग्वेद का पाठ EAE वना दिया । 
परन्तु उम्तकी दृष्टि इस के भाषा्थ पर नहीं पडी, जहां 'स्वस्तकौ' का 
अर्थ किया हुआ है । qa: मन्त्रपाठ में 'स्वे गृहे. परिवतँन कर देने पर भी २० 
२१ वें सस्करण तक भाषार्थे में (स्वस्तको) पद ही छपता रहा। २२ वे 
संस्करण में आपषार्थ में भी (स्वस्तकौ) हटाकर (स्वे गृहे) पाठ बना दिया 
गया | यह परिवर्तन स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी ने किया, परन्तु कोष्ठक में 
(स्वस्तकौ) हटा देने पर भी माषार्थ २४ संस्करण तक (स्वस्तको) पद का 
ही छपत रहा । भ्रज्ञान से, उत्तरोत्तर कैसे पाठ परिर्वातत किए गए, इसका २५ 
यहू एक विशिष्ट उदाहरण है । 
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ग्रथ:-- सोमः ) सुकुमार शुभगुणयुक्त, ( व्यय: ) वध,की 
कामना करनेहारा .पति, तथा वधू पति की कामना करनेहारी 
(अश्विना ) दोनों ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त (ग्रभवत्‌) होवें। और 
(उभा) दोनों (वरा) श्रेष्ठ तुल्य गुण कर्म स्त्रमाववाले (आस्ताम्‌) ' 
५ होवें। ऐसी (यत्‌) जो (सूर्याम्‌) सूर्य को किरणवत्‌ सौन्दर्य गुणयक्त 
(पत्ये) पति के लिये (मनसा) मन से (शंसन्तीम्‌) गुण-कोत्तेन 
करनेवाली वधू है उसको पुरुष, और इसी प्रकार के पुरुष को स्त्री 
(सविता) सकल जगत्‌ का उत्पादक परमात्मा (ददात्‌) देता है 
अर्थात्‌ बड़े भाग्य से दोनों स्त्रीपुरुषों का, जो कि तुल्य गुण कर्म 
१० स्वभाव हों, जोड़ा मिलता है ॥ १ ॥ 


हे स्त्री और पुरुष! मैं परमेश्‍वर ग्राज्ञा देता हूं कि जो तुम्हारे लिये 

पूर्व विवाह में प्रतिज्ञा हो चुकी है, जिसको तुम दोनों ने स्वीकार किया 

है, (इहैव) इसी में (स्तम्‌) तत्पर रहो, (मा वियौष्टम्‌) इस प्रतिज्ञा 

से वियुक्त मत stat (विश्वमायुव्यइनुतम्‌) 'क्रतुगामी होके वीर्य का 

१५ अधिक नाश न करके संपूर्ण आयु, जो १०० सौ वर्षों से कम नहीं है, 

उसको प्राप्त SAT और पूर्वोक्त धर्मरीति से (पुत्रैः) पुत्रों भौर 

(नप्तृभिः) नातियों के साथ (क्रीडन्तो) क्रीडा करते हुए (स्वस्तकौ) 

उत्तम गृहवाले (मोदमानौ) आनन्दित होकर गृहाश्रम में प्रीति- 
पूर्वक वास करो ॥२॥ 


२० सुमङ्गली प्रतरणी गुद्दाण सुशेवा पत्ये श्वशुराय शंभू | 
सोना श्वश्ै प्र गृहान्‌ बिंशेमान्‌ ॥३॥ 
स्योना भव खश्ुरेस्यः स्योना पत्ये गहेभ्य॑ः । 
स्योनास्थे सवैस्यै विशे स्योना पुष्टायै भव ॥४॥ 
या दुर्हादी युवतयो याश्चेह ज॑रतीरविं । 

२५ वचो न्व'स्यै सं दृत्ताथास्स विपरेतन ।५।।` 


'विश्वमायुः' पद से कई शङ्का करते है कि वेद के अनुसार आयु 
पर्यन्त गृहस्थ में ही रहना है, वानप्रस्थ सन्यास की कल्पना ग्रवैदिक है । इका 
समाधान परिशिष्ट १ में देखें। २. अथर्वे० १४।२।२६,२७,२॥ 
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गृहाश्रमविधिः १६६ 
[| ७ 
आ रोहू तल्पं सुमनस्यमांनेह् प्रजाँ ज॑नय॒ पद्य अस्मै । 
a! टु | ज्योत. ति से 
इन्द्राणीव सुघुधा बुध्यमाना ज्योतिरा उपसः प्रति जागरासि॥द॥' 


अर्थः- हे वरानने ! तू ( सुमङ्गली ) अच्छे मङ्गलाचरण करने, 
तथा (प्रतरणी) दोष और शोकादि से उथक्‌ रहनेहारी, (गृहाणाम्‌) 
गृह-कायो में चतुर AT तत्पर रहकर ( सुशेवा ) उत्तम सुखयुक्त' ५ 
arm (पत्ये) पति (शवशुराय) इवशुर ae (Raat) सासु के लिये 
( शम्भूः) सुखकर्ता, और ( स्योना ) स्वयं प्रसन्न हुई (इमान्‌) 
इन (गृहान्‌) घरों में Gagan (प्रविश) प्रवेश कर ॥ ३॥ 

हे वधू ! तू ( एवशुंरेभ्यः ) शवशुरादि के लिये ( स्योना ) 
सुखदाता, ( पत्ये ) पति के लिये (स्योना) सुखदाता, और (गृहेभ्यः) १० 
गृहस्थ सम्बन्धियों के लिये( स्योना ) gaan! भव ) हो और 
(nea) इस (सवस्य) सव (विशे) प्रजा के अर्थ (स्योना) सुखप्रद,भौर 
(एषाम्‌) इनवेः (पुष्टाय) पोषण के अर्थ तत्पर (भव) हो ॥४॥ 

(याः) जो ( दुर्हादेः ) दुष्ट हृदयवाली अर्थात्‌ दुष्टात्मा 
( युवतयः ) जवान स्त्रियां, (च) और (याः ) जो ( इह ) इस १५ 
स्थान में (जरती:) वुड्ढी =वृद्ध स्त्रियां हों, वे (अपि) भी (अस्यै) 
इस वधू को ( नु ) शीघ्र ( वचेः ) तेज ( सं दत्त ) देवें । ( अथ ) 
इसके पश्चात्‌ ( ग्रस्तम्‌ ) अपने-अपने घर को ( विपरेतन ) चली 
' जावें, और फिर इसके पास कभी न आवें 1 ५॥ 

हे वरानने ! तू ( सुमनस्यमाना ) प्रसन्नचित होकर (तल्पम्‌) २० 
पर्यद्धू पर ( आरोह ) चढ्के शयन कर । भौर ( इह ) इस गृहाश्रम 
में स्थिर रह कर ( अस्मै ) इस ( पत्ये ) पति के लिये ( प्रजां 
जनय ) प्रजा को उत्पन्न कर । (FAM) सुन्दर ज्ञानी (बुध्यमान) 
उत्तम शिक्षा को प्राप्त ( इन्द्राणीव' ) सूर्यं को कान्ति के समान तू 
( उपसः ) उषःकाल से ( अग्रा ) पहिली ( ज्योतिः ) ज्योति के २५ 
तुल्य ( प्रति जागरासि ) प्रत्यक्ष सब कामों में जागती रह्‌ ॥ ६॥ 


देवा अग्रे न्यापद्यन्त पत्नी; समस्पृशन्त तन्व सन में: | 
cL ७ * 3 
सूर्य नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजाबती पत्या सं HAE ॥७॥ 
हष नारि विश्वरूपा म 


ळ्या a 
१. अथवे० १४।२।३१।। २. 'सुखकर्त्री तृतीय संस्करण में परिवर्तित पाठ। 
३, ग्रथवं० १४।२।३२॥ ३० 
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२०० संस्कारविधिः 


ता पूषा>छवतंस 
या न उरू उशत 


यांति यस्यामुशन्तः म्रुहेरे म शेप: ॥९॥' 


रयख यस्यां बीज मनुष्या३ बप॑न्ति | 
Le | 
व 


an 


श्र्थः-हे सौभाग्यप्रदे(नारि) [नारी ! ]तू जसे (इह) इस गृहा- 
श्रम में (अग्न) प्रथम (देवा:) विद्वान्‌ लोग (पत्नीः) उत्तम स्त्रियों को 
(न्यपद्यन्त) प्राप्त होते हैं, और ( तनूभिः) शरीरों से(तन्व: ) शरीरों 
को (समस्पृशन्त) स्पशं करते हैं, aa (विश्वरूपा) विविध सुन्दररूप . 
को धारण करनेहारी, (महित्वा) सत्कार को प्राप्त होके (सूर्यव) सूर्य 
की कान्ति के समान (पत्या) ग्रपने स्वामी के साथ मिलके (प्रजावती) 
प्रजा को प्राप्त होनेहारी (संभव) अच्छे प्रकार हो lol 


हे स्त्रीपुरुषो ! तुम ( पितरो ) बालकों के जनक ( ऋत्विये ) 
ऋतु-समय में सन्तानों को (संसृजेथाम्‌ ) ग्रच्छे प्रकार उत्पन्न 
करो। ( माता) जननी (च) और ( frat) जनक दोनों 
( रेतसः ) वीर्य को मिलाकर गर्भाधान करनेहारे ( भवाथः ) 
हुजिये। हे पुरुष ! ( एनाम्‌ ) इस (योषाम्‌ ) अपनी स्त्री को 
(मर्यं इव ) प्राप्त होनेवाले पति के समान ( अघि daa) " 
सन्तानों से AST | और दोनों (इह) इस गृहाश्रम में मिलके (प्रजाम्‌) 
प्रजा को ( कृण्वाथाम्‌ ) उत्पन्न करो, ( पुष्यतम्‌ ) पालन-पोषण 
करो, और पुरुषार्थ से ( रयिम्‌ ) घन को प्राप्त होश्रो 11 ८ ॥ 


हे ( पूषन्‌ ) वृद्धिकारक पुरुष ! (यस्याम्‌) जिसमें (मनुष्याः) , 
मनुष्य लोग ( बीजम्‌ ) वीयं को ( वपन्ति ) बोते हैं, (या) 


` जो ( नः ) हमारी ( उशती ) कामना करती हुई (अरू) ऊरू 


२५ 


को सुन्दरता से ( विश्रयाति ) विशेषकर आश्रय करती है 
( यस्याम्‌ ) जिस में ( उशन्तः ) सन्तानों की कामना करते हुए 
हम ( शेप: ) उपस्थेर्द्रिय का ( प्रहरेम ) प्रहरण करते हैं, (ताम्‌) 
उस ( शिवतमाम्‌ ) भ्रतिशय कल्याण करनेहारी स्त्री को सन्तानो 


_त्पत्ति के लिये ( एरयस्व ) प्रम से प्रेरणी कर ॥ &॥ 


१. ग्रथवं० १४।२।३७,३८।। 
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२०१ 
खोनाद्‌ योनेरधि डुध्यमानौ हसामुदौ मइसा मोद॑मानौ । 
Gh छुंपुत्री संगृदौ तराथो जीवाबुषसा विभातीः ॥१०॥ 
इद्देसाविन्द्र सं सुद चक्रवाकेव दम्पती | 
At खस्तकों विश्वभायुच्यब्लिताम ॥११॥ 
जनियन्ति 


अरिट्टासू सचेवहि बहते वाज॑सातये ॥१२॥' 


श्रथः-द्‌ स्त्री थोर पुरुष ! जैसे सूर्यं ( विभातीः ) सुन्दर 
प्रकाशयुक्त ( उपसः ) प्रभात वेला को प्राप्त होता है, वैसे 
( स्योनात्‌ ) सुख से ( योनेः ) घर के मध्य में ( अधि वुध्यमानौ ) 
सन्ताचात्पत्ति रादि को क्रिया को अच्छे प्रकार जाननेहारे, सदा १० 
( हसामुदौ ) हास्य और आनन्दयुक्त, ( महसा ) वड़े प्रम से 
( मोदमानौ ) अत्यन्त प्रसन्न हुए, ( सुगु ) उत्तम चाल चलने से 


हे (इन्द्र) परमैश्वर्यं युक्त विद्वान्‌ राजन ! आप ( इह ) इस 
संसार में ( इमौ ) इन स्त्रीपुरुषों को समय पर विवाह करने की 
आज्ञा और ऐसी ब्यवस्था दीजिये कि जिससे कोई स्त्रीपुरुष पृष्ठ 
११८-१२३ में लिखे प्रमाण से पूर्व वा अन्यथा विवाह न कर सक, 
वसे (सं नुद ) सव को प्रसिद्धि से प्रेरणा कोजिये। जिससे ब्रह्मचर्यः २०. 
पूवक शिक्षा को पाके ( दम्पती ) जाया और पति ( चक्रवाकेव ) 
चकवा चकवी के समान एक-दूसरे से प्र मवद्ध रहें । और गर्भाधान- 
. संस्कारोक्तविधि से ( प्रजया ) उन्नतः हुई प्रजा से ( एनौ ) 
ये दोनों ( स्वस्तकौ ) सुखयुक्त होके ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्णं १०० 
सौ वर्षपर्येन्त (ग्रायुः) आयु को (व्यइनुताम्‌) प्राप्त होवें ॥११॥ र५ 
हे मनुष्यो ! जैसे ( सुदानवः ) विद्यादि उत्तम गुणों के दान 
करनेहारे ( ग्रग्रवः ) उत्तम स्त्री-पुरुष ( जतियन्ति ) पुत्रोत्पत्ति 


१. अथवं० १४।२।४३,६४,७२।। 
२. "उत्पन्न पाठ चाहिये । 
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करते, और ( पुत्रियन्ति )' पुत्र की कामना करते हैं, वैसे (नौ ) 
हमारे भी सन्तान उत्तम होवें । तथा ( अरिष्टासु ) बल प्राण का 
नाश न करनेहारे होकर (बृहते ) बड़े ( वाजसातये ) परोपकार 
के अर्थ विज्ञान और अन्न आदि के दान के लिये ( सचेवहि) 
कटिबद्ध सदा रहें, जिससे हमारे सन्तान भी उत्तम BAN १२॥ 
a १ J 
बुध्यस्व TTA बुध्यमाना दीर्षायुत्वाय शुतशारदाय । 
गहान्‌ ग॑च्छ गाहपल्ली यथासों दीर्घे त॒ आशुः सबिता इणोतु १३॥ 
सहंदर्य सांमनस्यमविद्रेषं . कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यमाभि ह॑येत व॒त्सं जातभिबाघ्न्या ॥१४॥' 
ग्रथंः-हे पत्नी ! तू (शतशारदाय) शतवर्षं पर्यन्त (दीर्घायुत्वाय) 
दीर्घकाल जीने के लिये ( सुबुधा ) उत्तम बुद्धियुक्त, (वुध्यमाना ) 
सज्ञान होकर (गृहान्‌) मेरे घरों को ( गच्छ ) प्राप्त हो। और 
(गृहपत्नी ) मुझ घर के स्वामी की स्त्री (यथा) जैसे (ते ) तेरा (दीघंम्‌) 
दीघंकाल पयन्त ( ary: ) जीवन (ञ्रासः) होवे, वसे (प्रबुध्यस्व) 
प्रकृष्ट ज्ञान और उत्तम व्यवहार को यथावत्‌ जान । इस अपनी 
आशा को (सविता) सब जगत्‌ की उत्पत्ति और सम्पूर्ण ऐश्वर्य को 
देनेहारा परमात्मा (कृणोतु) अपनी कृपा से सदा सिद्ध करे। जिससे तू 
ग्रौर मैं सदा उन्नतिशोल होकर श्रानन्द में रहें ॥ १३॥ 
हे गृहस्थो ! मैं ईश्वर तुमको जैसी आज्ञा देता हूं, वैसा ही 
वत्त मान करो, जिससे तुमको अक्षय सुख हो | अर्थात्‌ ( वः) 
तुम्हारा (सहृदयम्‌) जैसी अपने लिये सुख की इच्छा करते और 
दुःख नही चाहते हो, वैसे माता-पिता सन्तान स्त्री-पुरुष भृत्य 


मित्र पड़ोसी' और अन्य सब से समान हृदय रहो । ( सांमनस्यम्‌ ) 


२५ 


a 
xo 


१. सब संस्करणों में (पुत्रीयन्ति) पाठ है, परन्तु मन्त्र में (पुत्रियन्ति) 
'हस्व इकारवाला पाठ होने से हमने यहाँ भी वही पाठ रखा हे | 
२. ग्रथवे० १४।२।७५॥ यहां तक के मन्त्रों का पता संस्करण २ में 
नहीं दिया गया। . - 
३. भ्रथवं० ३।३०।१॥ यहां से आगे के मन्त्रों का पता संस्करण २ में 
२०वें मन्त्र के अन्त में दिया हे | 
४, 'पाड़ोसी' संस्करण २ में, 'पड़ोसी' do ३ में शोधित | 


[ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.. 


Digitized by Arya थमि? Chennai and eGangotri 
2 ° 


मन से सम्यक्‌ प्रसन्नता, और ( अविद्रेषम्‌ ) वैर-विरोधादिरहित 
व्यवहार को तुम्हारे लिये ( कृणोमि ) स्थिर करता हूं । तुम (अघ्न्या) 
हनन न करने योग्य गाय ( वत्सं जातमिव ) उत्पन्न हुए वछड़ पर 
वात्सल्यभाव से जैसे वर्तती है, वैसे ( अन्यो अन्यम्‌ ) एक-दूसरे से 
` ( afa ह्यत ) प्र मपूर्वेक कामना से वर्तता करो ॥ १४॥ 
अचुन्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः | 
जाया पत्ये मधुमती वाचे वदतु शन्तिबान्‌ ॥१८।।' 
मा आता आरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । 
| ॥० पह 
सम्यञ्चः सत्रता भूत्वा AT AA AAT UL 
अ्र्थः--हे गृहस्थो ! जैसे तुम्हारा ( पुत्र: ) पुत्र (मात्रा) माता 
के साथ ( संमनाः ) प्रीतियुक्त मनवाला, ( ग्रनुव्रतः ) अनुकूल 
. ग्राचरणयुक्त, ( पितुः ) और पिता के सम्बन्ध में भी इसो प्रकार का 
प्रेमवाला ( भवतु ) होवे, वैसे तुम भी पुत्रों के साथ सदा वर्तता 
करो । जैसे ( जाया ) स्त्री ( पत्ये ) पतिः को प्रसन्नता के लिये 
( मधुमतीम्‌ ) माघुयं-गुणयुक्त (वाचम्‌) वाणी को ( वदतु ) कहे, 
वैसे पति भी ( शन्तिवान्‌ ) शान्त होकर अपनी पत्नी से सदा 
मधुर भाषण किया करे ॥ १५॥ 
हे गृहस्थो ! तुम्हारे मे ( भ्राता ) भाई ( भ्रातरम्‌ ) भाई 
के साथ ( मा द्विक्षन्‌ ) द्वेष कभी. न करे। ( उत) और (स्वसा) 
बहिन ( स्वसारम्‌ ) बहिन से देष कभी (मा) न करे। तथा 
बहिन भाई भी परस्पर द्वेष मत करो, किन्तु ( सम्यञ्चः ) सम्यक्‌ 
प्रेमादि गुणों से युक्त, ( aaa: ) समान गुण कमं स्वभाववाले 
( भूत्वा ) होकर ( भद्रया ) मङ्गलकारक रीति से एक-दूसरे के 
साथ (वाचम्‌) सुखदायक वाणी को (वदत) वोला करो ॥१६॥ 
येन॑ देवा वियान्त नों च Breet मिथः । 
~ NX 9 e I~ ३ 
तत्कृण्मो ब्रह्म॑ वो गाहे संज्ञान पुरुषेभ्यः !| १७॥ 
१. भ्रथवं० ३।३०।२।। 'शन्तिवान' द्र०--राथह्विटनी संस्करण । अन्यत्र 
छपा पाठ 'शन्तिवाम्‌' । 'शन्तिवाम्‌' पाठ होने पर यह 'वाच' का विशेषण 
बनता हे । शन्तिवान्‌ पाठ वर का विशेषण होकर स्वतन्त्र वाक्य बनता हुँ । 


यही पक्ष ग्रन्थकार ने स्वीकार किया है | शर 
२. Ato ३।३०।३॥ .३. झथबं० ३।३०।४॥ 
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थे-हे गहस्थो ! मैं ईश्वर ( येत ) जिस प्रकार के व्यवहार 
से ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग ( मिथः) परस्पर ( न वियन्ति ) पृथक्‌ 
भाववाले नहीं होते, ( च ) और (नो विद्विषते ) परस्पर में द्वेष 
कभी नहीं करते, ( तत्‌ ) वही कर्म (व: ) तुम्हारे (गृह ) घर 
५ में ( कृण्मः) निश्चित करता हूं । ( पुरुषेभ्यः ) पुरुषों को (संज्ञानम्‌) 
अच्छे प्रकार चिताता हूं कि तुम लोग परस्पर प्रीति से वते कर बड़े 

( ब्रह्म ) धनंश्‍वयं को प्राप्त होग्रो ॥ १७ ॥ 


ज्यायखन्ताश्वात्तना मा व याष सराधयन्तः सधुराश्वरन्तः 
अन्योअन्यस्म TY वदन्त एत सञ्चाचीनान्व;सम्नसस्कूणोमि। १८१ 
१८ भ्र्थ:-हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुम ( ज्यायस्वन्तः ) उत्तम 
विद्यादिगुणयुक्त, ( चित्तिनः ) विद्वान्‌ सज्ञान, ( सधुराः ) धुरंधर 
होकर ( चरन्तः ) विचरते, श्रौर ( संराधयन्त: ) परस्पर मिलके 
घन धान्य राज्यसमृद्धि को प्राप्त होते हुए ( मा वियौष्ट ) विरोधी 
वा पृथक्‌-पृथक्‌ भाव मत करो | ( अन्य: ) एक ( ग्रन्यस्मे ) 
१५ दूसरे के लिये ( वल्गु ) सत्य मधुर भाषण ( वदन्तः ) कहते हुए 
एक-दूसरे को ( एत ) प्राप्त होओ | इसीलिये ( सधीचीनान्‌ ) 
समान लाभाऽलाभ से एक-दूसरे के सहायक, ( संमनसः ) ऐकमत्य- 
वाले ( वः ) तुम को ( कृणोमि ) करता हूं । अर्थात्‌ मैं ईश्वर तुम 
को जो आज्ञा देता हू, इस को ग्रालस्य छोड़कर किया करो ॥। १८॥ 
२० समानी HA सह बोञ्नभागः समाने योक्ते सह बाँ युनज्मि। 
सम्यश्चोऽमि ATTA नाभिंमिवामितंः ॥१९॥ 
सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोम्ये$श्रुष्टीन्त्संवननेन TAT । 
देवा Salad रक्षमाणाः सायंप्रांतः यौमनसो वो अस्तु ॥२०॥ 
ग्रथवे० कां० ३। वर्ग ३० | मन्त्र १--७॥४ 
२५ . १. अथवे० ३।३०।५॥ 
२. अथवं ३।३०।६-७॥ ऽवं मन्त्र में *०म्येकश्र्‌ ष्टी० पाठ राथह्विटनी 
के संस्करणानुसार है । भाप्रार्थ में भी (एकश्र्‌ ष्टीन्‌) पद ही रखा है । अन्यत्र 
मुद्रित पाठ “०'म्पेकइनुष्डी०' है । वै० यं० के oF संस्करण में पता देतेत्राले 


व्यक्ति ने मन्त्र और भाषार्थ दोनों में 'एकइनुष्टीन्‌' गाठ बना दिया है । 
३० ३. यह पता संस्करण २ में छपा है | 
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आर्थ: है गृहस्थादि मनुष्यो ! मुझ ईश्वर की ग्राज्ञा से तुम्हारा 
( प्रपा ) जलपान स्नानादि का स्थान आदि व्यवहार ( समानी ) 
एकसा हो । (वः) तुम्हारा (अ्रन्नभाग:) खान-पान (सह) साथ gar 
करे | (वः) तुम्हारे (समाने) एक से (योक्त्रे) ग्रश्‍वादि यान के जोते 
(ag) संगी हों । और तुम को मैं धर्म्मादि व्यवहार में भी एकीभूत ५ 
करके ( युनज्मि ) नियुक्त करता हूं। जैसे ( भ्राराः ) चक्र के आरे 
(afaa:) चारों ओर से ( नाभिमिव ) बीच के नाल्प काष्ठ मे 
लगे रहते हैं, अथवा जैसे ऋत्विज्‌ लोग और यजमान यज्ञ में मिलक 
(श्रर्निम्‌) अग्नि आदि के सेवन से जगत्‌ का उपकार करते हैं, वैसे 
(सम्यञ्चः) सम्यक्‌ प्राप्तिवाले तुम-मिलके धर्मयुक्त कमा से' (सपर्यंत) १० 
एक-दूसरे का हित सिद्ध किया करो ॥ १६ ॥ 


हे गृहस्थादि मनुष्यो ! मैं ईश्वर (वः ) तुम को ( asi 
चीनान्‌) सह्‌ वत्त मान, ( संमनसः) परस्पर के लिये हितैषी, 
( एकश्षुष्टीन्‌ ) एक ही धमंकृत्य में शीघ्र प्रवृत्त होनेवाले (सर्वान्‌) 
सव को ( संवननेन ) धर्मझत्य के सेवन के साथ एक-दूसरे के 
उपकार में नियुक्त ( कृणोमि ) करता हू । तुम ( देवा इव ) 
विद्वानों के समान ( अ्रमृतम्‌ ) व्यावहारिक वा पारमार्थिक सुख 
की (रक्षमाणाः) रक्षा करते हुए ( सायंप्रातः ) सन्ध्या और प्रातः- 
काल अर्थात्‌ सब समय में एक-दूसरे से प्रेमपूर्वक मिला करो। 
ऐसे करते हुए ( वः ) तुम्हारा ( सौमनसः ) मन का आनन्दयुक्त २० 
शुद्धभाव ( अस्तु) सदा बना W" ॥ २०॥ . 


“oe 


4 


भ्रमण तपसा सुदा ब्रह्मणा बित्त ऋते श्रिताः ॥२१॥ 
स॒त्येनावृताः श्रिया प्रावृता यशसा  परींवृताः ॥२२॥ 
रा जि I SS OS 
१. संस्करण २ में 'को' पाठ है। २. रहो’ संस्करण २ का पाठ | 
३. इस मन्त्र में “वित्त ऋते? पाठ राथह्विटनी संस्करण के अनुसार है। २५ 
अन्य संस्करणों में 'वित्तते' पाठ मिलता है | वै० यं० के wt संस्करण में 
पेता देनेवाले व्यक्ति ने "वित्त ऋते? पाठ को बदल कर ‘faced’ बना दिया था, 
परन्तु संशोधनपत्र में पुनः 'विन्त ऋते’ शोधन कर दिया । भ्रगले संस्करण में 
पर ध्यान न देने से म्रशुद्ध पाठ ही छप रहा है । ग्रन्थकार ने “वित्ते . 
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खधया पर्शिह्ताः श्रद्धया पयूंढा दीक्षया गुप्ता यज्ञे ` 
प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌ ।।२३॥ 
श्र्थ:-हे स्त्रीपुरुषो ! मैं ईश्वर तुम को ग्राज्ञा देता हू कि तुन 
सब गृहस्थ मनुष्य नोग ( श्रमेण ) परिश्रम तथा ( तपसा ) प्राणा- 
५ याम स ( सृष्टाः ) संयुक्त, ( ब्रह्मणा ) वेदविद्या परमात्मा और 
धनादि से ( वित्ते) भोगने योग्य घनादि के प्रयत्न में, और (ऋते) 
यथार्थ पक्षपातरहित न्यायरूप धर्म में ( श्रिताः) चलनेहारे सदा 
बने रहो ॥ २१॥ व द 
( सत्येन ) सत्यभाषणादि कर्मो से ग्रावृताः ) चार ओर से 
१० युक्त, ( श्रिया ) शोभा तथा लक्ष्मी से ( प्रावृता: ) युक्त, ( यशसा ) 
कीति भर धन से ( परीवृताः ) सब ओर से संयुक्त रहा करो ॥२२॥ 
( स्व॒धया ) अपने ही ग्न्नादि पदार्थ के धारण से ( परिहिताः ) 
सव के हितकारी, ( श्रद्धया ) सत्य धारण में श्रद्धा से ( पयू ढाः) 
सब ओर से सब को सत्याचरण प्राप्त करानेहारे, ( दीक्षया ) नाना 
१५ प्रकार के ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि व्रत धारण से ( गुप्ताः ) सुरक्षित) 
` (यज्ञ ) विद्वानों के सत्कार शिल्पविद्या और शुभ गुणों के दान में 
( प्रतिष्ठिताः ) प्रतिष्ठा को प्राप्त gar करो। और इन्हीं कर्मों से 
( निधनम्‌ लोकः ) इस मनुष्यलोक को प्राप्त होके मृत्युपर्यन्त सदा 
आनन्द में रहो ॥ २३॥ 
२० ओजश्च tia सहश्च बळे च॒ वाकू चेन्द्रिये च श्रीश्च॒ 
घभेश्च ॥२४॥ 
झर्थः--हे मनुष्यो ! तुम जो (ग्रोजः) पराक्रम (च) श्रौर इस 
की सामग्री, ( तेजः ) तेजस्वीपन ( च ) ग्रौर इसकी सामग्रो, (सहः) 
स्तुति-निन्दा हानि लाभ तथा शोकादि का सहन ( च ) भर 
२५ इसके साधन, ( बलं च. +). बल और इसके साधन, ( वाक्‌ च) 
ऋते' यह पदच्छेद माना है । यह पदच्छेद वित्त क्रते' पाठ में ही उपपन्न हो 
सकता है, “facta पाठ में नहीं । पदकार ने 'वित्ता ऋते' पदच्छेद किया है । 
१. दु०~-्रथर्ये० १२।५।१-३॥ इन तीनों मन्तो में ग्रन्थकार के मत में 
“सृष्टाः आदि पद बहुवचनान्त हैं | ऋग्वेदादिभःष्यभूमिका में भी यही पाठ 
३० माना है ( द्र०- पृष्ठ ११४-११५ ट्रस्ट To) २. प्रथवे० १२।५।७। 
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सत्य प्रिय वाणी और इसके अनुकूल व्यवहार, ( इन्द्रियं च ) 
शान्त धर्मयुक्त अन्तःकरण और शुद्धात्मा तथा जितेन्द्रियता, (श्रीश्च) 
लक्ष्मी सम्पत्ति और इसकी प्राप्ति का धर्मयुक्त उद्योग, ( धर्मञ्च ) 
पक्षपातरहित न्यायाचरण वेदोक्त घर्म, भौर जो इस के साधन वा 
लक्षण हैं, उन को तुम प्राप्त होके इन्हीं में सदा वर्ता करो॥ २४॥ ५ 


रह्म च क्षत्रं चं राष्ट्र च faa fate ae 
वचश्च द्रविणं च Sil 
° 1 ^ 
आयुश्च रूपं च॒ नाम च कीर्ति प्राणशांपानश्च sey 


A 


aa च ॥९६॥ | 


पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं च ऋतं ` च सत्यं चेष्टं च Td १० 
च प्रजा च पशवश्च ॥ २७॥ ` 
WAG Alo १२, Ho ५, वर्ग १-२॥४ 
ग्रथ:--हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुम को योग्य है कि (ब्रह्म च ) 
पूणं विद्यादि शुभ गुणयुक्त मनुष्य, और सब के उपकारक शम- 
दमादि गुणयुक्त ब्रह्मकुल, (क्षत्रं च) विद्यादि उत्तम गुणयुक्त १५ 
Ta विनय और शौर्यादि गुणों से युक्त क्षत्रियकुल, ( राष्ट्रं च ) 
राज्य और उसका न्याय से पालन, ( विशरच ) उत्तम प्रजा और 
उसकी उन्नति, ( त्विषिश्च ) सङद्विद्यादि से तेज आरोग्य शरीर और 
आत्मा के बल से प्रकाशमान, Me इसकी उन्नति से ( यशश्च ) 
कीतियुक्त तथा इसके साधनों को प्राप्त हुआ करो। ( वर्चेरच ) २० 
पढ़ी हुई विद्या का विचार और उसका नित्य पढ़ना, ( द्रविणं च ) 
द्रव्योपाजेन उस की रक्षा और धर्मयुक्त परोपकार में व्यय करने 
आदि कर्मों को सदा किया करो ॥ २५॥ ; 


५...” यह पाठ राथह्विटनी के संस्करण के अनुसार है । ot संस्करण में 
चेत छपा था, परन्तु उसका संशोधन अन्त में कर दिया | तथापि २% 
संशोधनपत्र पर ध्यान न देने से ak संस्करण में अशुद्ध छपा और २४ 
SST तक अशुद्ध पाठ ही पता रहा । 

WAT १२।।।८-१०॥। ३. यह पता संस्करण २ में छपा है। 
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हे स्त्रीपुरुषो ! तुम अपना (आयु: ) जोवन बढाग्रो, ( च) 
झौर सब जीवन में धमंयुक्त उत्तम कमं ही किया करो । ( रूपं च ) 
विषयासक्ति कुपथ्य रोग और धर्माचरण को छोड़के अपने स्वरूप 
को अच्छा रवखो, और वस्त्राभुषण भी धारण किया करो, (नाम च) 
नामकरण के पृष्ठ ७७-८१ में लिखे प्रमाणे शास्त्रोक्त संज्ञाधारण 
ओर उसके नियमों को भी । ( कीतिश्च ) सत्याचरण से प्रशंसा का 
धारण, और गुणों में दोषारोपणरूप निन्दा छोड़ दो । ( प्राणइच ) 
चिरकालपर्यन्त जीवन का धारण, और उसके युक्ताहार विहारादि 


साधन, ( अपानश्च ) सब दुःख दूर करने का उपाय और उसको 


सामग्री, ( चक्षुश्च ) प्रत्यक्ष और अनुमान उपमान, ( श्रोत्रं च) 
शब्दप्रमाण भग्रौर उसकी सामग्री को धारण किया करो ॥२६॥ 

हे गृहस्थ लोगो ! ( पयश्च) उत्तम जल दूध और इसका 
शोधन और युक्ति से सेवन, ( रसश्च ) घृत दूध मधु आदि और इस 
का युक्ति से श्राहार-विहार, ( अन्नं च ) उत्तम चावल आदि अन्न 
आर उसके उत्तम संस्कार किये ( भ्रन्नाद्यं च ) खाने के योग्य पदार्थ 
झौर उसके साथ उत्तम दाल शाक कढी आदि, ( ऋतं च ) सत्य 
मानना और सत्य मनवाना, ( सत्यं च ) सत्य बोलना और बुलवाना 
( इष्टं च ) यज्ञ करना और कराना, ( पूर्त च ) यज्ञ की सामग्री 
पुरी करना, तथा जलाशय और भ्रारामवाटिका आदि का बनाना 
और बनवाना, ( प्रजा च ) प्रजा की उत्पत्ति पालन और उन्नति 
सदा करनी तथा करानी, ( पशवश्च ) गाय भ्रादि पशुओं का पालन 
और उच्नति सदा करनी तथा करानी चाहिये ।। २७ ॥ 

Fara कमोणि जिजीविपेच्छतश समाः | 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कभ लिप्यते नरे ॥१॥ 

य० Fo Yo | AeA २॥ 

श्रथः-मैं परमात्मा सब मनुष्यों के लिये ग्राज्ञा देता हू किं 
सब मनुष्य ( इह ) इस संसार में शरीर से समर्थ होके ( कर्माणि) 
सत्कर्मो को ( कुर्वन्नेव ) करता ही करता ( शतं समाः ) १०० सौ 
वषं पर्यन्त ( जिजीविषेत्‌ ) जीने को इच्छा करे, areal और 
ग्रमादी कभी न होवे। ( एवम्‌ ) इसो प्रक्रार' उतम कर्म . करते हुए 


१. यह पाठ संस्करण २ के अनुसार Fl संस्करण ३ में (इस प्रकार 


छपा है । यही पाठ आज तक छप रहा है 2 
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( त्वयि ) तुझ ( नरे ) मनुष्य में ( इतः ) इस हेतु से ( ग्रन्यथा ) 
उलटा पापरूप ( कमं ) दुःखद कम (न लिप्यते) लिप्यमान कभी 
नहीं होता, और तुम पापरूप कमं में लिप्त कभी मत होग्रो । इस 
उत्तम कम से कुछ भी दुःख ( नास्ति ) नहीं होता। इसलिये तुम 
स्त्रीपुरुष सदा य होकर उत्तम HATS ग्रपनो और दूसरों की ५ 
सदा उन्नति किया करो ।।१।। 
पुनः स्त्रीपुरुष सदा निम्नलिखित मन्त्रों के प्रनकल इच्छा और 
आचरण किया करें। वे मन्त्र ये हैं- नट 
Yar: स्वः TIT: प्रजाभेः स्या सुवीरों बीरे; सुपोपः पोप; । 
नये प्रजा में पाहि Tet पशन में पाद्यर्थय पितु में पाहि ।।२॥ १० 
wet मा बिंमीत मा वेपश््रमूजे बिभ्रतड एमसि । 
ऊज Prax: सुमर्ताः सुमेधा गुदानैमि मनपा मोदमानः ॥३॥ 
यजु० Ho ३। मन्त्र ३७,४१॥ 
श्रथंः-हे स्त्रीं वा पुरुष ! मैं तेरा वा अपने के. सम्बन्ध से 
(भूभु व: स्वः) शारीरिक वाचिक और मानस ग्रर्थात्‌ त्रिविध सुख से १५ 
युक्त होके (प्रजाभिः) मनुष्यादि उत्तम प्रजाग्रो के साथ (सुप्रजा)उत्तम 
प्रजायुक्त (स्याम्‌) होऊ । (वीरे:) उत्तम पुत्र बन्धु सम्बन्धी और 
भृत्यों से सह वर्तमान (सुवीरः) उत्तम वीरो से सहित होऊ । (पोष:) 
उत्तम पुष्टिकारक व्यवहारों से (सुपोषः) उत्तम पुष्टियुक्त होऊ । हे 
(नर्य) मनुष्यों में सज्जन वीर स्वामिन्‌ ! (मे) मेरी (प्रजाम्‌) प्रजा २० 
की (पाहि) रक्षा कीजिये । हे (शंस्य) प्रशंसा करने योग्य स्वामिन्‌ ! 
आप (मे) मेरे (पशून्‌ ) पशुओं की (पाहि) रक्षा कीजिये । हे (थ्य) 
afgan दयालो स्वामिन्‌ ! (मे) मेरे ( पितुम्‌ ) अस्त आदि की 
(पाहि)रक्षा कीजिये | बैसे हे नारी ! प्रशंसनीय गुणयुक्त तू मेरी प्रजा, 
मेरे पशु और मेरे gear की सदा रक्षा किया कर URW २५ 
हे ( गृहाः ) गृहस्थ लोगो ! तुम विधिपूर्वक गृहाश्रम में प्रवेश 


१. यह पाठ संस्करण २ के अनुसार है, यही पाठ शुद्ध है। संस्करण 
रै में 'उसटापनछूप' पाठ झभुद्ध छप गया । यही पपाठ प्राज तक छप 
रहा है । - ३० 
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होओ । (ऊज्जंम) ग्रन्न पराक्रम तथा विद्यादि शुभ गुण से युक्त होकर 
गृहाश्रम को ( बिश्रतः ) धारण करते हुए तुम . लोगो को हम सत्यो- 
पदेशक विद्वान्‌ लोग (एमसि) प्राप्त होते और सत्योपदेश करते हैँ 
और ग्रन्नपानाच्छादन-स्थान से तुम्हीं हमारा निर्वाह करते हो । इस 
४ लिये तुम्हारा गृहाश्रम व्यवहार में निवास सर्वोत्कृष्ट है । हे वरानने! 
जैसे मैं तेरा पति (मनसा ) अन्तःकरण से ( मोदमानः ) आनन्दित 
(सुमनाः) प्रसन्न मन (सुमेधाः ) उत्तम बुद्धि से युक्त Tat’, और 
हे मेरे पूजनीयतम पिता आदि लोगो ! (वः) तुम्हारे लिये (ऊज्जंम्‌) 
पराक्रम तथा अन्नादि ऐश्वर्य को (बिश्रतू) धारण करता हुश्रा तुम 
१० (गृहान्‌) गृहस्थों को (ग्रा एमि) सब प्रकार से प्राप्त होता हूं, उसी 
प्रकार तुम लोगं भी मुक से प्रसन्न होके वर्ता करो ZI 
२०५ । > लका NT रर ~ 
येपामध्योत प्रवसन्‌ येषु सॉमनसो बहु; 1 
गृहानुपद्दयामहे ते नों जानन्तु जानतः ॥४॥ 
उपहूताऽ इह गावू उपहूताऽ AMAT: | 
१५ AMSA कीलाळ$ उपहूतो गहेघु नः | 
क्षेमाय बः शान्त्यै प्रपद्ये शिव AVAL शंयोः शंयोः ॥५॥ 
यजु० श्रध्याय ३। Ho ४२, ४३ Il 
र्थ:- हे गृहस्थो ! ( प्रवसन्‌ ) परदेश को गया हुआ मनुष्य 
( येषाम्‌ ) जिनकाः ( ्रध्येति ) स्मरण करता है, ( येषु ) जित 
२० गृहस्थो में ( बहुः) aga (.सौमनसः ) प्रीति होती है, उन (गृहात्‌) 
गृहस्थो की हम विद्वान्‌ लोग ( उपह्वयामहे ) प्रशंसा करते और 
प्रीति से समीपस्थ बुलाते हैं। (ते ) वे गृहस्थ लोग ( जानतः ) 
उनको जाननेवाले ( नः ) हम लोगों को (जानन्तु) सुहृद्‌ जानें | 
वैसे तुम गृहस्थ alt हम संन्यासी लोग आपस में मिलके पुरुषार्थ 
२५ से व्यवहार ग्रौर परमार्थं की उन्नति सदा किया करें ॥४॥ 


१. संस्करण VA 'मुभक्रो पाठ है । 
२. संस्करण २,३ में 'एषांमध्येति' पाठ है । यजुः के मन्त्रपाठ तथा ऋषिं 
दयानन्द के भाष्य में 'येषा० पाठ ही है | 


३. संस्करण २,३ में "(एषाम्‌ ) इनका' पाठ मूल मन्त्रपाठ के विपरीत 
३० AIMS है | 
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हे गृहस्थो 1 (नः ) अपने ( गृहपु ) घरों में जिस प्रकार 
(गावः) गौ आदि उत्तम पशु ( उपहृताः ) समीपस्थ हों, तथा 
( अजावयः ) बकरी भेड़ आदि दूध देनेवाले पशु ( sugar: ) 
समीपस्थ हाँ, ( अथो ) इसके ग्रनन्तर ( अन्नस्य ) ग्रन्नादि पदार्थो 


के मध्य में उत्तम ( कीलालः ) अन्नादि पदार्थ ( उपहूतः ) प्राप्त 


` होवे, हम लोग वैसा प्रयत्न किया करें । हे गृहस्थो ! मैं उपदेशक वा. 


राजा ( इह्‌) इस गृहाश्रम में ( वः ) तुम्हारे ( क्षेमाय ) रक्षण 
तथा ( शान्त्ये ) निरुपद्रवता करने के लिये ( प्रपद्ये ) प्राप्त होता 
हू । मैं ओर आप लोग प्रीति से मिलके (शिवम्‌) कल्याण (ग्मम्‌) 
व्यावहारिक सुख, और ( शंयोः शंयो ) पारमाथिक सुख को प्राप्त 
होके अन्य सव लोगों को सदा सुख दिया करें ॥५॥ 
सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथेव च | 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्र बम्‌ ॥१॥ 
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवत्तते ॥२॥ AZo 11" 
गर्थः-हे गृहस्थो ! जिस कुल में भार्या से प्रसन्न पति और पति 
से भार्या सदा प्रसन्न रहती है, उसी कुल में निश्चित कल्याण होता 
है । श्रौर दोनों परस्पर ग्रप्रसन्न रहें, तो उस कुल में नित्य कलह 
वास करता है UU 
यदि स्त्री पुरुष पर रुचि न रखे, वा पुरुष को प्रहषित न करे, 
तो अप्रसन्तता से पुरुष के शरीर में कामोत्पत्ति कभी न होके सन्तान 
नहीं होते, और यदि होते हैं तो दुष्ट होते हैं ॥२॥ 
स्त्रियां तु रोचमानायां सवं तद्‌ रोचते कुलम्‌ | 
. तस्यां त्वरोचमानायां सवमेव न रोचते ZI मनु ०॥` 
झ्र्थ:--और जो पुरुष स्त्री को प्रसन्न नहीं करता, तो उस स्त्री 
के प्रसन्न रहने से सव कुलभर अप्रसन्‍्त--शोकातुर रहता है। 
झर जब पुरुष से स्त्री प्रसन्न रहती है, तब सब कुल आनन्दरूप 
दीखता है ॥३॥ | 
पितुभि्रातृभिइचेताः पतिभिदेवरेस्तथा | 
पूज्या भुषयितव्याइच बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥४॥ 


१. मनु० ३।६०-६१॥। २. मनु० RRR 
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२ यत्र नायंस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: । 
` यत्रेतास्तु न पुज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया: ।। ५॥। 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलस्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रेता age तद्धि स्वेदा Nell 
५ जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपुजिता: । 
'तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥७॥ सनु० ॥१ 


झर्थः-पिता भ्राता पति और देवर को योग्य है कि अपनी कन्या 
बहिन स्त्री और भौजाई आदि स्त्रियों की सदा पूजा करें, अर्थात्‌ 
यथायोग्य मधुर भाषण भोजन वस्त्र ग्राभूषण आदि से प्रसन्न रक्खें । 
१० जिनको कल्याण की इच्छा. हो, वे स्त्रियों को बलेश कभी न 
देवें ॥४॥। - | 
जिस कुल में नारियों की पुजा ग्रर्थात्‌ सत्कार: होता है, उस 
कुल में दिव्य गुण दिव्य भोग और उत्तम सन्तान होते हैं। Ale fra 
कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होतो, वहां जानों उनकी सव क्रिया 
१५ निष्फल हैं ॥५॥ - 

ह जिस कुल में स्त्रीलोग अपने-अपने पुरुषों के वेश्यागमन वा 
व्यभिचारादि दोषों से शोकातुर रहती हैं, वह कुल शीघ्र नाश को 
प्राप्त हो- जाता है। और जिस कुल में स्त्रोजन पुरुषों के उत्तमाचरणों 
से प्रसन्न रहती हैं, वह कुल सवंदा ASAT रहता है ।।६॥ 


२० : जिन कुल और घरों में अपूजित ग्रर्थात्‌ सत्कार को न प्राप्त 
होकर स्त्रीलोग जिन गृहस्थो को शाप देती हैं, वे कुल तथा गृहस्थ 
जेसे विष देकर बहुतों को एक वार नाश कर देवें, वैसे चारों शोर 
से नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं ॥७॥ 

तस्मादेताः सदा पुज्या भूषणाच्छादनाशनैः | 
२५ सुतिकामेनरनित्यं सत्कारेष्त्सवेषु च 11८1] सनु० ॥* 
झर्थः-इस कारण ऐश्‍वर्य की इच्छा करनेवाले पुरुषों को योग्य 
है कि इन स्त्रियों को सत्कार के भ्रवसरों और उत्सवों में भुषण 
वस्त्र खान-पान आदि से सदा पूजा श्रर्थात्‌ सत्कारयुक्त ग्रसन्त 
रक्ख USI ० 


SS a कका 


३० १. मनु० ३।५५-५८॥ २. Ago ३॥५९॥ 
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सदा प्रहृष्टया भाव्यं. गृहकायषु दक्षया | 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यवे चामुक्तहस्तया Well सनु० ।॥' 
्र्थेः-स्त्री को योग्य है कि सदा आनन्दित होके चतुरता से 
गृहकार्यों में वर्तमान रहे । तथा ग्रन्नादि के उत्तम संस्कार, पात्र वस्त्र 


गृह आदि के संस्कार, और घर के भोजनादि में जितना नित्य घन ५ 


आदि लगे, उस [व्यय] के यथायोग्य करने में सदा प्रसन्न रहे eI 
` एताइचान्याइच लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसुतयः | 
उत्कर्ष योषितः प्राप्ताः स्वेः KANT गुण : YA: । १०।॥` ` 
झर्थ:--यदि स्त्रियां दुष्टाचारयुक्त भी हों, तथापि इस संसार 


में बहुत स्त्रियां श्रपने-भ्रपने पतियों के शुभ गुणों से उत्कृष्ट हो गई, १० 


होती हैं, और होंगी भी । इसलिए यदि पुरुष श्रेष्ठ हों तो स्त्रियां 
श्रेष्ठ, दुष्ट हों तो दुष्ट हो जाती हैं । इससे प्रथम मनुष्यों को उत्तम 
-होके ग्रपनी स्त्रियों को उत्तम करना चाहिए gol 

प्रजनार्थं महाभागाः पुजार्हा गृहदीप्तयः । 

स्त्रियः श्रियईंच गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥११॥ 

- उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ | 

प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम्‌ ॥ १२ 

WI धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा | 

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितुणामात्मनइच ह ॥१३॥ 


१५ 


यथा वायु संमाधित्य वतंन्ते AAAS: | "+ २० 


तथा गृहस्थमांश्रित्य वत्तेन्ते सवे भ्राथमाः UI सनु०॥* 

भ्र्थ:--हे पुरुषो ! सन्तानोत्पत्ति के लिये महाभाग्योदय करने- 
हारी, पूजा के योग्य, गृहाश्रम को प्रकाश करती, सन्तानोत्पत्ति करने- 
करानेहारी घरों में स्त्रियां हैं, वे श्री अर्थात्‌ लक्ष्मीस्वरूप होती है । 
क्योंकि लक्ष्मी शोभा धन और स्त्रियों में कुछ भेद नहीं है ॥११॥ 

हे पुरुषो ! अपत्यो की उत्पत्ति, उत्पन्न का पालन करने झादि 
लोकव्यवहार को नित्यप्रति, जो कि गृहाश्रम का कार्य होता है, 
उसका निबन्ध करनेवाली प्रत्यक्ष स्त्री है ue. 


१..मनु० ५।१४०ा .. २. मनु०९॥२४॥ 
३. मनु० ९॥२६-२८॥ ४, Ago ३।७७॥ 
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सन्तानोत्पत्ति, धमं कार्य, उत्तम सेवा ग्रौर रति तथा अ्रपना और 
पितरों का जितना सुख है,वह सब स्त्री ही के ग्राधीन होता है ॥ १३॥ 


जैसे arg के ग्राश्रय से सब जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है, 
वेसे ही गृहस्थ के ग्राश्रय से ब्रह्मचारी वानप्रस्थ ALT संन्यासी अर्थात्‌ 
५ सब ग्राश्नमों का निर्वाह गृहस्थ के आश्रय से होता है evi 


यस्मात्‌ त्रयोष्प्याश्न सिणो दानेनान्नेन' चान्वहम्‌ | 
गृहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माज्येष्ठाश्रमो गृही ॥१५॥ 
स संधायः प्रयत्नेन स्वगंमक्षयमिच्छता | 
सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुबे न्द्रयैः eeu" 
१० सर्वंषामपि चेतेषां वेदस्मृतिविधानतः | 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ: स त्रीनेतान्‌ बिभति हि gon? 
श्र्थ:--जिसते ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और _ संन्यासी इन तीन 
श्राश्नमियों को अन्नवस्त्रादि दान से नित्यप्रति गृहस्थ धारण पोषण 
करता है, इसलिये व्यवहार में गृहाश्रम सव से बड़ा है ॥ १५॥ 
१५ हे स्त्रीपुरुषो ! जो तुम अक्षय” मुक्ति-सुख और इस संसार के 
“aaa इतना ही मात्र है कि जितना समय मुक्ति का है, उतने समय 
में दुःख का संयोग, जैसा विषयेन्द्रिय के संयोगजन्य सुख में. होता है, वैसा नहीं 
होता ।।* Zo Ao = 


१. स० प्र० समु० ४ के अन्त में उद्धृत इस श्लोक में 'दानेनंन्नेन' ही 
२० पाठ है । Ago के संवत्‌ १६२६ के काशी संस्करण में 'ज्ञानेनान्नेन' पाठ पर 
ऋषि ने स्वहस्ताक्षर से 'ज्ञा' को काटकर 'दा' बनाया है । 
२. मनु० ३।७८-७६।। Re ३. मनु० ६।८६॥। 
४. मोक्ष वा स्वर्ग के लिये 'श्रक्षय' '्परिभित' झपुनरावृत्ति न च. 
पुनराचतंते' आदि शब्दों का प्रयोग होता है । इन सव का तात्पर्यं मोक्ष वा 
२५ स्वगं-सुख का लौकिक-सुख से वैशिष्ट्य दशनिमात्र में है, न कि सर्वथा | 
` नाशराहित्य द्योतन में, यह शास्त्रकारों का निश्चित मत है । यथा-- 
भगवान्‌ कात्यायन ने श्रौतसूत्र २।६।१ तथा अन्यत्र भी बहुधा प्रयुक्त 
“अपरिमितः शब्द का अर्थ 'झपरिमितं परिमाणाद्‌ भूयःः' [ शुल्व० १।२३ | 
( अपरिमित अर्थात्‌ नियत प्रमाण से अधिक ) सुत्र द्वारा स्वयं बताया है ।- 
३० AITO श्रौत २।१।१ की टीका में aaa ने कात्यायन के उक्त वचन को 
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सुख की इच्छा रखते हो, तो जो दुवलेन्द्रिय और निवु द्धि पुरुषों के 
धारण करने योग्य नहीं है, उस गृहाश्रम को नित्य प्रयत्न से घारण 
करो ॥१६।। 
वेद और स्मृति के प्रमाण से सब ग्राश्रमों के बीच में गहाश्रम 
श्रेष्ठ है.। क्योंकि यहीं आश्रम ब्रह्मचारी आदि तीनों आश्रमों का ५ 
धारण और पालन करता है ॥१७॥ 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम । 
तर्थवाभमिणः सर्वं गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ।। १८॥१ 
उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः | | 
तेन. ते प्रत्य पशुतां ब्रजन्त्यन्ना दिदायिनाम ॥ १६॥ १० 
श्रासनावसथो शय्यामनुब्रज्यामुपासनाम्‌ | 
TANITA कुर्याद्वीनं होने समे समम्‌ ॥२०॥ 
पाषण्डिनो विकसंस्थान्‌ वेडालब्रतिकान्‌ शठान्‌ | 
हतुकान्‌ बंकवृत्तोंहच वाङ्मात्रेणापि नाचेयेत्‌ ॥२१॥२ 
आरथः-हे मनुष्यो ! जसे सव बड़ -बड़े नद और नदी सागर में १५ 


जाकर स्थिर होते हैं, बैसे ही सब ग्राश्रमी गृहस्थ ही को प्राप्त होके 
स्थिर होते हैं ॥१८॥ 


उद्धृत करके भरद्वाज मुनि का 'झपरिमितशब्दे संख्याया ऊर्ध्वमिति भरद्वाज: 
वचन भी उद्घत किया है । 

यही अक्षय शब्द का श्रभिप्राय है । क्षय=नष्ट होने की सामान्य सीमा २० 
से भ्रधिक देर में नष्ट होनेवाला | महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है कि 
'नम्‌' उत्तरपद के सादृश्य at को प्रकट करता है --'नजिवधुक्तमन्यसदुशाधि- 
करणे तया ह्यर्थगिः।' इसलिए 'झब्राह्मणमानय' कहने पर यदि कोई मिट्टी 
का ढेला या पत्थर ले आवे, तो वह वक्ता के अभिप्राय के प्रतिकूल होता है-- 
'नासौ लोष्टमानीय कृती भवति' (महा० ३।१।१२) । इस नियम के अनुसार २५ 
भा तात्कालिक क्षय वा पुनरावृत्ति अथवा नियत परिमाणमात्र अंश का 
प्रतिषेध दर्शाया जाता है, न कि उसका श्रत्यन्ताभाव। “न च. पुनरावतंते' 
बराह्मणश्रू ति का भी इसी में तात्पयं है । इसी शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार 

१. मनु० ६।६०॥ ३० 


२. मनु० ३।१०४,१०७॥। १०७ में 'कुर्याद्धीने हीन पाठ है। 
2. मनु० ४।३०॥ 
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यदि गृहस्थ होके पराये घर में भोजनादि को इच्छा करते हैं, 

तो वें बुद्धिहीन गृहस्थ अन्य से प्रतिग्रहरूप पाप करके जन्मान्तर में 

झन्नादि के दाताओं के पशु बनते हैं क्योंकि अन्य से ग्रन्नादि का 

ग्रहण करना ग्रतिथियों का काम है, गृहस्थों का नहीं ॥१९॥ 

प्र जब गृहस्थ के समीप अतिथि झावें, तव आसन निवास शय्या 

पश्चातृगमन और समीप में बैठना आदि सत्कार जेसे का वेसा, 

अर्थात्‌ उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम और निकृष्ट का निकृष्ट 
करे । ऐसा न हो कि [ इस नियमं को ] कभी न TAM ॥२०॥ 

किन्तु जो पाखण्डी वेदनिन्दक नास्तिक ईश्‍वर वेद और धर्म 

१० को न मानें, अधर्माचरण करनेहारे, हिसक शठ मिथ्याभिमानी कुतर्की 

झौर बकवत्ति, श्रर्थात्‌ पराये पदार्थ हरने वा बहकाने में बगुले के 

समान अतिथिवेशधारी बनके थ्रावें, उनका वचनमात्र से भी सत्कार 

गहस्थ कभी न करे UW 
दशसुभासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः। 


| १५ दशध्वजसमो वेषो दशवेषसमो नप: ॥२२॥* 


` न लोकवत्तं वतत. वृत्तिहेतोः कथंचन | 
अजिह्मामशठां शुद्धां जीवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌ ॥२३॥ 
सत्यधर्मायंवृत्तेष॒ शौचे चवारमेत्‌ सदा | 
शिष्याँइच शिष्याद्‌ धर्मण वागबाहूदरसंयतः ।।२४॥ 
२० . परित्यजेदर्थकामौ यो स्यातां घमंर्वाजतो । 
धमं चाप्यसुखोदकं लोक विक्र ष्टमेव च ॥ २५।। Ado 1 


झ्र्थ:--दश हत्या के समान चक्र भ्रर्थात्‌ कुम्हार, गाड़ी से जीविका 

करनेहारे, दश चक्र के समान ध्वज भ्रर्थात्‌ धोबी, मद्य को. निकाल 

कर बेचनेहारे, दश ध्वज के समान वेष अर्थात्‌ वेश्या, भड आ भांड, 

५२ दूसरे को नकल भ्रर्थात्‌ पाषाणमूतियों के पूजक (पुजारी ) आदि, 

झर दश वेष के समान जो श्रन्यायकारी राजा होता है, उनके अन्न 
आदि का ग्रहण अतिथि लोग कभी न करें॥२२॥ 

गृहस्थ जीविका के लिये भी कभी शास्त्रविरुद्ध लोकाचार का 

वर्ताव न वत्त, किन्तु जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता मूखता 

३० मिथ्यापन वा अधर्म न हो, उस वेदोक्त कर्म-सम्बन्धी जीविका को 

AL WAM x 


१. मनु० ४।८५॥ २. मनु० ४॥११॥ ३. मनु० ४।१७५-१७६॥ 
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किन्तु सत्य धर्म प्राय ग्रर्थात्‌ आप्त पुरुषों के व्यवहार, और 
शौचन् पवित्रता ही में सदा गृहस्थ लोग प्रवृत्त रहें और सत्यवाणी 
भोजनादि के लोभरहित हस्तमादादि को कुचेष्टा छोड़कर धमं से 
शिष्यों और सन्तानों को उत्तम शिक्षा सदा किया करें ॥२४॥ 


यदि वहुतसा धन राज्य और अपनी कामना ग्रधमं -से सिद्ध ५ 
होती हो, तो भी ग्रधमं सर्वथा छोड़ देवें । । और वेदविरुद्ध धर्माभास 
जिसके करने से उत्तरकाल में दुःख, और संसार की उन्नति का नाश 
हो, वैसा नाममात्र धर्म और कर्म कभी न किया करें ॥२५॥ 

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं पर स्मृतम्‌ । 
योऽर्थे शुचिहि स शुचिनं मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥२६॥ १० 
क्षान्त्या शुव्यन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः | 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥२७॥। 
अद्धिर्ात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति | 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुध्यति ॥२५॥* | 
` दशावरा वा परिषद्‌ यं धमं परिकल्पयेत्‌ | १५ 
ऽपवरा वापि वृत्तस्था त धमं न विचालयेत्‌ ॥२९॥ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति | 
दण्ड: सुप्तेषु जार्गात्त दण्डं धमं विदुबु घा: ॥३०॥ 
तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ | 
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञ धम कामार्थकोविदम्‌ ॥ ३१॥ मनु०।।३ २० 
झ्रथ:--जो धर्म ही से पदार्थों का संचय करना है, वही सव 
पवित्रताग्रौं में उत्तम पवित्रता, अर्थात्‌ जो अन्याय से किसी पदार्थ 
का ग्रहण नहीं करता, वही पवित्र है । किन्तु जल-मृत्तिकादि से जो 
पवित्रता होती है, वह धमं के सदुश उत्तम नहीं है ॥२६॥ 

विद्वान्‌ लोग क्षमा से, दुष्टकर्मको रो सत्संग और विद्यादि शुभ २५ 
गुणों के दान से, गुप्त पाप करनेहारे विचार से त्याग कर, और ब्रह्म- 
चर्य तथा सत्यभाषणादि से वेदवित्‌ उत्तम विद्वान्‌ शुद्ध होते हैं १२७॥ 

किन्तु जल से ऊपर के अङ्ग पवित्र होते हैं आत्मा और मन नही, 
_मन तो सत्य मानने सत्य बोलने और सत्य करने से शुद्ध, और 
१. मनु० ५१०६, १०७,१०९॥ २. मनु ० १२।११०॥। तः 
३. मनु० ७ १८,२६1 
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जीवात्मा विद्या योगाभ्यास और धर्माचरण ही से पवित्र, तथा बुद्धि 
ज्ञान से ही शुद्ध होती है, जल मृत्तिकादि से नहीं ॥२८॥। 


गृहस्थ लोग छोटों बड़ों वा राजकार्यो के सिद्ध करने में कम 
से कम १० दश अर्थात्‌ ऋग्वेदज्ञ, AIH, सामवेदज्ञ, हैतुक 
(नैयायिक), तर्क-कर्ता५ ven (निरुक्तशास्त्रज्ञ), धर्माध्यापक, 
ब्रह्मचारी, स्नातक और वानप्रस्थ विद्वानों, श्रथवा ग्रतिन्यूनता करे 
तो तीन वेदवित्‌ (ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ ग्रौर सामवेदज्ञ) विद्वानों की 
सभा से कत्तंव्याकत्तव्य धर्म और AIA का जसा निश्चय हो, वैसा 
ही आचरण किया करें Nall 

ग्रौर जसा विद्वान्‌ लोग दण्ड ही को TA जानते हैं, वेसा सव लोग 
जानें । क्योंकि दण्ड ही प्रजा का शासन ग्रर्थात्‌ नियम में रखनेवाला, 
दण्ड ही सव का सव BIT से रक्षक, और दण्ड ही सोते gal में 
जागता है । चोरादि दुष्ट भी दण्ड ही के भय से पापकर्म नहीं कर 
सकते ॥३०॥ 

उस दण्ड को अच्छे प्रकार चलानेहारे उस राजा को कहते हैं 


१. यह दश संख्या मनु के--'त्रेविद्यो हेतुकस्तर्को नेशक्तो धर्मपाठकः | 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्व परिषत्‌ स्याद्दशावरा' (१२।१११) वचन के अनुसार 
गिनाई हूँ । 

२. 'तकंकर्त्' शब्द से यहां मीमांसा-शास्त्र के जाननेवाले का ग्रहण 
होता है, क्योंकि “हुंतुक' से नैयायिक का ग्रहण पूर्व कर चुके हैं । मनु के 
इलोक में (हेतुक' से चार्वाक का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मेनिणंय में 
श्रूति-स्मृति का ही प्रमाण मनु ने स्वीकार किया है | ग्रतः टीकाकारों ने 
यहां 'हैतुक' का ग्रथ “व्‌ तिस्मृत्यविरुद्धन्यायशास्त्रज्ञ दर्शाया है । मीमांसा 
शास्त्र भी तकंशास्त्र कहाता है! उसका प्रथम पाद ‘aware’ नाम से 
व्यवहृत होता है | मीमांसा में १००० एक सहस्र न्यायो का वर्णन है । मीमांसा 
के प्रत्येक अधिकरण के लिये मीमांसक “न्याय! शब्द का व्यवहार करते हैं । जैसे- 
विइवजिन्न्याय, तत्प्रख्यन्याय | वं० यं० मुद्रित सं वि० के “शताब्दी सं०' में 
Go विश्वनाथ जी ने तककर्त्ता शब्द के आगे (मीमांसाशास्त्रज्ञ) ऐसा पाठ 
कोष्ठ में बढ़ा दिया है, जो युक्त होते हुए भी मिलावट के रूप में बढ़ाता 
अनुचित है। ग्रन्थकार ने मनु का त्रैविद्यो हैतुक०' इलोक सत्यार्थंप्रकाश 
समु० ६ में उद्भृत किया है । वहां हैतुक का अर्थ 'भ्यायशास्त्र"-"के वेत्ता' ही 
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कि जो सत्यवादी, विचार ही करके कार्य का कर्त्ता, बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌, 
घर्म काम और अथ का यथावत्‌ जाननेहारा हो ॥३१॥ | 
सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना | 
न शक्यो न्यायतो नेतु सक्‍तेन विषयेषु च ॥३२॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा । 
प्रणेतु शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता 133i 
अदण्डयान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्डचाँइचेवाप्यदण्डयन | 
श्रयशो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति ॥३४॥* 
अर्थः--जो राजा उत्तम सहायरहित, मुढ़ लोभी, जिसने ब्रह्म- 
चर्यादि उत्तम कर्मो से विद्या और बुद्धि की उन्नति नहीं की, विषयों १० 
में फंसा हुआ है, उससे वह दण्ड कभी न्यायपुर्वक नहीं चल 
सकता UF | 
इसलिये जो पवित्र, सत्पुरुषों का संगी, राजनीतिशास्त्र के ग्रनु- 
कूल चलनेहारा, धामिक पुरुषों के सहाय से युक्त, बुद्धिमान्‌ राजा हो, 
वही इस दण्डं को धारण करके चला सकता है ॥३३॥ १५ 
. जो राजा भ्रनपराधियों को दण्ड देता, और अपराधियों को 
दण्ड नहीं देता है, वह इस जन्म में बडी ग्रपकीति को प्राप्त होता, 
AT मरे पश्चात्‌ नरक अर्थात्‌ महादुःख को पाता है ॥३४॥ 
मृगयाक्षाः दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः । 
तो्यंत्रिकं दृथाटया च कामजो दशको गण: FI २० 
पैशुन्यं साहसं द्रोह ईषर्याऽसुयाथं दूषणम्‌ | 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ।।३६।। 


किया है । परन्तु वहां 'तर्की' का ग्रथ नटीं लिखा है | यह इलोक संस्कार- 
विधि में भी आगे उद्धृत किया है। वहां “चौथा हेतुक अर्थात्‌ कारण 
भ्रकारण का ज्ञाता, पांचवां तरको न्यायशास्त्रबित्‌'' ऐसा अर्थ किया है । २५ 

१. मनु० ७।३ ०-३१॥ ` २. Ago 5॥1१२८॥ 

३. “मुगयाक्षा दि०' जौली सं० | यही पाठ do विधि संस्करण १ (wo 
१९३२, पृष्ठ १२७) में है। इस पाठ में “रक्षा: बहुवचन है। सं० १९२६ के 
काशी में छपे मनु० संस्करण में “मुगयाक्षा' को काटकर ऋषि दयानन्द ने 
'मुगयाक्षो' बनाया है । स० प्र० संस्करण १,९ में “मुगयाक्षो' पाठ ही है। ३० | 
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द्योरप्येतयोम्‌लं यं सर्व कवयो विदुः | 
तं यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावेताबृभो गणौ ॥।३७॥।१ 
अर्थः- मृगया अर्थात्‌ शिकार SAA, Aas और प्रसन्नता के लिये 
भी चौपड़ ग्राद खेलना, दिन में सोना,हंसी ठट्ठा मिथ्यावाद करना, 
५ स्त्रियों के साथ सदा अधिक निवास में मोहित होना, मद्यपानादि 
AMA का करना, गाना-वजाना, नाचना वा इनको देखना, और 
वृथा इधर-उधर घूमते फिरना, ये दश SUT काम से होते हैं॥३५॥ 


आर चुगली खाना, विना विचारे काम कर वेठना, जिस-किसी 
से वृथा वेर वांधना, दूसरे की स्तुति सुन वा बढ़तो देखके हृदय में. 
१० जला करना, दूसरों के गुणों में दोष और दोषों में गुण स्थापन करना, 
बुरे कामों में धन का लगाना, क्रूर वाणी और विना विचारे पक्षपात 
से किसीं को करडा दण्ड देना, ये आठ दोष.क्रोधी पुरुष में उत्पन्न होते 
हैं। ये १८ ASIN दुगु ण हैं, इनको राजा अवश्य छोड़ देवे ॥३३॥ 
और जो इन कामज और MIT १८ अठारह दोषों के मूल 
१५ जिस लोभ को सब विद्वान्‌ लोग जानते हूँ, उसको प्रयत्न से राजा 
जीते । क्योंकि लोभ ही से पूर्वोक्त १८ भ्रठारह और अन्य दोष भी 
बहुत से होते हैं 1° इसलिये हे गृहस्थ लोगो ! चाहे वह राजा का 
ज्येष्ठ पुत्र क्यों न हो, परन्तु ऐसे दोषवाले मनुष्य को राजा कभी 
न करना । यदि भूल से हुआ हो, तो उसको राज्य से च्युत करके 
२० किसी योग्य पुरुष को, जो कि राजा के कुल का हो, राज्याधिकारी 
करना, तभी प्रजा में.ग्रानन्द मङ्गल सदा बढ़ता रहेगा ॥३७॥ 
सन्यापत्य' च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
१. Ayo ७।४७-४।। 
२. जिस राजा में शिकार” पाठ संस्करण २ में है ।'जिस राजा में यह AT 
२५ वाक्य में समन्वित नहीं होता है । इसके,स्थान में संस्करण ३ में 'मुगया अर्थात्‌ 
शिकार ऐसा संशोधन किया है,ग्रह ठीक हे | इम कारण हमने इसे ही स्वीकार 
किया है । ३. इमीलिये कहा है-- लो भइचेदगुणेन किम्‌ ?' भतू हरि | 
४. “संन्यापत्यं च' पाठ संस्कारविधि संस्करण १, २, ३ तथा स० प्रश 
समु ० ६ संस्करण २, ३ में है । ०-ऋरभाष्य १।१००।६, तथा यजुः ६।२ के 
“३० भावार्थो में भी सेन्यापत्य' का प्रयोग मिलता है (सेनां समवे ति=सँन्यः, सेनाया 
वा ग्रष्टा० ४।४।४५ इति ण्यः, तेषां पतिः-सँन्यापतिः) | मनु० के सं०१९२६ 


>>> 
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सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहंति acu’ 

सौलान्‌ शास्त्रविदः शूरान्‌ लब्धलक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ | 

सचिवान्‌ सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वोत परीक्षितान्‌ ।।३६॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वोत शुचीन्‌ प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्यगर्थंसमाहतुंन्‌ अमात्यान्‌ सुपरीक्षितान्‌ ॥४०॥२ ५ 


अ्रथः--जो वेदशास्त्रवित्‌ धर्मात्मा जितेन्द्रिय न्‍्यायक्रारी और 
ग्रात्मा के बल से युक्त पुरुष होवे, उसी को सेना राज्य दण्डनीति 
और प्रधान पद का अधिकार देना, अन्य क्षुद्राशयों को नहीं ॥३८॥ 


्रौर जो अपने राज्य में उत्पन्न, शास्त्रों के जाननेहारे, शूरवीर, 
जिनका विचार निष्फल न होवे, कुलीन धर्मात्मा, स्वराज्य भक्त हों, १० 
उन ७ सात वा ८ आठ पुरुषों को अच्छी प्रकार परीक्षा करके मन्त्री 
करे । और इन्हीं की सभा में आठवां वा नववां राजा हो । ये सब 
मिलके कर्त्तव्याकर्त्तव्य कामों का विचार किया करें ॥३९॥ 


इसी प्रकार अन्य भी राज्य और सेना के अधिकारी जितने 
पुरुषों से राज्यकार्य* सिद्ध हो सके, उतने ही पवित्र धामिक विद्वान्‌ १५ 
चतुर स्थिरबुद्धि पुरुषों को राज्य-सामग्री के वर्घक नियत करे ॥।४०॥ 
दूतं चेव प्रकुर्वोत सर्वशास्त्रविशारदम्‌ | 
इङ्गिताकारचेष्टज्ञ शुचि दक्षं कुलोद्गतम्‌ ।/४१॥ 
अलब्धमिच्छेद्‌ दण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षपा | 
रक्षित वर्धयेद्‌ वृद्धया वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥४२॥ मनु०॥* २० 
श्रथ:--तथा जो सब शास्त्र में निपुण, नेत्रादि के संकेत स्वरूप 
तथा चेष्टा से दूसरे के हृदय की बात को जाननेहारा, शुद्ध बड़ा स्मृतिः 
जक ABET स RS हृदय 1100200020 बा म पट 
के काशी संस्करण में और Ao To प्रथम संस्करणमें पृष्ठ १८५ पर सेना- 
पत्यं च' पाठ है । मनुस्मृति का भी यही मूल पाठ हे । “सेनापत्यं' पाठ उत्तर- 
कालीन पाणिनीय व्याकरणानुसार परिवर्तित है । 'सैनापत्य' शब्द का प्रयोग २५ 
दया० क्रग्भाष्य १।३२।३ के ग्रन्वय में मिलता हे | 
१. मनु७ १२।१००॥ » २, द्र०- मेवातिथि टीका | अन्यत्र कुलोद्‌- 


भचान्‌' पाठ मिलता हे । ३. मनु० ७४५, ६०॥ ४. सस्करण २, ३ का 
पाठ । अन्यो में 'राजकाय । ५. मनु? ७।६३, १०१ Il 
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मान्‌ देश काल जाननेहारा, सुन्दर जिसका स्वरूप, बड़ा वक्ना और 
अपने कुल में मुख्य हो, उस और स्वराज्य AIL परराज्य के समाचार 
देनेहारे भ्रन्य Sat को भी नियत करे uv eu प 

तथा राजादि राजपुरुष ग्रलब्ध राज्य की प्राप्ति को' इच्छा 
दण्ड से, और प्राप्त राज्य की रक्षा संभाल से, रक्षित राज्य और धन 
को व्यापार और ब्याज से बढ़ा, और सुपात्रों के द्वारा सत्य विद्या 
और सत्य ध्म के प्रचार आदि उत्तम व्यवहारों में बढ़े हुये धन आदि 
पदार्थों का व्यय करके सबकी उन्नति सदा किया करें ॥४२॥ 


[नैत्यिक-कर्म 


विधिः-सदा स्त्रीपुरुष १० दश वजे शयन, और रात्रि के 


पिछले प्रहर वा ४ बजे उठके प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिन्तन 
करके धर्म ओर अर्थ का विचार किया करें । और धर्म और अर्थ के 


अनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो, तथापि घमंयुक्त ` 


पुरुषार्थं को कभी न छोड़ें किन्तु सदा शरीर और आत्मा की रक्षा 
के लिये युक्त आहार-विहार श्रौषधसेवन सुपथ्य ग्रादि से निरन्तर 
उद्योग करके व्यावहारिक और पारमार्थिक कर्त्तव्य कर्म को सिद्धि 
के लिये ईश्वर की स्तुति प्राथना उपासना भी किया करें, कि जिस 
[से] परमेशवर की कृपादृष्टि atx सहाय से महाकठिन कार्य भौ 
सुगमता से सिद्ध हो सकें | इसके लिये निम्नलिखित मन्त्र हैं-- 
MAC प्रातारिन्द्र हवामहे प्रार्तमित्रावरुणा प्रातरश्चिना । 

Ch ९ ¢ * I~ 3: 
AoA पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोम॑मुत Ve FAA" 11211 


*हे स्त्रीपुरुषो ! जँसे हम विद्वान्‌ उपदेशक लोग ( प्रातः ) प्रभात 
वेला में (झ्ग्निम्‌) स्वप्रकाशस्वरूप, (प्रातः) ( इन्द्रम ) परमैश्वयं के दाता 
और परमैश्यंवयुक्त, (प्रातः) (मित्रावरुणा) प्राण उदान के समान प्रिय और 
स्वंशक्तिमान्‌, (भ्रातः) (अश्विना) सूर्य चन्द्र को जिसने उत्पन्न किया है, 


उस परमात्मा को ( हवामहे ) स्तुति करते हैं, और (प्रातः) (भगम्‌) 


३० 


१. प्राप्ति की' संस्करण ३ में छूटा,,इसी कारण |अगले संस्करण . में 
नहीं मिलता । 


२. पिछले संस्करण २, ३, ४ में शुद्ध पाठ है । संस्करण ५ हमारे पास 
नहीं है । सं० ६ से उत्तरवतीं सभी संस्करणों में 'पीहेले' पाठ छप रहा है, यह 
अशुद्ध है। पहले प्रहर के अन्त में १० बजे तो सोने का ही विधान किया है | 
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प्रातार्जतं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेयों बिर्ता । 
आध्रश्चिद्यं मन्य॑मानस्तुश्चद्राजां चिद्यं भगे भक्षीत्याई† ॥२॥ 
र Q Ne an 
AT WAT TATA भगेमां धियमुदवा aa: । 
भग प्र णो जनय॒ गोभिरश्चैभेग प्र नृभिंनेबन्तः स्यामः ॥३।। 


ooo en 2.0 aa र. 


भजनीय सेवनीय ऐइवयं युक्त, ( पूषणम्‌ ) पुष्टिकर्ता, ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) अपने ल 


उपासक वेद और ब्रह्माण्ड के पालन करनेहारे, (प्रातः) ( सोमम्‌ ) अन्तर्यामि 
प्रेरक ( उत ) और ( रुद्रम्‌ ) पापियों को रुलानेहारे और सर्वरोगनाशक 
जगदीइवर: की ( हुवेम ) स्तुति प्रार्थना करते हुँ, वैसे प्रातः समय में' तुम 
लोग भी किया करो ue द्‌० Ao ० 

1 ( प्रातः ) पांच घडी रात रहे ( जितम्‌ ) जयशील ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य 
के दाता, (उग्रम्‌ ) तेजस्वी, ( अदिते: ) अन्त रिक्ष के (पुत्रम्‌ ) पुत्ररूप* सूर्य 
की उत्पत्ति करनेहारे, और (यः) जो कि सूर्यादि लोकों का (विधर्त्ता) विशेष 
करके धारण करनेहारा, (झाध्रः) सव Ae से धारणकः 1, ( यं चित्‌ ) जिस 
किसी का भी( मन्यमानः ) जाननेहारा,( तुरश्चित्‌ ) दुष्टों को भी दण्डदाता; 
और (राजा ) सब का प्रकाशक है, ( यम्‌ ) जिस ( भगम्‌ ) भजनीयस्वरूप 
कों ( चित्‌ ) भी ( भक्षीति ) इस प्रकार सेवन करता हूं, और इसी प्रकार 
भगवान्‌ परमेश्वर सव को ( are} उपदेश करता है कि तुम, जो मै सूर्यादि 


4 


१० 


१५ 


जगत्‌ को बनाने ATT धारण करनेहारा हू, उस मेरी उपासना किया, और | 


मेरी आज्ञा में चला करो । इससे (वयम्‌) हम लोग? उसकी (हुवेम) स्तुति 
करते हैं ॥२॥ Zo Ao 


२० 


“हे ( भग ) अजनीयस्वरूप, ( प्रणेतः ) सबके उत्पादक, सत्याचार में ' 


प्रेरक, (भग) ऐब्वर्यप्रद, (सत्यराधः) सत्य घन को देनेहारे, (भग) सत्या- 
चरण करनेहारों को ऐइवर्यदाता ! श्राप परमेश्वर (नः) हमको (इमाम्‌) इस 
( धियम्‌ ) प्रज्ञा को (ददत्‌) दीजिए। और उसके दान से हमारी (उदव) 


१. 'में' संस्करण ७ में छूटा, अतः सभी -उत्तरवर्ती संस्करणों में भी 
नहीं मिलता । 


२. 'पुत्ररूप? संस्करण ३ में ger, अतः सभी उत्तरवर्ती संस्करणों में नहीं 
मिलता । 


३. 'हम लोग! संस्करण ६ में छूटा, अतः सभी उत्तरवर्ती संस्करणों में 
नहीं मिलता | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२५ 


३० ` 


‘ 


११ 


२२४ Digitized by Arya Samaj Fo सस्रा n वचि: nai and eGangotri 


उतेदानी भगवन्तः स्यामोत प्रापित्व उत मध्ये अह्वाम्‌ । 
उतोदिता मघबन्त्सथरय T देवानां सुमतौ BAT ।।४॥ 
भगं एव भगवा अस्तु देवास्तेनं वयं भर्गबन्तः खाम । 
तं त्वां भग सबै इजोहबीति स नो भग पुरएता भवेह& ॥५॥ 
ऋ० Ho ७ | Jo ४१॥* 
इस प्रकार परमेश्‍वर की प्रार्थना उपासना करनी । 


[अथ सन्ध्योपासन-त्रिधिः] 
पञ्चात्‌ शौच दन्तधावन मुखप्रक्षालन करके स्नान करें। 
पश्चात्‌ एक कोश वा डेढ़ कोश एकान्त जङ्गल में जाके योगाभ्यास 
की रीति से परमेश्वर की उपासना कर, सूर्योदय-पर्यन्त ग्रथत्रा घड़ी 
आध घड़ी दिन चढ़े तक घर में ग्राके, सन्ध्योपासनादि नित्यकर्म 
नीचे लिखे प्रमाणे यथाविधि उचित समय में किया करें । इन नित्य 
करने के योग्य कर्मो में लिखे हुए मन्त्रों का श्र्थ ओर प्रमाण पञ्च- 


रक्षा कीजिए । हे (भग) झाप (गोभिः) गाय आदि और ( aed: ) घोड़े 
आदि उत्तम पशुप्रो के योग से राज्यश्री को ( नः) हमारे लिये ( प्रजनय ) 
प्रकट कीजिए हे ( भग) झापकी कृपा से हम लोग (नृभिः) उत्तम 
मनुष्यों से ( नृवन्तः ) बहुत वीर मनुष्यवाले (प्र स्याम ) ग्रच्छ प्रकार 
होवें 1131l Zo Ao 


हि भगवन्‌ ! प्रापकी कृपा (उत) भौर अपने पुरुषार्थं से हम लोग, 


(इदानीम्‌) इसी समय ( प्रपित्वे ) प्रकर्षता उत्तमता की प्राप्ति में, (उत) 


२० ओर ( अह्वाम्‌ ) इन दिनों के ( मध्ये ) मध्य में ( भगवन्तः ) ऐदवयंगुक्त 


२५ 


और शक्तिमान्‌ (स्याम) होवें । (उत) और हे (मघवन्‌) परमपूजित श्रसंख्य 
घन देनेहारे ! (सुर्यस्य) सूर्थेलोक के (उदिता) उदय में (देवानाम्‌) पूर्ण 
विद्वान्‌ घामिक ग्राप्त लोगों की (सुमतो) अच्छी उत्तम प्रज्ञा ( उत ) और 
सुमति में (वयम्‌). हम लोग (स्याम) सदा प्रवृत्त रहें ।।४।। द० Ao 

कहे (मग) सकलेइ्वर्यसंपन्न जगदीरबर ! जिससे (तम्‌) उस (त्वा) 
आपकी (सेः) सव सज्जन ( इज्जोहवीति ) निइचय करके प्रशंसा करते हैँ 


१. मन्त्र १-५ It 
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महायज्ञविधि में देख लेव ।' प्रथम शरीरशुद्धि अर्थात्‌ स्नान-पर्यन्त 
कर्म करके सन्ध्योपासन का आरम्भ करे | 

आरम्भ में दक्षिण हस्त मे जल लेके-- 

ओम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ 

ओम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥ . ५ 

आं सत्यं यशः श्रीमेयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥३॥` 

इन ३ तीन मन्त्रों में से एक-एक से एक-एक झाचमन कर, दोनों 
हाथ धो, कान श्रांख नासिका आदि का शुद्ध जल से स्पशं करके, 
शुद्ध देश पवित्रासन पर जिधर की ओर का वायु हो उधर को मुख 
करके, नाभि के नीचे से मूलेर्द्रिय को ऊपर संकोच करके हृदय? के १० 
वायु को बल से बाहर निकालके यथाशक्ति रोके। पश्चात्‌ धीरे- 
धीरे भीतर लेके भीतर* थोड़ा सा रोके। यह एक प्राणायाम हुआ । 
इसी प्रकार कम से कम तीन प्राणायाम करे । नासिका को हाथ से 
न पकड़े। इस समय परमेश्वर की स्तुतिप्रार्थनोपासना हृदय में 
करके १५ 


ओं Tar देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये | 
en eS 


SANTA SIT नः ॥ यजुः प्र ३६ । मं० १२॥ 


गृहाम में. ( पुरएता ) अग्रगामी और आगे-आगे सत्य कर्मों में बढ़ानेहारे 


` (भव) हुजिये। भौर जिससे ( भग एव ) सम्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त और समस्त 


ऐश्वर्य के दाता होने से श्राप ही हमारे (भगवान्‌) पूजनीय देव (अस्तु) २० 
afc, ( तेन ) उसी हेतु से (देवाः बयम्‌) हम विद्वान्‌ लोग (भगवन्तः) 
सकलैग्वर्थसम्पन्न होके सब संसार के उपकार में तन मन घन से प्रवृत्त 
(ल्याम) होवें 1५॥॥ Zo स० ae A 

१. पञ्चमहायनञों के मन्त्रों के पदार्थ और भावार्थ को जानने के लिये 
रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 'वैदिकःनिस्पकम - विधि ग्रन्थ भी २५ 
उपयोगी है। -२. इन मन्त्रो के पते के लिये देखो पृष्ठ २९ feo ३। 

३. यहां ‘sae’ पाठ होना चाहिए, प्रथवा 'उदर और हृदय | 

` ४. “लेके भीतंर! पाठ संस्करण ६ में छूटा, भौर सं० १२ तक हटता 


 रहा। शताब्दी संस्करण में पूरा किया गया । 
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. इस मन्त्र को एक वार पढ्के तीन श्राचमन करे ।१ पश्चात्‌ पात्र 
में से मध्यमा ग्रनामिका ग्र गुलियों से जलस्पश करके प्रथम दक्षिण 
झौर पश्चात्‌ वाम निम्नलिखित मन्त्रों से स्पश कर-- 

आं वाक वाक || इस मन्त्र से मुख का दक्षिण और वाम पारव । 

५ ओ प्राणः ग्र।णः ॥ इससे दक्षिण आर वाम नासिका के छिद्र । 
आ aaa: || इससे दक्षिण और वाम नेत्र । 
at शत्रं श्रोत्रम्‌ ॥ इससे दक्षिण ग्रोर वाम श्रोत्र । 
` औं नाभिः ॥ इससे नाभि । 
ओं हृदयम्‌ || इससे हृदय । 
१ आं कणठः ॥ इससे कण्ठ । 
` आं शिरः॥ इससे मस्तक। 
आं बाहुभ्यां यशोबलम्‌ ॥ इससे दोनों भुजाश्रों के मूल 
स्कन्ध ।, और-- 
ओं करतलकरपृष्ठे ॥ इमसे दोनों हाथों के ऊपर तले स्पर्श 
१५ करके, [ निम्नलिखित मन्त्रों से] मार्जन करे 
ओं भूः पुनातु शिरसि ॥ इस मन्त्र से शिर पर। 
. ओं सुवः पुनातु नेत्रयोः || इस मन्त्र से दोनों नेत्रों पर । 
आं स्वः पुनातु कणठे || इस मन्त्र से कण्ठ पर । 
यों सहः पुनातु हृदये ॥ इस मन्त्र से हृदय पर । 
२० १. संस्करण २ से १७ तक यही पाठ छपा है । परन्तु १५वें सं० में पं० 
जयदेवजी ने “इस मन्त्र को एक-एक वार पढ़के एक दो और तीन आचमन 
करे” ऐसा शोघन किया है, वह ठीक नहीं । कहां प्रतिकर्म मन्त्र की आवृत्ति 


होती है, और कहां मन्त्र की आवृत्ति नहीं होती, इसके लिये रामलाल कपूर 
टूस्ट द्वारा प्रकाशित 'वेदिक-नित्यकर्मदिधि' पृष्ठ ३० देखें । 

२५ - २ अङ्गस्पश भ्रौर मार्जन के मन्त्र 'ज्ञिकालसन्ध्या' 'सन्ध्यात्रयप्त 
(ये हस्तलेख विष्वेद्रवरानन्द शोध-संस्थान होशियारपुर में सुरक्षित हैं) 4 
भिलते है । विशेष द्र०--वैदिक-नित्यकमं-विधि' प्रकाशकीय पृष्ठ २१ । . 
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आं जनः FAUT AEG | इससे नाभि पर । 

आं तपः पुनात पादयोः ॥ इससे दोनों पगों पर । 

ओं सत्यं पुनातु पुनः शिरसि || इससे पुनः मस्तक पर । 

आं ख ब्रह्म पुनातु सवत्र ॥ इस मन्त्र से सब अङ्गो पर 
छींटा देवे । र्‌ 


पुनः पूर्वोक्त' रीति से प्राणायास की क्रिया करता जावे, और 
नीचे लिखे मन्त्र का जप भी करता जाय-- 


he.) 


आं भूः, WUT, आँ स्वः, ओं महः, ओं जनः, आं 
तपः, ओं सत्यम्‌ ॥ 
इसी रीति से कम से कम ३ तीन र अधिक से अधिक २१ १० 
इक्कीस प्राणायाम He | 


तत्पश्चात्‌ सृष्टिकर्ता परमात्मा ओर सृष्टिक्रम का विवार नांचे 
लिखित मन्त्रों से करे । और जगदीइवर को सर्वव्यापक न्यायकारनो 
सवथा सर्वदा सब जीवों के कमों के द्रष्टा को निश्चित मानके पाप 
की ओर अपने आत्मा और मन को कभी न जाने देते, किन्तु सदा ११ 
धमंयुक्त कमो में वतँमातत wa— 


ओम्‌ BA च स॒त्यं चामी द्धत्तपमोऽध्यमायत | 
ततो रात्र्यजायत ततः. समुद्रो अणः UI 


समद्रादणबादाधिं संवत्सरो अजायत | a 
अहोरात्राणि विद द्विइस्य मिषतो वशी ॥२॥ २० 


सूर्याचन्द्रमसो घाता यथापूषर्मकल्पयत्‌ | 


दिम च frst चान्तरिक्षमथो “स्व: ॥३॥ 
ऋण Ho १० । Yo १६० ॥ 
इन मन्त्रों को पढ़के पुनः (शन्नो Bato) इस मन्त्र से ३ तीन 


—_— णा पणा ण 
5 १. पृष्ठ २२५ फर लिखित | | २% 
२. To आ० १०२७ ॥ 
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१० 


१५ 


झाचसन करके, निम्नलिखित मन्त्रों से सर्वव्यापक परमात्मा को 
स्तुति प्रार्थना करे 

ओं प्राची दिगामिराधेपातरासैतो रक्षितादित्या 
sda: । तेभ्यो नमोऽधिपातिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
इषुंस्यो नमं एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं व॒यं 
डिष्मस्तं वो जम्भें दध्मः ॥१॥ 

दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिर॑श्चिराजी राक्षिता पितर 
sda: । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमा रक्षितृभ्यो नम 
इषुम्यो नम॑ एभ्यो अस्तु | योईस्मान्‌ AE यं वयं 
द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥२॥ 

प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकू राक्षितान्नामिष॑वः | 
तभ्यो नमोऽर्थिंपातिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नरभ 
एभ्यो अस्तु | योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं व॒यं द्विष्मस्तं वो जम्भें 
दध्मः ॥ ३॥ 

उदीची दिक्‌ सोमोऽथिंपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः । 
तभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ ae यं वयं द्विष्मस्तं 
वो जम्भे दध्मः ॥४॥ 

wat दिग्‌ विष्णुरधिंपातिः -कल्माषग्राचो रा , 
वीरुध इपव: | तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमा रक्षि 
नम॒ इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु | योइसमान्‌ द्वेष्टि ये 
द्विप्मस्तं वो जम्भे दध्मः NGI 

Gea दिग बृहस्पतिराधिंपतिः' Raa रक्षिता 


kl र 


बषीमिपैबः । तेभ्यो नमो थिंपतिभ्या नमों रक्षितृभ्यो नमं - 
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इपुम्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ Bz यं व्य 
द्विष्मस्तं वो जम्में दध्मः NEN 

अथवे का० ३ । सु० २७। Ho १-६ ॥ 
इन मन्त्रों को पढ़ते जाना,और ग्रपने मन से चारों ओर बाहर 


भीतर परमात्मा को पुर्ण जान कर निर्भय fers उत्साही ग्रान- ५ 
न्दित पुरुषार्थी रहना । 


तत्पइचात्‌ परमात्मा का उपस्थान, अर्थात्‌ परमेश्वर के निकट 
मैं और मेरे अतिनिकट परमात्मा है ऐसी बुद्धि करके, करे-- 
जातबेंदसे सुनवाम सोम॑मरार्तायतो नि दहाति वेद॑ः । 
सनः पर्पद्ति दुर्गाणि बिश्वा नावेव सिन्धु Garena: ॥१॥ १° 
ऋ०म ० १।सू० ९६।म० १॥ 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य बरुणस्याभ्नेः । 
आप्रा दयावांपृथिवीऽअन्तरिक्ष{ देऽ आत्मा जगतस्तस्थुपश्च। १। 
यजुः Te १३। Ao ४६॥ 
उदु त्यं जातवेदसं देवं बन्ति केतवः । १५ ` 
इशे विश्वाय way WRU यजुः wo ३३ । मन्त्र ३१॥ 
Tat तमंसस्परि खु; TIS उत्तरम्‌ । 
देव देवत्रा सर्यमरगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥२॥ 
| Jo Fo ३५ मन्त्र १४॥ 
aha पुरखाच्छुक्रमंचरत्‌ | पश्येम श॒रदः श॒तं २० 
तद्चक्षदैवहिते पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ शरद; श 
जीवेम शरद; शत४ शृणुयाम शरद; शतं प्र बाम शरद; शतम- 
दीनाः स्याम शरद; Ad भूर्यश्र शरद; श॒तात्‌ ॥४।। 
यजु० Fo ३६ Ho २४॥ 
इन मन्त्रों से परमात्मा का उपस्थान करके, पुनः (शन्नो देवी०) 
इससे तीन झाचमन करके, पृष्ठ १११ में लिखे प्रमाणे, अथवा THAT २५ 
महायज्ञविधि में लिखें प्रमाणे गायत्री मन्त्र का अर्थ विचारपूर्वक 
परमात्मा की स्तुतिप्रार्थनोपासना करे । पुनः-- 


SER nina —— 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


dese 


२३० Digitized by Arya Samaj - प्रब सविरथि£114 and eGangotti 


“हे परमेश्वर दयानिधे ! श्रापकी कृपा से जपोपासनादि कप्रो 
को करके हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि को ater प्राप्त 
होवें।” 

पुनः -- 

५ ओं नमः शम्भवाय च मयोभवाप चु नमः शङ्करायं च 
` मयस्कराय च॒ नमंः शिवाय च शिवतराय च ॥७॥ 
यजु० Fo १६ । म० ४१ ॥ 
इससे परमात्मा को नमस्कार करके, (AA देवी०) इस मन्त्र 

से तीन आचमन करके अग्निहोत्र का AEA करे ॥ 


१० इति संक्षेपतः सन्ध्योपासनविधिः समाप्तः ॥। १॥ 
अथाग्निहोत्रम्‌ 


. जैसे सायं प्रातः दोनों सन्धिवेलाझओं में सन्ध्योपासन करें, इसी 
प्रकार दोनों स्त्रीपुरुष* अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया 
करें | पृष्ठ २०-३१ में : लिखे प्रमाणे अग्न्याधान समिदाधान, Al 
* १५ पृष्ठ ३२ में लिखे प्रमाणे (sty भ्रदितेऽनुमन्यस्व) इत्यादि ४ चार 

मन्त्रों से यथाविधि कुण्ड के चारों ओर जल प्रोक्षण करके, शुद्ध किये 

हुये सुगन्ध्यादियुक्त घी को तपाके पात्र में लेके, कुण्ड से पश्चिम भाग 

में पूर्वाभिमुख बेठके पृष्ठ ३३ में लिखे प्रमाणे ग्राघारावाज्य- 

भागाहुति' ४ चार देके, नीचे लिखे हु मन्त्रों से प्रातःकाल अग्नि 
२० होत्र करे 


ओं द्वयो ज्योतिज्योंतिः aa: स्वाहां ॥१॥ 


ळर 


आं wat बर्चो ज्योतिवेचेः स्वाहा ॥२॥ 


*किसी विशेष कारण से स्त्री वा पुरुष अग्निहोत्र के समय दोनों साथ 

उपस्थित न हो सकें, तो एक हो स्त्री वा पुरुष दोनों की ate का कृत्य कर 

२५ लेवे । श्रर्थात्‌ एक-एक मन्त्र को दो-दो वार पढ़के दो-दो ग्राहुति 
करे ॥ द Fo ; 


a _— 


१. 'ोम्‌ अग्नये स्वाहा' इत्यादि ४ मन्त्रं से । 
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` ओं ज्योतिः सये सर्यो ज्योतिः खार्हा ।।३॥।' 
ओं सजूदवेन सावित्रा सजूरुषसेन्दरत्या | 
wa: wal वेतु खा ॥४॥ 
अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में भ्ररिनिहोत्र के जानो-- 
ओम्‌ अभिर्ज्यातिर्ज्योतिरभिः स्वाहा ॥१॥ १ 
. ओस्‌ अभ्रिवर्चो ज्योतिषच; खाहाँ ॥२॥ 
ओम्‌ अभिज्योतिज्यातिरम्रिः खाहां ॥३॥ 
इस मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी | 
ओं सजूर्देबेन सवित्रा सजू राच्येन्द्रव्या | 
जषाणोऽअझ्निमेतु खार्हा ॥४॥ 00 
aa निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातःसायं ग्राहुति देना चाहिये 


ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये प्राणाय-इदन्न मम ॥१॥ 
आँ अुववायवे5पानाय स्वाहा ॥ इदं वायवेऽपानाय-इदन्न मम॥२॥ 


आं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इदमादित्याय व्यानाय 
इद्न्न मम ॥३॥ १५ 


औं WAT स्वरग्निवाय्वादित्यभ्यः प्राणापानव्यानभ्यः स्वाहा ॥ 
इदमाग्नवास्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानभ्य:-इदन्न मम ॥४॥ 
. ओम्‌ आपो' ज्योतीरसोऽम्तं ब्रह्म BVT स्वरों स्वाहा ॥४॥ 


१. द्र०--यजु० ३।६॥ स्वरचिह्ण हमने दिये हैं । ` ` 
« २ द्र०-- ayo Roll स्वरचिल्व हमने दिये हुँ । . २० 
३. जो व्यक्ति एक ही काल में दोनों समय का अग्निहोत्र करना चाहें, 
वे किस क्रम से मन्त्रों का उच्चारण करे, इसके लिये वेदिक-नित्यकमं-विधि 
पष्ठ, १२-१३ देखना चाहिये । सोलह श्राहुतियों की विवेचना के लिये भी 
इसी। ग्रन्थ का पृष्ठ ११-१२ अवलोकनीय है । यह Wo क० ट्र० से छपा है । 
४. तु०-ते० ग्रा० १०।२॥ ५. तु०- तै० आ० १०।१५॥ २५ 


~ 
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औं याँ मेघा aay: पितरश्रोपासते । ` 
तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेघाषिन कुरु स्वाहा UU" 
_ यजुः Ho ३२। म० ४॥ 
ओं विश्वानि देव. सवितंदारितानि परां सुव । 

३ यदू MAAS आ सुव स्वाहा ॥७॥यजु० अ० ३० । Ho ३ ॥२ 
ओम्‌ अग्ने नय सुपर्था रायेऽअस्मान्‌ विश्वांनि देव वयुर्नानि विद्वान्‌ । 
युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्टान्ते नग5उक्ति विधेस स्वाहा ॥८॥ 

; यजु० Ho Yor Ho 2 It 
fa इन ८ आठ मन्त्रों से एक-एक मन्त्र करके एक्र-एक आहुति 
go [ देनी |, ऐसे ८ झाठ आहुति देके-- ; 
आं सर्व घे TS स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र से ३: तीन पूर्णाहुति भ्रर्थात्‌ एक-एक वार पढ़के एक- 
करके ३ तीन आहुति देवे ॥ द 
` इत्यग्निहोत्रविधिः संक्षेपतः समाप्तः॥।२॥ 


१५ - म अथ पितृयच्ः 
अग्निहोत्रविधि पुणं करके तीसरा पितृयज्ञ करे, अर्थात्‌ जीते हुए . 
माता-पिता आदि की यथावत्‌ सेवाः करनी 'पितुयज्ञ' कहाता है ॥३॥ | 


अथ बलिवेश्‍्वदेवविधिः | 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ आँ सोमाय स्वाहा॥ | 
२० ओम्‌ अग्नीषोमास्यां स्वाहा ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः cared, Il , 


ओं धन्वन्तरये स्वाहा || Bl Fe स्वाहा ॥ 
SAGA. स्वाहा ।। ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ 


i Rh म नन कक र रे 5 ~ 


` १- स्वर-चिह्व हमने दिये हैं.। - 
२.. मन्त्रपाठ में 'स्वाहा' पद नहीं है | स्वर्चिह्वं हमने दिये हैं । 
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आं 'द्यावापृुथिवीभ्यां स्वाहा ॥ ओं स्तिष्टक्ृतेर स्वाहा | 
इन १०.दश मन्त्रो से घृतमिश्चित भात की, यदि भातःन बना 


€ 


हो तो क्षार" और'लवणान्न को छोड़के जो कुछ पाक में 
उसी को १० दश आहुति Hey . | FT 


तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों से वलि [प्र]दान करे ४. 

आ साइुगायन्द्राय नमः || इस से पूव। ` 

आ USWA यमाय नमः || इस से दक्षिण। ' | 

य ASNT वरुणाय नमः ॥ इस से पश्चिम । . 

आं सानुगाय सोमाय नमः ॥“ इस से उत्तर।' 

ओं मरुद्‌ भ्यो नमः ॥ इस से द्वार। ' Eo 

ओम्‌ अद्भ्यो नमः || इस से Tet | 

आओ वनस्पतिभ्यो नमः || इस से मुसल ae ऊखल । 

ओं श्रियें नमः | इस से ईशान । 

ओं भद्रकाल्ये नमः ॥। इस से नैत्र त्य । 

_ १. पञ्चमहायज्ञविधि To १, ऋग्वे० Yo सं० १, स०प्र०सं० २ तथा १५ 
संस्कारविधि के उत्तरवर्ती संस्करणों में 'सह द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा पाठ | 
मिलता है | संस्कारविधि संस्करण २, ३, ४ में 'सह' पद नहीं है । मनुस्मृति 
३।८६ और उसकी व्याख्या के अनुसार भी ‘ae’ पद मन्त्र का अवयव नहीं gl. 

२. यद्यपि मनुस्मृति ३1८६ में केवल.“ स्विष्टकृते' पद है, तथापि 'स्वि- 
Sod’ अग्नि का विशेषण प्रसिद्ध होने से विशेष्य का ्राक्षेप-करके ay २० ` 
स्विष्टकृते स्वाहा' ऐसा मन्त्र-पाठ होना चाहिये। यह मनु के व्याख्याकारों 
का मत हू | ३. मनु० ३।८५, ८६-के आधार पर ऊहित मन्त्र | 

, ४. द्र०-पृष्ठ १८८; feo २। Sia! As 

५. मनु० ३1८७ के 'सानुगेभ्यो बालि हरेत वचन-के ग्रनुसार प्रारम्भिक 
चार मन्त्रों का पाठ ऊहित किया गया है | मनु के टीकाकार, AIO गृह्य" २५ 
UR के अनुसार “इन्द्राय नमः, इन्द्रपुर्षेभ्यो नमः । यमाय नमः, यमपुरुषे- 
भयो नम: । वरुणाय नमः, -दरुणपुरुषेभ्यो नमः । सोमाय नमः, सोमपुरुषभ्यो 


 नमः।' इस १ 
& ` इस प्रकार पाठ ऊहित करते हैं ।. 
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आं ब्रह्मपतये नमः | आं वाम्तुपतये नमः ॥ इनसे मध्य । 


` विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः li [ at दिवाचरेभ्यो भृतेभ्यो 
नमः ॥] आं नक्तंचारिभ्यो अतेभ्यों नमः ॥ इन से ऊपर 
आ सर्वात्ममतये नमः || इस से पृष्ठ | 
१ ait पितभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ॥ इस से दक्षिण | 


इन मन्त्रों से एक पत्तल वा थाली में यथोक्त दिशाग्रो में 


भाग धरना । यदि भाग धरने के समय कोई अतिथि आजाय, तो . 


उसी को दे देना, नहीं तो अग्नि में धर देना । तत्पश्चात्‌ घृतसहित 
लवणान्न लेके-- 


१० शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कुमीणां च शनकनिवपेद्‌ थुवि ॥' 
प्रथ:--कुत्ता, पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक और कृमि इन 


१. मनुस्मृति ३।-६ के अनुसार 'ओं ब्रह्मणे नमः” मन्त्र है । स० प्रकाश 

तथा पञ्चमहायज्ञविवि में 'ब्रह्मपतये नमः ही पाठ है | 
१५ २. पञ्चमहायज्ञविधि Fo १ तथा Ho To समु० ४, संस्करण २ में 
“विश्वेभ्यो देवेभ्प्रो नम: । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः | नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो 
नमः ।” ऐसा पाठ है, जो कि मनुउ ३।६० के अनुसार ठीक Fl श्रतः हमने 

- यहां त्रुटित पाठ को पुरा कर दिया है। _ 

३. मनु० ३।६० के अनुसार “विइवेभ्यो देवेभ्यो नमः मन्त्र के साथ 
२० 'दिवाचरेभ्योः' *** मन्त्र से दिन में ऊपर को, और 'नक्तंचारिभ्यो”""""' 
मन्त्र से रात्रि में भाग रखने का विधान है | द्र० - आाश्व० गृह्य १।२।८,६॥ 
४. Ho विर संस्करण २ में ‘at पितृभ्यः स्वघा नमः” इतना हीं पाठ 
छपा है । यही माठ ' To To समु० ३, सं० १ (Ho १६३२ ) पृष्ठ ४४ 
पर भी मिलता है | स०बि० Fo ३ में वत्तैमान पाठ बनाया है । पञ्चमहायज्ञ” 


२५ विधि स० १ के अनुसार तृतीय स० का पाठ युक्त है। To To समु० ४ 
संस्क० २ ( सं० १९४१ ) में पुरा मन्त्र त्रुटित है, और ग्राज.तक इस ग्रोर | 


कोई ध्यान नहीं दिया गया । 


५. ये सव मन्त्र मन्‌ ० ३1८७-९१ तक के प्रमाण से ऊहित हैं! 
६. Ado ३।६२।। 
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* शान्त सवंहितकारक विद्वानों की अन्नादि से सेवा, उन से प्रश्नोत्तर 


दिन नैत्यिक अग्निहोत्र की धाहुति दिये पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार पृष्ठ 


न्हा 
we ० ~ 
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he गृहाश्रमविधि; २३५ 
छः नामो" छः भाग प्रथिवी मे धरे 
जिस के. नाम ह उस उस गा "पर और वे ६ छः भाग जिस- 
) ? क 1 चाहिये uvu 
अथातिथियज्ञः 
पांचवां--जो ते सत्यो पदे 
धार्मिक परोपकारी सत्योपदेशक पक्षपातरहित 


a 


श्रादि करके विद्या प्राप्त होना 'पतिथियज्ञ' कहाता है, उस को नित्य 
किया केर । इस प्रकार पञ्च महायज्ञों को स्त्रीपुरुष प्रतिदिन करते 
रहें ॥ ५॥ | 
[ अथ पक्षेष्टिः ] 
इसके पश्चात्‌ पक्षयज्ञ Taig पौर्णमासी और अमावास्या के 


५ 0 


००७ 


aes Bi 22 स्थालीपाक बनाके निम्नलिखित मन्त्रो से 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा || 
ओम्‌ अग्नीपोमास्यां स्वाहा ॥ | १३ 
आं विष्णवे स्वाहा ॥' 

-- इन ३ तीन मन्त्रों से स्थालीपाक की ३ तीन आहुति देनी । | 
SARATT पृष्ठ ३४ में लिखे प्रमाणे व्याहृतिः आज्याहुति ४ चार 
देनी । परन्तु इस में इतना भेद है कि ग्रमावास्या के दिन-- 

ओम्‌ अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा || इस मन्त्र के वदले २० 
ओम्‌ इन्द्राग्नीम्याँ स्वाहा I" 
इस मन्त्र को बोलके स्थालीपाक की ग्राहुति देवे। | 


. १- स० To समु० ३, सं० १, पृ० ४४ ( संवत्‌ १९३२) तथा सम्‌ ऽ 
४, सं० २, पृ० १०२ में निम्न ऊहित मन्त्र-पाउ मिलता है-- ह 


“WRAY नमः | पतितेभ्यो नमः | इवपर्भ्यो नम. | पापरोगिभ्यो नमः 1 २५ ` 


वायसेभ्यो नम: । कमिभ्यो नमः ॥” 
पञ्चमहायज्ञविधि में केवल मनु का इलोक उद्धृत है, HATS नही है । 
- २. श्रौत पौर्णमास में अग्नि झरनीषोम और विष्णु ये तीन देवता होते 
६। उन्हें ही यहां गृह्य पक्ष में भी. ग्रहण किया है। गो० गृह्य १।।२१, 
२२ के अनुसार अग्नि और अग्नीषोम का विकल्पःकहा है । ३० 
है. 'ओं भूरग्नये स्वाहा' आदि मन्त्रों से । ४. द्र०-गो० गृह्य १।८।२३।। 


~ 
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इस प्रकार पक्षयाग अर्थात्‌ जिसके घर में अभाग्य से ग्रग्निहोत्र* 
न होता हो, तो सर्वत्र पक्षयागादि में पृष्ठ १९-२१ में लिखे प्रमाणे 
यज्ञकुण्ड, यज्ञसामग्री, यज्ञमण्डप; पृष्ठ ३०-३१ में लिखे प्रमाणे 
ग्रगन्याधान, समिदाधान; पृष्ठ ३३ में लिखे प्रमाणे श्राघारा- 
५ वाज्यभागाहुति; और पृष्ठ ३२ में लिखे प्रमाणे वेदी के चारों शोर 
जलसेचन करके, पृष्ठ ७-१८ में लिखे प्रमाण ईश्वरोपासना स्वस्ति- 

वाचन शान्तिक्ररण* भी यथायोग्य करे । 

[ अथ नवशस्येष्टिः संवत्सरेष्टिरच ] 

और जब-जब नवान्न ग्रावे, तब-तब नवशस्येष्टि और संवत्सर 
१० के आरम्भ में निम्नलिखित विधि करे, अर्थात्‌ जब-जब नवीन अन्न 
आवे तव-तब शस्येष्टि करके नवीन ग्रन्न के भोजन Bl आरम्भ करें.। 
नवशस्येष्टि और संवत्सरेष्टि करना हो, तो:जिस दिन प्रसन्नता 
हो वही शुभ दिन जाने । ग्राम और शहर के बाहर किसी शुद्ध खेत 
में, यज्ञमण्डप करके पृष्ठ ७-३६ तक लिखे प्रमाणे सब विधि करके 
१४ प्रथम भ्राघारावाज्यभागाहुति* ४ चार, और व्याहृति शाहुति ४ 


चार, तथा श्रष्टाज्याहुति' ८ आठ, ये १६ सोलह श्राज्याहुति करके 
कार्यकर्त्ता-- 


ओं पृथिवी द्योः प्रदिशो दिशो यस्मे द्य भिरावताः | 
तमिहेन्द्रमुपह्वयं शिवा नः सन्तु हेतयः स्वाहा iil 


२० १. “प्रतिदिन अग्निहोत्र' पाठ उचित है । 

२. “करके” पद से यहां पूर्वापर काल ग्रभिभ्रेत नहीं है, क्योंकि ईश्वरो- 
पासना स्वस्तिवाचन शान्तिकरण होम से पूर्व विहित हैं । वस्तुतः यहां क्रियः 
माण पदार्थमात्र गिनाना अभीष्ट है, न कि कालक्रम का विधान करना | 

३: मूल पाठ “शान्तिकरण' का वै० यं० के संस्करणों में 'शान्तिप्रकरण' | 

२५ वना दिये जाने पर भी यहां वर्तमान २४ वें संस्करण तक मूल पाठ सुरक्षित 
है। २५ वे संस्करण में सामान्यप्रकरण में भी 'शान्तिकरण' पाठ शुद्ध कर 
दिया है | 

“ओम्‌ भ्रग्नये स्वाहा’ आदि चार. मन्त्रों से .। 
‘at भूरग्नये स्वाहा' आदि चार मन्त्रों से.॥ 
३० ६ “ओं त्वन्नो भ्रग्ने०' ग्रादि आठ मन्त्रों से । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रहाश्रमविधिः २३७ 
आं यन्मे किंचिदुपेप्सितमस्मिन्‌ कमेणि वत्रहर | 
=~ ७ पै - ९ > 
तन्म सव* समृध्यतां जीवतः शरदः शतः स्वाहा | २॥ 
२५७ ~ N Ca Nr तभ : 
ओं सम्पत्तिर्मूतिमूमिवृ ष्टिज्येष्ट्यः श्र ष्ट श्रीः प्रजा- 
मिहावतु स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय इदन्न मम ॥३॥ 
ओं यस्या भावे वेदिकलोकिकानां भूतिभवति stare | 
इन्द्र पत्नौसुपहये सोता७ सा मे त्यनपायिनी भूयात्‌ कमणि 
कर्माण स्वाहा ॥-इदमिन्द्रपत्ये ¬ इदन्न मम ॥४॥ | 
ओम्‌ अश्वावती गोमती सूनृतावती fate या प्राणभतो 
[a N an ९ rod = c 
अतान्द्रता । खलामालिनीमुवरामस्मिन कर्मण्युपहये wary सा 
मे त्वनपायिनी भूयात्‌ स्वाहा ॥ इदं सीतायै--इदन्न मम॥श॥' 
इन मन्त्रों से प्रधान होम की ५ पांच आज्याहुति ऋरके-- 
at सीताये स्वाहा ॥ ं प्रजायै स्वाहा.॥ 
आं शमाय स्वाहा ॥ आं भूत्यै स्वाहा ॥' 
इन ४ चार मन्त्रों से ४ चार, और पृष्ठ ३५ में लिखे प्रमाणे(यव- 
Mo) मन्त्र से स्विष्टकृत्‌ होमाहुति १ एक, ऐसे ५ पांच स्थालीपाक 
की आहुति देके, पश्चात्‌ पृष्ठ ३६-३७ में लिखे प्रमाणे ग्रष्टाज्याहु ति? 
[ = आठ ], व्याहृतिः थाहुति ४ चार, ऐसे १२ बारह ग्राज्याहुति 


देके, पृष्ठ ३८-३९ में लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान, ईइवरोपासना, 
स्वस्तिवाचन थर शान्तिकरण' करके यज्ञ की समाप्ति करें॥ | 


१. ये पाचों मन्त्र पार० गृह्य २।१७।९ में पठित हैं। पार० गृह्य के 
टीकाकारों के अनुसार पांचों मन्त्रों में “इद "“-न मम? अभिप्रत है | सं० 
वि० में प्रथम दो मन्त्रों में इदं *“न मम? का -विधान नहीं है, उत्तर तीन 
मन्त्रों में विधान है | हमारे विचार में प्रथम दोनों मन्त्रों में भी इदमिन्द्राय-- 
Rael सम' पाठ होना चाहिए । पार० गृह्य में तो पांचों स्वाहान्त मन्त्रों का 
ही पाठ है। २. द्र०--पार ० ग्रृह्य २।१७।१०॥ 

३. ‘at त्वन्नो ato! रादि आठ मन्त्रों से । 
: ४. ओ भ्रग्नये स्वाहा' आदि चार मन्त्रों से। ` 
५. देखो पृ० २३६ की टि० २॥ ६. देखो -पृ० २३६ की टि० ३॥ 


~ 
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अथ शालाक्रमेविधि वच्यामः 
“शाला' उसको कहते हैं-जो मनुष्य और पश्वादि के रहने 
अथवा पदार्थ रखने के अर्थ गृह वा स्थानविशेष बनाते हैं । इस के दो 
विषय हैं-एक प्रमाण और दूसरा विधि। उस में से प्रथम प्रमाण 
५ और पश्चात्‌ विधि लिखेंगे। 


अत्र प्रमाणानि-- 
उपमिता प्रतिमितामथो परिमितामुत । 


शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि Barats ।।१।। 
ह॒विर्धानमग्निशाल पत्रींनां सदनं सदः | 
१० सदो देवानामसि देवि शाले ॥९॥' 
श्र्थः-मनुष्यों को योग्य है कि जो कोई फिसी प्रकार का घर 
बनावे, तो वह ( उपमिताम्‌ ) सब प्रकार की उत्तम उपमायुक्त कि 
जिस को देखके विद्वान्‌ लोग सराहना करें । ( प्रतिमिताम्‌ ) प्रति- 
सान अर्थात्‌ एक द्वार के सामने दूसरा द्वार कोणे और कक्षा भी 
१५ सम्मुख हों । ( अथो ) इसके भ्रनन्तर ( परिमिताम्‌ ) वह शाला 
चारों ओर के परिमाण से सम चौरस हो । (उत) और (शालायाः) 
शाला ( विशववारायाः ) अर्थात्‌ उस घर के द्वार चारों ओर के 
वायु को स्वीकार करनेवाले हों | (नद्धानि) उसके बन्धन ax चिनाई 
दृढ़ हों। हे मनुष्यो ! ऐसी शाला को we हम शिल्पी लोग 
२० ( विचृतामसिं ) अच्छे प्रकार ग्रन्थित अर्थात्‌ बन्धनयुक्त करते हैं, 
वसे तुम भी करो ॥१॥ 
उस घर में एक ( हविर्धानम्‌ ) होम करने के पदार्थ रखने का 
स्थान, ( अग्निशालम्‌ ) भ्रर्निहोत्र का स्थान, ( पत्नीनाम्‌ ) स्त्रियों 
के ( सदनम्‌ ) रहने का ( सदः ) स्थान, और ( देवानाम्‌ ) पुरुषों 
२५ और विद्वानों के रहने बैठने, मेल-मिलाग करने और संभा का | 
( सदः ) स्थान, तथा स्तान भोजन ध्यान ग्रादि का भी पृथक्‌” 
पृथक्‌ एक-एक घर बनावे | इस प्रकार की ( देवि ) दिव्य कमनीय 
( शाले ) बनाई हुई शाला ( अ्रसि ) सुखकृयक होती है uM 


१. ग्रथव० ९।३।१,७।। 
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अन्तरा द्या च एाथवा च यद्वयचस्तन शाला प्रात Waly ते इमास्‌ | 

यदुन्तरिक्षै रज॑सो विमानं तत्‌ कृण्वेऽहमुद्र Paes: । 

तेन शालां प्रतिं गृह्णामि तस्मे ॥३॥ 

ऊ्जेखती पयस्वती पृथिव्याँ निमिता मिता । 
विश्वान्नं fret शाले मा हिंसीः प्रतिगृहतः ॥४॥' 
श्र्थ:--उस शाला में ( अन्तरा ) भिन्न-भिन्न ( पृथिवीम्‌ ) 
शुद्ध भुमि ्र्थात्‌ चारों ग्रोर स्थान जुद्ध हों ( च ) और (द्याम्‌) 
जिस में सूर्य का प्रतिभास आवे, वैसी प्रकाशस्वरूप भूमि के समान 
दृढ़ शाला वनावे। ( च ) और (यत्‌ ) जो ( व्यचः) उसकी 


श्‌ 


व्याप्ति अर्थात्‌ विस्तार हे स्त्री !. (ते) तेरे लिये है, (तेन) उसी से १० 


युक्त (इमाम्‌) इस (शालाम्‌)घर को बनाता हूं, तू इस में निवास कर, 
और मैं भी निवास के लिये इस को (प्रतिगृह्हामि) ग्रहण करता हु । 
( यत्‌ ) जो उस के वीच में ( अन्तरिक्षम्‌ ) पुष्कल अवकाश, और 
(रजसः ) उस घर का ( विमानम्‌ ) विशेष मान परिमाणयुक्त 


लम्बी ऊ ची छत्त, और ( उदरम्‌.) भीतर का प्रसार विस्तारयुक्त १५ 


होवे, ( तत्‌ ) उसको ( शेवधिभ्यः ) सुख के ग्राधाररूप भ्रनेक 
कक्षाओं से सुशोभित ( अहम्‌ ) मैं (कृण्वे) करता हूं । (तेन) उस 
पूर्वोक्त लक्षणमात्र से युक्त (शालाम्‌) शाला को (तस्मा) उस गृहा- 
श्रम के सब व्यवहारों के लिये (प्रतिगृह्वामि) ग्रहण करता हूं ॥३॥ 


जो (शाले) शाला (ऊर्जस्वती) बहुत बलारोग्य पराक्रम को २० 


बढानेवाली, और धन धान्य से प्रित सम्बन्धवाली, ( पयस्वती ) 
जल दूध रसादि से परिपूर्ण, ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी में ( मिता ) 
परिमाणयुक्त ( निमिता ) निमित की हुई ( विश्वाभ्तम्‌ )' संपूर्ण 
अन्तादि ऐइवयं को ( बिश्रती ) धारण करती हुई ( प्रतिगृह्हृतः ) 


ग्रहण करनेहारों को रोगादि से ( मा हिसीः) पीड़ित न करे, २४ 


वेसा घर बनाना चाहिये ॥४॥ 
णा शालां निमिंतां कविभिनिमिंतां मिताम्‌ | 
Sal रक्षतां शालाभम॒तों सोम्यं सदः NGI 


१. अ्थवं० ६३1१५, १६।। २. अथव ० ६।३।१8॥। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४० Digitized by Arya Samaj Fo@anSaeUR@nnai and eGangotri 


ग्रथंः--( अमृतौ ) स्वरूप से नाशरहित ( इन्द्राग्नी ) वायु 
झौर पावक ( कविभिः ) उत्तम विद्वान्‌ शिल्पियो ने ( मिताम्‌ ) 
प्रमाणयुक्त ग्र्थात्‌ माप में ठीक जेसी चाहिये वैसी ( निमिताम्‌ ) 
बनाई हुई ( शालाम्‌ ) शाला को, और (AAT) चारों वेदों के 
५ जाननेहारे विद्वान्‌ ने सब vagal में सुख देनेहारी ( निमिताम्‌ ) 
बनाई (शालाम्‌) शाला को प्राप्त होकर रहनेवालों को (रक्षताम्‌) 
रक्षा करें| अर्थात्‌ चारों ओर का शुद्ध वायु ग्राके अशुद्ध वायुको 
निकालता रहे, और जिसमें सुगन्ध्यादि घृत का होम किया जाय वह 
afer दुर्गन्ध को निकाल सुगन्ध को स्थापन करे । वह ( सोम्यम्‌ ) 
१० ऐक्वर्य आरोग्य सर्वदा सुखदादक ( सदः) रहने के लिये उत्तम घर 
है, उसी को निवास के लिये ग्रहण करे ॥।५।। : 


या द्विपक्षा चतुष्पक्षा पट्पक्षा या निंमायतें । 
अष्टपक्षां दशपक्षां शालां ade पलीमभिगभेइवा शये।।६॥' 


ग्रथेः-हे मनुष्यो ! (या) जो ( द्विपक्षा ) दो पक्ष अर्थात्‌ ` 

१५ मध्य में एक और पूर्व पश्चिम में एक-एक शालायुक्त घर, ग्रथवा 

( चतुष्पक्षा ) जिसके पूर्वं पश्चिम दक्षिण और उत्तर में एक-एक 

शाला, और इन के मध्य में पाचवीं बड़ी शाला, वा (षट्पक्षा) एक 

बीच में बड़ी शाला और दो-दो पूर्व-पश्चिम तथा एक-एक उतर- 

दक्षिण में शाला हो, (या) जो ऐसी शाला (निमीयते) बनाई जाती 

२० है, वह उत्तम होती है । और इससे भी जो (अ्ष्टापक्षाम्‌) चारों ओर 

दो-दो शाला Me उन के बीच में एक नवमी शाला हो, अथवा 

( दशपक्षाम्‌ ) जिस के मध्य में दो शाला और उनके चारों दिशाग्नों 

में दो-दो शाला हो, उस ( मानस्य) परिमाण के योग से बनाई - 

ge ( शालाम्‌ ) शाला को जैसे ( पत्नी ) पत्नी को प्राप्त होके 

२५ ( श्रर्निः) ्ग्निमय aia और वीर्यं ( गभं इव ) गर्भरूप होके 

( आशये ) गर्भाशय में ठहरता है, वैसे सब शालाझों के द्वार दो-दो 
हाथ पर सुघे बराबर हों। 

और जिस की चारों झोर की शालाम्रों का परिमाण तीन-तीन 

गज और मध्य की शांलाग्रों का छः छः गज से परिमाण न्यून न हो! 

३० और चार-चार गज चारों दिशाग्नों की, रौर आठ-आठ गज मध्य 


१. अथव RRR ॥ 
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२४१ 
की शालाओं का परिमाण हो, ग्रथवा मध्य की शालां का दश-दश 
गज अर्थात्‌ बीस-बीस हाथ से विस्तार अधिक न हो, वनाकर 
गृहस्थों को रहना चाहिये । यदि वह सभा का स्थान हो, तो बाहर 
की ओर द्वारों में चारों गरर कपाट ग्रौर मध्य में गोल-गोल स्तम्मे 
कर चारों ओर खुला बनाना चाहिये, कि जिस के कपाट खोलने ५ « 
से चारो AT का वायु उस में ग्रात्रे। । और सब घरों के चारों ओर 
वायु आने के लिये ग्रवकाश तथा वृक्ष फल और पुष्करणो कुण्ड भी 
होने चाहियें, वैसे घरों में सब लोग रहें ।।६।। 
TAA त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्पाहिसताम । 
AMAA BAL प्रथमा द्राः ॥७॥' १० 
श्रर्थः:-जो (शाले) शालागृह ( प्रतीचीनः) पूर्वाभिमुख, तथा 
जो गृह ( प्रतीचीम्‌ ) पश्चिम द्वार युक्त ( अहिसतीम ) . हिसादि 
दोष रहित, अर्थात्‌ पश्चिम द्वार के सम्मुख पूवं द्वार जिस मे (हि) 
निश्चय कर (. अन्तः ) वीच में ( aha: ) afr का घर (च) 
और ( ग्राप:) जल का स्थान ( ऋतस्य ) और सत्य के ध्यान १५ 
के लिये एक स्थान ( प्रथमा ) प्रथम ( द्वाः ) द्वार है, मैं (ता) 
उस शाला को ( प्रैमि ) प्रक्रषेता से प्राप्त होता हू! ॥७॥ 
मा नः पां प्रतिं मुचो गुरुर्भारो लघुभेव | 


वधूमिंव त्या शाले यत्रकामं भरामासे ।1८॥ 
अथव ० Flo &। ग्र०२ । वर्ग ३॥२ २० 

भ्रथ:--हे शिल्पिःलोगो ! जैसे ( नः ) हमारी (शाले) शाला 
अर्थात्‌ गृह ( पाशम्‌ ) बन्धन को ( मा प्रतिमुचः) कभी न छोडे, 
जिस में ( गुरुभारः ) बड़ा भार ( लघुर्भव ) छोटा होवे, वैसी 
बनाश्रो | ( त्वा ) उस शाला को ( यत्रकामम्‌ ) जहां जैसी कामना 
हो वहां बैसी हम लोग ( वधूमिव ) स्त्री के समान ( भरामसि ) २५ 
स्वीकार करते हुँ“, वैसे तुम भी ग्रहण करो ॥८॥ 

१. अथर्व> ९।३।२२॥ द्र०--राथह्विटनी स ol 

२. ` झाले यत्र कामै ' पाठान्तर | पदपाठानुसार 'यन्रकामम्‌' एक 
पद है । प्रन्थकार ने भी एक ही पद माना है । टु 

३. अथर्व० ९६॥३।२४॥। ३० 

४. 'भरामसि' का दूसरा प्रथं दूसरे स्थान पर ले जाते हे भी है । इसी 
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इस प्रकार प्रमाणों के अनुसार जत्र घर बन चुके, तब प्रवेश 
करते समय क्या-क्या विधि करना, सो नीचे लिखे प्रमाणे जानो--- 


ग्रथ विधि:--जव घर वन चुके, तब उसकी शुद्धि अच्छे प्रकार 
करा, चारों दिशाओं के बाहरंले BIRT में ४ चार वेदी, और एक वेदी 
५ घर के मध्य बनावे, अथवा तांबे का वेदी के समान कुण्ड वनवा लेवे, 
कि जिस से सब ठिकाने एक कुण्ड ही में काम हो जावे । सब प्रकार 
की सामग्री अर्थात्‌ पृष्ठ २०-२१ में लिखे प्रमाणे समिधा घृत चावल 
मिष्ट सुगन्ध पुष्टिकारक द्रव्यों को लेके शोधन कर प्रथम दिन रख 
लेवे । जिस दिन गृहपति का चित्त प्रसन्न होवे, उसी शुभ दिन में 
१० गृहप्रतिष्ठा करे । 

वहां ऋत्विज्‌ होता अध्वयु और ब्रह्मा का वरण करे, जो 
कि धर्मात्मा विद्वान्‌ हों वे सब वेदी से पश्चिम दिशा में ase 
उन में से होता का आसन [पश्चिम में ]और उस पर वह पूर्वाभिमुख, 
अध्वयु का आसन उत्तर में उस पर वह दक्षिणाश्मुख, उद्गाता का 
१५ पूर्व दिशा में आसन उस पर वह पह्चिमाभिमुख, ग्रौर ब्रह्मा का 
दक्षिण दिशा में उत्तमासन बिछा कर उत्तराभिमुख । इस प्रकार 
चारों MAA पर चारों पुरुषों को बेठावे, ग्रौर गृहपति सर्वत्र पश्चिम 
में पूर्वाभिमुख बेठा करे | ऐसे ही घर के मध्य वेदी के चारों ओर 

दूसरे आसन विछा रक्खे । 


, ;२० पदुचांत्‌ निष्क्रम्यद्वार, जिस द्वार से मुख्य करके घर से निकलना 
और प्रवेश करना होवे, ग्रर्थात्‌ जो मुख्य द्वार हो, उसी द्वार के समीप 
ब्रह्मा सहित वाहर ठहर कर -- 
सुक्त के १७ वें मन्त्र में शाला का विशेषण ‘cafe’ ( परोंबाली ) भी है, 

_ और इसी पक्ष में TRU लघुर्भव' कथन युक्त होता है । इस प्रकार इस मन्त्र 

२५ से गतिशील अर्थात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकने योग्य शाला 
वनाने का भी विधान है । 

१. वे as वाक्य सं० २ में है । सं० ३ में तथा अगले संस्करणों में 
नहीं हैँ । यदि इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि 'वरण के पूर्व चारों ऋत्विग्‌ 
वेदी के पड्चिम में वैठें । वहां यजमान उनक्रो वरण करके भ्रागे कहे यथायोग्य 

३० स्थानों पर वैठावे' तो यह वाक्य युक्त है । हम इसका यही ग्रभिप्राय समभ 
हैँ । इससे वरण के समय ऋत्विग कहां बैठें, इर्सका जो विधान भ्रपेक्षित हैः 

वह उपपन्न हो जाता है । 
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ओम अच्युताय भोमाय स्वाहा ॥' 

इससे एक ्राहुति देकर, ध्वजा का स्तम्भ जिसमें ध्वजा लगाई 
हो खड़ा करे। और घर के ऊपर चारों कोणों पर ४ चार ध्वजा खडो 
करे | तथा कार्यकर्ता गृहपति स्तम्भ खड़ा करके उसवेः मूल में जल 
से सेचन करे, जिससे वह दृढ़ रहे । 


पुनः द्वार के सामने बाहर जाकर नीचे लिखे ४ चार मन्त्रों से 
जलसेचन करे-- 
ओम्‌ इमामुच्छमासि YIACT नाभि वसोद्धारां प्रतरणी बसूनाम्‌ | 
इहेव भरुत्रां निमिनोमि शालां चमे तिष्ठतु घृतम॒क्षयमाणा ॥१॥' 
इस मन्त्र सं पूर्व द्वार के सामने जल छिटकावे। . १० 
अश्वावती गोमती सूनतावत्युच्छ्यस्व महते सौभगाय | 
AL त्वा शिशुराक्रन्दत्वा गावो धेनवो वाश्यमानाः ॥२॥` 
इस मन्त्र से दक्षिण द्वार । 
आ त्या कुमारस्तरुण था वत्सो जगदेः सह | 
आ त्वा परिल्लूतः कुम्भ आ GET: कलशैरुप | १ 
रै ca 3 मो AA x at 
६मस्य पत्नी दहती सुवासा रयिं नो घेहि सुभगे सुवीयम्‌ ॥३॥' 
इस मन्त्र से पश्चिम द्वार । | शेर 
~ (९ e ~ Fae, J SS र 
अश्वावद गोमदूजस्वत्‌ पण वनस्पतेरिव | ज 
अभि नः पूर्यता रयिरिदमनुश्रेयो बसानः ॥४॥ 
इस मन्त्र से उत्तर द्वार के सामने जल छिटकावे। तत्पश्चात्‌ २० 
सब SIT पर पुष्प और पल्लव तथा कदली-स्तम्भ वा कदली के पत्त 
भी द्वारो की शोभा के लिये लगाकर, पश्चात्‌ गृहपति 
हे ब्रह्मन्‌ | प्रविशामीति ॥ ऐसा वाक्य बोले और ब्रह्मा- 


वरं भमान प्रविशत ॥ 


५ 


द ऐसा प्रत्युत्तर देवे । । और ब्रह्मा की अनुमति से- २५ 
Me SE wt लक अ ्ल््प्प्पॉप्सप्स्म्म्म्ा 
१. पार० गृह्य ३।४।३॥ २. पार० ग्रुह्य ३।४।४ 


३. द्र०--पार० गृह्य ३।४।५॥ 
४. द्र०--पार० ग्रृह्य ३।४।६।। ब्रह्मानुज्ञातः | 


~ 
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` ओम्‌ ऋचं प्रपद्य शिवं प्रपद्य ॥ 
इस वाक्य को बोलके भीतर प्रवेश करे | और जो घृत गरम 
कर छान सुगन्ध मिलाकर रक्खा हो उसको पात्र में लेके, जिस द्वार 
से प्रथम प्रवेश करे,-उसी द्वार से प्रवेश करके, पृष्ठ ३०-३२ में 
५ लिखे प्रमाणे भ्रग्न्याधान, समिदाधान, जलप्रोक्षण, श्राचमनः करके 
पृष्ठ ३३-३५ में लिखे प्रमाणे घृत की श्राघारावाज्यभागाहुति' ४ 
चार, और व्याहृति* आहुति ४ चार, नवमी स्विष्टकृत * आज्याहुति 
एक, अर्थात्‌ दिशाओं की द्वारस्थ वेदियों में ग्रम्न्याधान से लेके स्वि- 
ष्टकृत्‌ ग्राहुतिपर्यन्त विधि करके, पश्चात्‌ पूर्वदिशा द्वारस्थ कुण्ड में 
१० ओं प्राच्यां दिशः शालाया नमों महिम्ने स्वाहा । 
ओं देवेभ्यः खाद्यभ्यिः स्वाहा ॥' 
. इत मन्त्रों से पूव द्वारस्थ वेदी में दो घृताहुति देवे । बैसे ही-- 
ओ दक्षिणाया दिशः शालाया नमों महिम्ने स्वाहा । 
~ ~ 
आ देवेभ्यः खाद्ये|म्य; स्वाहा ।। 
१५ इन दो मन्त्रों से दक्षिण द्वारस्थ वेदी में एक-एक मन्त्र करके 
दो ग्राज्याहुति | और-- 
आं प्रृतीच्यां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा । 
` ओं देवेभ्यः खाद्य|म्य; स्वाहा । 
इन दो मन्त्रों से दो आज्याहुति पश्चिम दिशा द्वारस्थ कुण्ड 
२० में देवे 1 
~ (a ४० ॥ NAS 1 
SAY उदाच्या ]दुशः शालाया नमा माहम्ने स्वाहा | 
ओं देवेभ्यः" खाद्ये ग्य स्वाहां ॥ 
इनसे उत्तर दिशास्थ वेदी में दो भ्राज्याहुति देवे । 


१. पार० Tet ३।४। ६॥ ० 
२५ २. यहां क्रम अ्रभिप्रेत नहीं है । कार्येनिदेश ही अभिप्रेत है । अतः 


आचमन पहले करना चाहिए | ३. AIT अग्नये स्वाहा आदि चार 
मन्त्रों से । ४. “आओ भूरग्नये स्वाहा' आदि चार मन्त्रों से । 


५. “आरो यदस्य कर्मणो० ' मन्त्र से। ६, देखो--पृष्ठ २४५, feo १ । 
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पुनः मध्यशालास्थ वेदी के समीप जाके caer दिशा में 
वेठके-- १ 
ओं घुभाया दिशः शालाया नमा महिम्ने स्वाहा | 
ओं देवेस्य: खाह्येस्पिः स्त्राहा ॥ . 
इनसे मध्य वेदी में दो आज्याहुति । 
~ दु le [a 
ओं ऊर्ध्वाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा । 
आ देवेभ्यः we भ्यः स्वाहा ॥ | 
इनसे भी दो आहुति मध्यवेदी में । और- , 
ओं दिशोदिशः शालाया नमा महिम्ने स्वाहां । 
औं देवेस्य॑ः स्वाह्ये,म्यः स्वाहा ॥' । १० 
इन से भी दो आज्याहुति मध्यस्थ वेदी में देके, पुनः पूर्व 
दिशास्थ द्वारस्थ वेदी में अग्नि को प्रज्वलित करके वेदी से दक्षिण 
भाग में ब्रह्मासन तथा होता आदि के पुर्वोक्त प्रकार आसन विछवा, | 
उसी वेदी के उत्तर भाग में एक कलश स्थापन कर, पृष्ठ २०-२१ में 
लिखे प्रमाणे स्थालीपाक बनाके, पृथक्‌ निष्क्रम्यद्वार' के समीप जा १५ 
हर कर ब्रह्मादि सहित गृहपति मध्यशाला में प्रवेश करके ब्रह्मादि को 
दक्षिणादि भ्रासन पर बैठा, स्वयं पूर्वाभिमुख बैठके संस्कृत घो अर्थात्‌ 
जो गरम कर छान, जिस में कस्तुरी आदि सुगन्ध मिलाया हो, पात्र 
में लेके सब के सामने एक-एक पात्र भरके रक्खे । और चमसा में 
लके = vo 
ओं वास्तोंप्पते प्रतिं जानीद्यस्मान्त्खबिशी अनमीवो भवा न; । 
TIE प्रति तन्नों जुषख शे नों भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे स्वाहा ।१॥ 
वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरभिरिन्दो | 
अजरासस्ते स॒ख्ये स्याम पितेव Gary प्रति नो जुप्ख स्वाहा ॥२॥ 
सालि 
१, ये सव मन्त्र ado ९।३।२५-३१ तक द्रष्टव्य हँ । वेद में हा २५ 
म्य पर्यन्त एक मन्त्र है । उसके यहां दो-दो विभाग किये हैं । “स्वाह्येभ्यः से 
आगं eater’ पद मन्त्र से बहिभूंत है | 
२. अर्थात्‌ मुख्य निष्क्रम्यद्वार से भिन्त जो निष्कम्यद्वार हो उसके समीप। 


a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४६ Digitized by Arya Samaj Fogiaagtiofeffaennai and eGangotri - 


वास्तोष्पते शग्मया संसद ते सक्षीमहिं रण्बयां गातुमत्या । 
पाहि क्षेम उत योगे वरं नो यूयं पात खस्तिभिः सदा नः ATL ॥३॥ 
ऋण Ho ७ । सू ५४ ॥१ 
Q [| ~ 1 Ln 
अर्मावहा वास्तोष्पते बिश्वा रूपाण्याविशन्‌ । 
x सर्खा सुशेव एधि नः स्वाहा ।४। 5 
ऋ० Ho ७। सू ५५। Ao १॥१ 
इन ४ चार मन्त्रों से ४ चार आज्याहुति देके, जो स्थालीपाक 
अर्थात्‌ भात बनाया हो उसको दूसरे कांसे के पात्र में लेके, उस पर 
यथायोग्य घृत सेचन करके अपने-अपने सामने रक्खें। और पृथक्‌- 
१० पृथक्‌ थोड़ा-थोड़ा लेकर-- . 
ओम्‌ अग्निमिन्द्रं वृहस्पति विश्वोश्च देवानुपह्वये। 
सरस्वतीञ्च वाजीश्व वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥१।। | 
Qs ट्र ७ 9 
सपदेवजनान्त्सवांन्‌ हिमवन्त* सुदशनम्‌ | 
TRA रुद्रानादित्यानीशानं जगदेः सह | 
१४ एतान्त्सर्वान्‌ प्रपद्य हं वाग्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥२॥ 
ूर्वाह्ममपराह Wir मध्यन्दिना सह | 
प्रदोषमर्धेरात्रं च व्युष्टां देवीं महापथाम्‌ | 
एतान्त्सर्वान्‌ प्रपद्ये हं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ।।३॥ 
आं कर्तारञ्च बिकर्तारं विश्वकर्माणमोषधींश वनस्पतीन्‌ | 
२० एतान्त्र्वान्‌ प्रपद्य हं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥४॥ 
घातारं च विधातारं निधीनां च पति“ सह | 
एतान्त्सर्वान्‌ प्रपद्य हं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ ५ 


१. मन्त्र १--३॥ “स्वाहा पद मन्त्र से बहिभूत है। उसके योग में 
अन्तिम अक्षर में जो स्वरभेद होता है, तदनुसार यहां कर दिया हे । 


२५ २, स्वाहा" पद मन्त्र से वहिमू त हे । द्र०-इसी पृष्ठ की टि० १) 
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स्योन* शिवमिदं वास्तु दत्त ब्रह्मप्रजापती | 
सताश्च देवताश्च स्वाहा ॥६॥' 
स्थालीपाक अर्थात्‌ घृतयुक्त भात की इन ६ छः मन्त्रो से ६ छः 
आहुति देकर कांस्यपात्र में उदुम्बर=गूलर [आौर]* पलाश के पत्ते, 
शाड्वल =तृणविशेष*, गोमय दही मधु घृत कुशा और यव को लेके, ५ 
उन सव वस्तुओं को मिलाकर : 
ओं श्रीश्च त्वा यशश्च पूर्वे सन्धौ गोपायेताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से पूर्व द्वार । 
यज्ञश्च त्वा दाक्षणा च दक्षिण सन्धौ गोपायेताम्‌ ॥ 
इससे दक्षिण द्वार। १० 
अन्नञ्च त्वा ब्राह्मणश्च पश्चिमे सन्धौ गोपायेताम्‌ ॥ 
इससे पश्चिम द्वार |. 
Q ~ _ ० च 
Ge च त्वा सूनृता चोत्तरे सन्धो गोपायेताम्‌ ॥* 
इससे उत्तर हार के समीप उनको बखेरे, और जलंप्रोक्षण 
भी करे। - क हु MOE 
केता च मा सुकेता च पुरस्ताद्‌ गोपायेतामित्यग्निय 
फेताऽऽदित्यः सुकेता तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तो मा पुरस्ताद्‌ 


` गोपायेताम्‌॥१॥।* 


इससे पूर्व दिशा में परमात्मा का उपस्थान करके दक्षिण द्वार 


के सामने दक्षिणाभिमुख होके-- २० 


१. पार० गुह्य ३।४।८।। प्रथम मन्त्र में 'विइवान्‌ देवान्‌' पाठ हे । - 

२. 'भौर' शब्द के विना पत्ते” का सम्बन्ध केवल पलाश के साथ ही 
होता है, उदुम्बर के साथ भी उसका सम्बन्ध इष्ट है । 'गूलर' पद उदुस्बर के 
ही लौकिक नाम के रूप में उपस्थित किया गया है । 

३. शाड्वल का अभिप्राय ही 'तृणविशेष' से प्रकट किया है । पारस्कर २४ 


८)४॥९ की व्याख्या में शाड्वल का अर्थ ‘gay अर्थात्‌ दुब किया है । 


४. पार० गृह्य ३४१०-१३ ॥ 'ब्राह्मणाइच पश्चिसे यह पारस्कर में 
पाठान्तर भी है । ५. पार० Ter २४१४ Ul 
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दक्षिणतो गोपायमानं च मा रक्षमाणा च दक्षिणतो गोपा- 
येतामित्यहवे गोपायमानर रात्री रचमाणा ते प्रपद्ये ताभ्यां 
नमोऽस्तु ते मा दक्षिण॒तो गोपायेताम्‌ ॥२॥ 
इस प्रकार जगदीश का उपस्थान करके पश्चिम द्वार के सामने 
५ परिचिमाभिमुख होके-- 
दीदिविश्चं मा जागृविश्च पश्चाद गोपायेतामित्यन्नं वे 
दीदिविः प्राणो जाणृविस्तौ प्रपद्य ताभ्यां नमोऽस्तु तो मा 
परचाद गोपायेताम्‌ ॥३॥ 
इस प्रकार पश्चिम दिशा में सर्वरक्षक परमात्मा का उपस्थान 
१८ करके, उत्तर दिशा में उत्तर द्वार के सामने उत्तराभिमुख खड़े रहके-- 
अस्वप्नश्च माऽनवद्राण्श्चोत्तरतो गोपायेतामिति चन्द्रमा 
वा अस्वप्नो वायुरनवद्राणस्तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तो 
मोत्तरतो गोपायेताम्‌ ॥४॥' 
घर्मस्थूणाराजः श्रीस्र्यामहोरात्र* हारफलके । इन्द्रस्य 
१५ गृहा वसुमन्तो वरूथिनस्तानहं ATT सह प्रजया पशुभिस्सह | 
यन्मे किज्चिदस्त्युपहूतः सवंगणः सखा यः साधुसंमतस्तांः त्वा 
शाले अरिष्टवीरा Wel नः सन्त सवतः VII 
१. पार० गृह्य ३।४।१५॥ - २. पार० गृह्य ३।४।१६ ॥ 
३. पार० गृह्य ३।४।१७॥। संस्करण २ तथा भ्रगले कुछ संस्करणों में 
२० 'गोपायेतामिति' ग्रपपाठ है । पार० गृह्य में सर्वत्र इति' मन्त्रपुत्यंथे है । 
इन चारों वचनों को पारस्कर गृह्य के टीकाकार मन्त्र मानते हँ । परन्तु इनमें 
केता सुकेता, गोपायमान रक्षमाण, दीदिवि जागृवि और स्वप्न अनबद्राण 
पदों का क्रमशः व्याख्यान होने से ये शुद्ध रूप में मन्त्र नहीं हैं, भ्रपि तु ब्राह्मण 
मिश्रित पाठ हँ । ४. To Ter १।४।१८ से 'शरीस्तूपमहो रात्रे! पाठ है । 
२५ ५. Wo TE ३।४।१८ में 'सर्वगणसखायसाधुसंवृतः' पाठ मिलता है | 
न्लूमफील्ड ने सवंगणः सखायः साघुसंबृतः' पाठ उद्धृत किया है । इस पाठ 
“सखा यः दो पदों का एकीकरण बहुवचनान्तरूप पाठ भ्रान्तिमूलक है | 


पारस्कर का मुद्रित पाठ अशुद्ध है, यह एकपद पक्ष में पद के मध्य में पर्ठित 
सखाय' शब्द से ही स्पष्ट है । 
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इस प्रकार उत्तर दिशा में सर्वाधिष्ठाता परमात्मा का उपस्थान 
करके, सुपात्र वेदवित्‌ धार्मिक होता ake सपत्नीक ब्राह्मण,तथा इष्ट 
मित्र और सम्बन्धियों को उत्तम भोजन कराके, यथायोग्य सत्कार 
करके, दक्षिणा दे, पुरुषों को पुरुष और स्त्रियों को स्त्री प्रसन्नता पूर्वक 
विदा करें और वे जाते समय गृहपति और गृहपत्नी आदि को-- ५ 


सर्वे भत्रन्तोऽत्राऽऽनम्दिताः सदा भूयासुः ॥ 
इस प्रकार आशीर्वाद देके भ्रपने-प्रपने घर को जावें | 


इसी प्रकार आराम" आदि की भी प्रतिष्ठा करें | इसमें इतना 
ही विशेष है कि जिस शोर का वायु बगीचे को जावे, उसी ओर होम 
करे कि जिसका सुगन्ध वृक्ष आदि को सुगन्धित करे । यदि उसमें घर १० 
बना हो, तो शाला के समान उसकी भी प्रतिष्ठा करे ॥ 


इति शालादि-संस्कारविधिः 11 


इस प्रकार गृहादि को रचना करके गृहाश्रम में जो-जो अपने- 
अपने वणं के अनुकूल कर्तव्य कर्म हैं, उन-उन को यथावत्‌ करें। 


अथ ब्राह्मणस्तरूपलच्षणम्‌ १५ 


श्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा | 

दानं प्रतिग्रहश्चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ १॥। मनु०"॥ 

शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजेवमेव च। 

जानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ URN गीता ॥3 

श्रथेः-१ एक-- निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को और स्त्री २० 

स्त्रियों को पंढ़ावें । २ दो--पूर्ण विद्या पंढ । ३ तीन-भ्रग्निहोत्रादि 
यज्ञ कर । ४ चौथा-यज्ञ करावें । ५ पांच-विद्या अथवा सुवणं 
आदि का सुपात्रों को दान देवें । ६ छठा- न्याय से धनोपाजन करने- 
वाले Teen” से दान लेवें भी । 


=. 


१. अर्थात्‌ बगीचा । २. मनु ११८८ ॥ तु०--मनु० १०॥७५ ॥ २५ 
३. गीता १८।४२ ॥ 

. ` ४. द०--'बिशुद्धाच्चेव प्रतिग्रहः' मनु० १०।७६॥ इसकी व्याख्या में 
हिजातिभ्यो घनं लिप्सेत्‌ प्रशस्तेभ्यो द्विज:' | यह वचन भी उद्धृत है । 


a 
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इनमें से ३ तीन कर्म-पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना *धर्म 
में'। और तीन कर्म-पढ़ाना. यज्ञ कराना, दान लेना जीविका हैं | 
परन्तु--प्रतिग्रहः प्रत्यवर: ।। मनु० ॥*जो दान लेना है वह नीच कर्म 
है, किन्तु पढ़ाके और यज्ञ कराके जीविका करनी उत्तम है ॥१॥ 


५ ` (शमः) मन को अधर्म में न जाने दे, किन्तु अधर्म करने की 
इच्छा भी न उठने देवे। (दमः) श्रोत्रादि इन्द्रियों को ग्रधर्माचरण 
से सदा टूर रक्खे, दूर रंखके धर्म ही के बीच में प्रवृत्त रक्खे । (तपः) 
ब्रह्मचर्य विद्या योगाभ्यास की सिद्धि के लिये शीत-उष्ण निन्दा- 
स्तुति क्षुधा-तृषा मानापमान आदि द्वन्द्व का सहना । (शौचम्‌) राग- 

१० हृष-मोहादि से मन और आत्मा को, तथा जलादि से शरीर को सदा 
पवित्र रखना । (क्षान्तिः) क्षमा, अर्थात्‌ कोई निन्दा-स्तुति आदि से 
सतावे, तो भी उन पर कृपालु रहकर क्रोधादि का न करना | 
(झार्जबम्‌) निरभिमान रहना, दम्भ स्वात्मश्लाघा अर्थात्‌ अपने 

. मुख से अपनी प्रशंसा न करके नम्र सरल शुद्ध पवित्र भाव रखना | 

१५ (ज्ञानम्‌) सब शास्त्रों को पढ्के, विचार कर उनके दब्दार्थ-सम्बन्धों 
को यथावत्‌ जानकर पढ़ाने का पूर्ण साम्यं करना। (विज्ञानम्‌) 
परथिवी से लेके परमेश्‍वर-पयंन्त पदार्थो को जान, और क्रियाकुशलता 
तथा योगाभ्यास से साक्षात्‌ करके यथावत्‌ उपकार ग्रहण करना 
कराना | ( आस्तिक्यम्‌ ) परमेश्वर वेद धर्मं परलोक परजन्म 

२० पूर्वजन्म कर्मफल और मुक्ति से विमुख कभी न होना। ये नव 


Seed नाम न्यायाचरण । न्याय नाम पक्षपात Bish ac ना । पक्षपात 
छोड़ना नाम सवंदा अहिसादि निर्वेरता सश्यभाषणादि में स्थिर रह कर हिसा- 
| Parle और मिथ्याभाषणादि से सदा पृथक्‌ रहना । सव मनुष्यों का यही एक 
घर्मं है । किन्तु जो-जो धमं के लक्षण वर्ण-कर्मों में पृथक-पृथ क्‌ आते हैं, इसी से 
२५ चार वर्णे पृथक्‌-पृथक्‌ गिने जाते हैं ॥ Zo स० 

१. यहां 'मे' शब्द अधिक ग्रर्थात्‌ व्यर्थं प्रतीत होता है, क्योंकि ६ कर्मों 
में से ३ कमें अगले वाक्य में जीविकारूप बताये हैं। aa: पढ़ना रादि ३ कर्म 

ब्राह्मण के घर्म है । नीचे की टिप्पणी से भी यही भ्रभिप्राय पुष्ट होता है | 


२. प्र०--मनु० १०।७६-“षण्णां तु कमंणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका | 
३० याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः 11” 


३. मनु० १०।१०९ || ४. यहां 'मोहादि के त्याग से” पाठ चाहिये | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 


Digitized by Arya 52ाएहाश्रम विधि Chennai and eGangotri २५१ 


कर्म और गुण धर्म में' समभना। सव से उत्तम गुण कर्म स्वभाव 
को धारण करना । ये गुण कम जिन व्यक्तियों? में हों, वे ब्राह्मण 
ait ब्राह्मणी होवें। विवाह भी इन्हीं वर्ण के गुण कर्म स्वभावों को 
मिला हीके कर । मनुष्यमात्र में से इन्हीं को ब्राह्मण वर्ण का अधि- 
कार होवे ॥ २॥ ` 


x 
अथ कछ्षत्रियस्वरूपलक्षणम्‌ 
प्रजानां रक्षणं दानसिज्याध्ययनमेव च | 
विषयेष्वप्रसक्तिशच क्षत्रियस्य समासतः || १॥ मनु०॥।२ 
ala तेजो ध्‌ तिर्दाक्ष्यं युद्ध चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीइवरभावइच क्षात्रकर्म स्वभावजम्‌ ॥२॥ गोता॥ १० 


अर्थ:--दीघ ब्रह्मचर्यं से (अध्ययनभ ) साङ्गोपाङ्ग वेदादि शास्त्रों 
को यथावत्‌ पढ़ना | (इज्या ) ग्रग्निहोत्रा दि यज्ञो को करना | (दानम्‌) 
सुपात्रों को विद्या सुवर्णं आदि और प्रजा को अ्रभयदान देना । 
(प्रजानां रक्षणम्‌) प्रजाओं का सब प्रकार से सर्वदा यथावत्‌ पालन 
करना । यह धमं क्षत्रियों के धमं के लक्षणों में, और शस्त्रविद्या का १५ 
पढाना, न्यायघर और सेना में जोविका करना क्षत्रियों की जीविका 
है“ | (विपयेष्वप्रसक्तिः) विषयों में अनासक्त होके सदा जितेन्द्रिय 
रहना । लोभ व्यभिचार मद्यपानादि नशा आदि दुर्व्येसर्नो से पृथक्‌ ` 
रहकर विनय सुशींलतादि शुभ कर्मों में सदा प्रवृत्त रहना UU 


(शौयंम्‌) शस्त्र संग्राम मृत्यु और शस्त्रःप्रहारादि से न STATI २० 
(तिजः) प्रगल्भता, उत्तम प्रतापी होकर किसी के सामने दीन वा 
भीरु न होना । (धृतिः) चाहे कितनी ही झापत्‌ विपत्‌ क्लेश दुःख 
आप्त हो, तथापि धैर्य रखके कभी न घबराना | (दाक्ष्यम्‌) संग्राम 
SS eee 


१. यहा पाठ कुछ भ्रष्ट प्रतीत होता है । 'धमं में के स्थान पर “ब्राह्मण 


धर्म में' पाठ हो तो वाक्यार्थ युक्त हो जाता है । २५ 
२. 'जिस व्यक्ति में' संस्करण र में पाठ है ।, वर्तमान में मुद्र्ममाण पाठ 
संस्करण ३ के अनुसार है । 
३. मनु ० १८९ ॥ ^ ४. गीता १०४३ ॥ 


*. शस्त्रास्त्रभूर वं क्षत्रस्य `` “*"झाजीवनाथंम्‌ । मनु० १०७६ 1 
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वाग्युद्ध दृतत्व न्याय' विचार आदि सब में ग्रतिचतुर बुद्धिमान 
होना । (युद्धे चाप्यपलायनम्‌) युद्ध में सदा उद्यत रहना, युद्ध से 
घवराकर शत्र के वश में कभी न होना । (दानम्‌) इसका अर्थ 
प्रथम इलोक में ग्रा गया । (ईश्वरभावः) जसे परमेश्वर सवके ऊपर 
दया करके पितृवत्‌ वर्तमान, पक्षपात छोड़कर धर्माऽधमं करनेवालों 
को यथायोग्य सुखदुःखरूप फल देता, और अपने सवंज्ञता प्रादि 
साधनों से सबका अन्तर्यामी होकर सब के अच्छे वुरे कर्मों को 
यथावत्‌ देखता है, वेसे प्रजा के साथ वर्तकर गुप्त दूत भ्रादि से अपने 
को सब प्रजा वां राजपुरुषों के अच्छे बुरे कर्मों से सदा ज्ञात रखना, 
रात दिन न्याय करने और प्रजा को यथावत्‌ सुख देने, श्रष्ठों का 
मान और दुष्टों को दण्ड करने में सदा प्रवृत्त रहना, और सब प्रकार 
से अपने शरीर को रोगरहित बलिष्ठ दृढ़ तेजस्वी दीर्घायु रखके 
आत्मा को न्याय धर्म में चलाकर कृतकत्य करता, आदि गुण- 
कर्मों का योग जिस व्यक्ति में हो, वह क्षत्रिय और क्षत्रिया होवे | 
इनका भी इन्हीं गुण-कर्मो के मेल से विवाह करना | ओर जंमे 
ब्राह्मण पुरुषों और ब्राह्मणी स्त्रियों को पढावे, वेसे ही राजा पुरुषों 
राणी स्त्रियों का* न्याय तथा उन्नति सदा किया करे । जो क्षत्रिय 
राजा न हों, वे भी राज में ही यथाधिकार से नौकरी किया करें।।२॥ 


अथ वेंश्यस्वरूपलचणम्‌ 


पञूनां रक्षणं दान सिज्याध्ययनमेव च | 
वणिक्पथं कुसीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च ।।१।। मनु०१॥ 
ग्रथेः (अध्ययनम्‌) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना । (इज्या) 
अग्निहोत्रादि यज्ञों का'करना | ( दानम्‌ ) ग्रन्नादि का दान देता | 
ये तीन धमं के लक्षण । ग्रौर(पशनां रक्षणम्‌) गाय आदि पशुओं का 
पालन करना, उनसे* दुरधादि का बेचना । (वणिक्पथम्‌) नाना देशों 


की भाषा हिसाव भुगभविद्या भूमि बीज आदि के गुण जानना, ग्रौर 
SSNS SHSM SEES PORN eee 


aul 
७ 


१. “याय' शब्द हस्तलेख में है, संस्करण र में मुद्रण में छूटा है | 

२. संस्करण २, ३ में 'का? | उत्तरवर्ती संस्करणों में 'की' पपाठ है | 
३. मनु ० १॥१० Il : 

४. 'उन से प्राप्त दुग्वादि' waar 'उनके दुरधादि' पाठ होना चाहिए । 
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सब पदार्थों के भावाभाव' समभना । (कुसीदम) व्याज का लेना*। 
(कृषिमेव च) खेती की विद्या का जानना, रन्त आदि की रक्षा, ` 
4 

खात और भुमिकी : परीक्षा, जोतना वोना आदि व्यवहार का 
जानना, ये चार कम वश्य की जोविका' | ये गुण-कर्म जिस व्यक्ति 
में हों, वह वेश्‍्य-वेश्या । ATT इन्हीं की परस्पर परीक्षा और योग से ५ 
विवाह होना चाहिये ॥ १॥ 


अथ शूद्रस्वरूपलच्षणम्‌ 


एकमेव हि शूद्रस्य प्रभु: कमं समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुभ्र षामनसूयया ॥। १॥ मनु० ॥२ 
श्रथ:--(प्रभु:) परमेश्वर ने (शूद्रस्य) जो विद्याहीन, जिप्तको १० 
पढ्ने से भी विद्या न ग्रा सके, शरीर से पृष्ट, सेवा में कुशल हो, उस | 
शूद्र के लिये (एतेषामेव वर्णानाम्‌) इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों 
वर्णों की (ग्रनसूयया) निन्दा से रहित प्रीति से सेवा करना, (एक- 
मेव कर्म) यही एक कर्म ( समादिशत्‌ ) करने की श्राज्ञा दी है। ये 
मुर्खत्वादि गुण और सेवा थादि कर्म जिस व्यक्ति में हों, वह शूद्र १५ 
और शूद्रा है। इन्हीं की परीक्षा से इनका विवाह, और इनको प्रधि- 
कार भी ऐसा ही होना चाहिये ॥१॥ 
इन गुणकर्मो के योग ही से चारों वर्ण होवें, तो उस कुल देश 
और मनुष्यसमुदाय की बडी उन्नति होवे । और जिनका जन्म जिस 
वर्ण में हो, उसी के azar गुणकर्म स्वभाव हों, तो ग्रतिविशेष है। २० 
ग्रव सब ब्राह्मणादि वर्णवाले मनुष्य लोग अपने-अपने कर्मों में 
निम्नलिखित रीति से वते ; 


*सवा रुपये das से ग्रधिक, चार आने से न्युन व्याज न लेवे न देवे । 
जब दूना घन ग्रा जाये उससे ग्रागे कौडी न लेवे न देवे । जितना न्यून व्याज 
लेवेगा, उतना ही उसका घन बढ़ेगा | और कभी धन का नाश और कुसन्तान २५ 
_उसके कुल में न होंगे ॥ द० स० | 


१. अर्थात्‌ खाद | 

>. 'वणिक्पश्ुकृषिविश आजीवनाथम्‌ *।' मतु० १०७६ ॥ 
३. तु०-मनु० १1६१ ॥ मनु» में 'एकमेव तु' पाठ है । सत्याथप्रकाश | 
सस्करण २ में भी 'एकमेव fe’ पाठ मिलता है । ३० | 
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वेदोदितं स्वकं कमं नित्यं कुर्यादतन्द्रित: । 
तद्धि Raq यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥१॥ 
नेहेतार्थान्‌ sata न विरुद्धेन कर्मणा। 
न विद्यमानेष्वर्थषु नार्त्यामपि यतस्ततः ॥ २॥१ 
ग्रथः-ब्राह्मणादि द्विज वेदोक्त अपने कमं को आलस्य Sieh 
नित्य किया करें । उसको अपने साम्यं के अनुसार करते हुए मुक्ति- 
पर्यन्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 
गृहस्थ कभी किसी दुष्ट के प्रसंग” से द्रव्यसंचय न करे, न 
विरुद्ध कर्म से। न विद्यमान पदार्थ होते हुए उन को गुप्त रखके, . 
१८ दूसरे से छल करके और चाहे कितना ही दुःख पड़े तदपि* भ्रधमं से 
द्रव्य सञ्चय कभी न करे UI 
इन्द्रियार्थेषु सवंषु न प्रसज्येत कामतः। 
झतिप्रर्साक्त चेतेषां मनसा सन्निवतंयेत्‌ ।।३॥ 
सर्वान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः | 
१५ यथा तथाऽध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता vil” 
झ्र्थ:--इन्द्रियों के विषयों में काम से कभी न फंसे । और विषयों 
की अत्यन्त प्रसक्ति AAT प्रसंग को मन से अच्छे प्रकार दूर करता 
रहे URN 
जो स्वाध्याय भ्रोर धमं-विरोधी व्यवहार वा पदार्थं हैं, उन सव 
२० को छोड़ देवें । जिस-किसी प्रकार से विद्या को पढ़ाते रहना ही गृह 
स्थ को कृतकृत्य होना है ॥४॥ 
बुद्धि वृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमाँदचेव वेदिकान्‌ 11411 
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति | 
२५ तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते 11! 


१. मनु० ४।१४,१५ ॥ 
२. यहां दुष्ट प्रसङ्ग से’ अथवा {दूषित प्रसङ्ग से! ऐसा पाठ होना 
युक्त है । 
३. संस्करण २, ३ में 'तदपि', उत्तर संस्करणों में 'तदापि' । भ्रर्वाचीन 
३० संस्करणों में 'तथापि' पाठ मिलता है। ४. मनु० ४१६, १७ Il 
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न संवसेच्च पतितेन चाण्डालेन पुक्कशैः । 
न सुखर्नावलिप्तेइच नान्त्येर्नान्त्यावसा यिभिः ॥७॥ 
टा पूर्वाभिरसमृद्विभिः | 
agen: भ्रियसन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुलंभाम ॥८॥ 
सत्यं Gata, प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात सत्यमप्रियम | % 
प्रियं- च नानृत क्रूयादेष धर्म: सनातन: ॥ ६1 
ग्रथः-हे स्त्रोपुर्षो ! तुम जो धर्म घन और बुड्यादि को 
अत्यन्त शीघ्र बढानेहारे हितकारी शास्त्र हैं, उनको aie वेद के 
भागों की विद्याश्नो को नित्य देखा करो ॥५॥ 


मनुष्य जैसे-जैसे शास्त्र का" विचार कर उसके यथार्थ भाव १० 
को प्राप्त होता है, वेसे-वेसे अधिक-अधिक जानता है, और इसकी 
प्रीति विज्ञान ही में होती जातो है ॥६॥ 

सज्जन गृहस्थ लोगों को योग्य है कि जो पतित दुष्ट कर्म करने- 
हारे हों न उनके, न चांडाल, न कंजर, न मुखे, न मिथ्याभिमानी, 
और न नीच निश्चथवाले मनुष्यों के साथ कभी निवास करें ॥७॥ ११ 


_ गृहस्थ लोग कमी प्रथम पुष्कल घनी होके पश्चात्‌ दरिद्र हो 
जाय, उससे अपने भ्रात्मा का अवमानः न करें कि हाय हम. निर्धनी 
हो गये । इत्यादि विलाप भी न करें, किन्तु मृत्युपर्यन्त लक्ष्मी की 
उन्नति में पुरुषार्थ किया करें, और लक्ष्मी को दुलभ न TAM ॥द॥ 

_ मनुष्य सदैव सत्य बोलें, और दुसरे को कल्याणकारक उपदेश २० 
कर । काणे को काणा ग्रौर मूर्ख को मुखं आदि अप्रिय वचन उनके 
सन्मुख कभी न बोलें । और जिस मिथ्याभाषण से दुसरा प्रसन्न 
होता हो उसको भी न बोलें, यह सनातन धर्म है ॥६॥ 

ग्रभिवादयेद्‌ वृद्धां*च दद्याच्चेवासनं स्वकम्‌ | 
कृताङजलिरुपासीत गच्छतः a कताल्मलिर्पासीत wed) resis ॥१०॥ २५ 


१. मनु ० ४।१६, २०, ७९, १३७, १३८॥ सातवें श्लोक में काशी में 
छपे भनु० के संवत्‌ १६२६ के संस्करण में ‘gana: ही पाठ मिलता है । 
२. सस्करण २ में 'का' पाठ है । उत्तरवर्ती संस्करणों में 'को' मिलता है। 
3. संस्करण २ में अवमान, संस्करण ३ तथा उत्तरवर्ती संस्करणों में 
न पाठ है । अवमान ==भ्रपमान । ३० 


[ 


a 
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श्रतिस्मृत्युदितं सम्यङ निबद्ध स्वेषु कमंसु । 
धर्ममूलं निषवेत सदाचारमतन्द्रितः een 


आचाराल्लभते ह्यायूराचारादोप्सिताः प्रजाः । 
ग्राचाराद्‌ धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥१२।। 


4 दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥।१३॥ 


सवंलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्‌ AT: | 
श्रहृ्ानोऽनसुयशच शतं वर्षाणि जीवति ॥ १४॥' 


ग्रथः-सदा विद्यावृद्धों और वयोवृद्धों को “नमस्ते श्रर्थात्‌ उन 

१० का मान्य किया करे। जब वे अपने समीप ATF, तव उठकर मान्य- 

पूवंक ले अपने आसन पर. वेठावे, और हाथ जोड़के श्राप समीप 

बठे पूछे, वे उत्तर देवें' | और जब जाने लगें, तब थोड़ो दूर पीछे- 

पीछे जाकर नमस्ते कर विदा किया करे, और वृद्ध लोग हर वार 
निकम्मे जहां-तहां न जाया करें ।।१०॥। 


१५ गृहस्थ सदा आलस्य को छोड़कर वेद और मनुस्मृति में वेदानु- . 
कूल? कहे हुये अपने कर्मों में निबद्ध, और धर्म का मूल सदाचार 
श्र्थात्‌ सत्य और सत्पुरुष ग्राप्त धर्मात्माश्रों का [जो] भ्राचरण है, 
उसका सेवनं सदा किया करें ॥ ११॥ 

धर्माचरण ही से दीर्घायु, उत्तम प्रजा और अक्षय धन को 
२० मनुष्य प्राप्त होता Sl और धर्माचार बुरे ग्रधमंयुक्त लक्षणों का नाश 
कर देता है ॥ १२।। 
और जो दुष्टाचारी पुरुष होता है, वह aaa निन्दित दुःखभागी 
और व्याधि से ग्रल्पायु सदा हो जाता है ॥१३॥ 
जो सब अच्छे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचारयुक्त, सत्य में 
५ श्रद्धा, भ्रोर निन्दा रादि दोषरहित होता है, वह सुख से सौ वर्ष 
पर्यन्त जीता है ॥ १४। 


१. मनु ० ४।१५४-१५८ ॥ 

ु २. संस्करण १२ तक यही पाठ है। शता० To से १७वें Fo तक (ले 
(इ)वे उत्तर देवेश तथा सं० १८-२४ तक पुछ्ने हुये उत्तर देवें' पाठ मिलता हैं 

३० ३. 'वेदानुकूल' पद संस्करण २, ३, ४, ५,-६ में मिलता है। संस्करण 

७-१२ तक छूटा हुम्रा है । शताब्दी संस्करण से पुनः जोड़ दिया गया है । 


— 
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यद्यत, परवशं कर्म तत्तद्‌ यत्नेन aide । 

यद्यदात्मवशं तु स्थात तत्तत सेवेत यत्नतः ।। १५॥ 

सर्वं परवशं दुःखं स्ंमात्मवञ्ं सुखम्‌ | 

एतद्विद्यात समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥१६॥ 

ग्रधामिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌। ५ 

हिसारतश्च यो नित्यं नेहासो सुखमेधते ।। १७1 

श्र्थ:--मनुष्य जो-जो पराधीन कमें हो उस-उस को प्रयत्न से 

सदा छोड़े | और जो-जो स्वाधीन कमं हो उस-उस का सेवन प्रयत्न 
से किया करे ॥ १५॥ 


क्योंकि जितना परवश होना है वह सब दुःख, और जितना १० 
स्वाधीन रहना है वह सब सुख कहाता है । यही संक्षेप से सुख ग्रोर 
दुःख का लक्षण जानो ॥१६॥ 

जो भ्रधामिक मनुष्य है, और जिसका wey से संचित किया 
हुआ धन है, श्रौर जो सदा हिंसा में अर्थात्‌ वेर में प्रवृत्त रहता है, 
वह इस लोक और परलोक म्र्थात्‌ परजन्म में सुख को कभी नहीं १५ 
प्राप्त हो सकता Ul 

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति athe | 

आनेरावत्तंमानस्तु कतुम्‌ लानि क्रुन्तति ॥१८॥ 

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्‌ पुत्रेषु नप्तृषु । 

न त्वेवन्तु' कृतोऽधमंः कत्तु भंवति निष्फलः ॥१६॥ २० 
सत्यधर्मायंवृत्तेषु शोचे चेवारमेत्‌ सदा। 

शिष्यांइच शिष्याद्‌ धमेण वाग्बाहुदरसंयतः Roll” 

श्रथे:-- मनुष्य निश्‍चय करके जाने कि इस संसार में जैसे गाय 
की सेवा का फल दूध आदि शीघ्र नहीं होता, वैसे ही किये हुये अधर्म 
का फल भी after नहीं होता । किन्तु धीरे-धीरे अधर्म कर्ता के सुखो २५ 
को रोकता हुआ सुख के Hal को काट देता है । पञ्चात्‌ अधर्मी दुःख 
ही दुःख भोगता है ॥ १८॥ ` 


१. मनु ० ४१५६, १६०, १७० Il 
९. मनु० के संवत्‌ १९२६ के काशी संस्करण में यही पाठ मिलता है । 
३. मनु० ४१७२, १७३, १७५ ॥ ३० 
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यदि ग्रधर्म का फल कर्त्ता की विद्यमानता में न हो तो पुत्रो, 
और पुत्रों के समय में न हो तो नातियों' के समय में अवश्य प्राप्त 
होता है । किन्तु यह कभी नहीं हो सकता कि कर्ता का किया हुआ 
कमं निष्फल होवे ॥१९॥ 


प इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि सत्य धर्म और थार्य भ्रर्थात्‌ 
उत्तम पुरुषों के झ्राचरणों, और भीतर बाहर को पवित्रता में सदा 
रमण करें | अपनी वाणी वाहू उदर को नियम और सत्यधर्म के साथ 
वत्तंमान रखके शिष्यो को सदा शिक्षा किया करें ॥२०॥ 


परित्यजेद्थकामौ थो स्यातां धर्मवर्जितो। 
१० धमं चाप्यसुखोदकं लोककिक्रृष्टमेव च ॥२१॥ 
धर्म शनेस्संचिनुयाद्‌ वल्सीकसिव पुत्तिकाः । 
परलोकसहायार्थं सर्वभुतान्यपीडयन्‌ ॥२२॥। 
उत्तमेरुत्तमेनित्यं सम्बन्धानाचरेत्‌ सह । 
निनोषुः. कुलमुत्कषंमघमानघमांस्त्यजेत 112311 
१५ वाच्यर्था नियताः सर्व वाङ्मूला वारिबिनिःसृताः । 
तान्तु' यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ।।२४।।१ 
स्वाध्यायेन जपे्होमस्त्रेविद्य नेज्यया सुतैः | 
महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥२५॥ मनु०*॥ 
अर्थ:--जो धर्म से वजित धनादि पदार्थं और काम हों, उनको . 
२० संथा शीघ्र छोड देवे। ग्रौर जो धर्माभास अर्थात्‌ उत्तरकाल में दुःख- 
दायक. कमे हैं, और जो लोगों को निन्दित कर्म में प्रवृत्त करनेवाले 
` कर्म हैं, उनसे भी दूर रहे ॥२१॥ : 
जैसे दीमक धीरे-धीरे बड़े भारी घर को वना लेती. है, वैसे 


१. अर्थात्‌ पौत्रों । 
ay २. जोली के संस्करण में तथा सत्यार्थ-प्रकाश समु० ४सं०२ में 'ताम्तु' 
पाठ है । तां तुन्तान्तु | ३. मनु० ४१७६, २३८, २४४, २५६ II 
४. मनु० २1२८ ॥ मनुस्मृति में ‘wale’ पाठ है । सत्यार्थ-प्रकाश 
समु० ३, पृष्ठ ७२ (रा० ला० Ho ट्रस्ट सं०) में मनुवत्‌ पाठ है, परन्तु स? 
Fo समु9 ४, पृष्ठ १२५ (Wo Alo Ho Zo सं०) में संस्कारविधि के समान 
३० 'जपेहोमेः' पाठ मिलता है | 
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मनुष्य परजन्म के सहाय के लिये सब प्राणियों 

का संचय धीरे-धीरे किया करे ॥२२॥ 
जो मनुष्य अपने कुल को उत्तम करना 


को पीड़ा न देकर धर्म 


चाहे, वह नोच-नोच 


पुरुषों का सम्बन्ध छोड़कर नित्य भ्रच्छे-अच्छे पुरुषों से सम्त्रन्ध 


बढ़ाता जावे URN 


जिस वाणी में सब व्यवहार निश्चित, वाणी हो जिनका मूल, 
और जिस वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं, जो मनुष्य उस 
वाणी को चोरता श्रर्थात्‌ मिथ्याभाषण करता है, वह जानो सब 
चोरी आदि पाप ही को करता है । इसलिये मिथ्याभाषण को छोडके 
सदा सत्यभाषण ही किया करे ॥२४॥ । 

मतुष्यो को चाहिये कि धर्म से वेदादि शास्त्रो का पठन-पाठन, 
गायत्री-प्रणवादि का ग्रथंविचार, ध्यान, अग्निहोत्रादि होम, कर्मो- 


पासना, ज्ञान-विद्या, पौर्णमास्यादि इष्टि, पञ्चमहायज्ञ, प्रग्तिष्टोम | 


आदि, न्याय से राज्यपालन, सत्योपदेश और योगाभ्यासादि उत्तम 
कर्मों से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात्‌ ब्रह्मसम्बन्धो करें 1२५० 


१० 


AA सभा ०'--जो-जो विशेष बड़े-बड़े काम हों जैसा कि राज्य, | 


वे सत्र सभा से निश्चय करके किये जावे | इसमें प्रमाण-- 
तं स॒भा च सामेनिश्व सेनां च ॥१॥ 
ग्रथर्वं० Flo १५। सू० ९। मं० VU 
सभ्य स॒भां में पाहू ये च॒ सभ्याः सभासद: Ul 
झथव० Flo १९। Fo क 4. RE । मं० ६ uv 


१. संस्करण १८ तथा उससे अगले संस्करणों में 'झथ सभास्वरूप- 
लक्षणम्‌' पाठ मिलता है । यहां “ ० ' बिन्दु का निदेश होने से पाठ की पूर्ति 
अभिप्रेत है, इतना तो स्पष्ट है । । 

२. संस्करण २२ तथा अगले संस्करणों में 'क्रिया we पाठ है | 

३. संस्कार-विधि संस्करण २-६ तक तथा २१ से अगले संस्करणों में यही 
पाठ है । स० To समु० ६ तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ २५६ (राग्ला० 
ऋ ट्रस्ट सं) में भी यही पाठ है । यह पाठ राथह्विटनी के संस्करणानुसार 
C1 संस्करण ७ में पाण्डुरुज्ग के संस्करण के अनुसार पाठ भौर पते में, परि- 


वतन किया गया, जो २०वें संस्करण तक छपता रहा। यह परिवर्तित पाठ ३. | 


a} 
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त्रीणिं राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथ; 


सदांसि ॥३॥ seo Ho ३। Yo ३८ | Ho ६॥ 
प्र्थ:--(तम्‌) जो कि संसार में धमं के साथ राज्यपालनादि 
किया जाता है, उस व्यवहार को सभा और संग्राम तथा सेना सब 
५ प्रकार संचित करे ॥ १॥ 
हे सभ्य सभा के योग्य सभापते राजन्‌ ! तू (मे) मेरी (सभाम्‌) 
सभा की (पाहि) रक्षा और उन्नति किया कर। (ये च) और जो 
(सभ्याः) सभा के योग्य धामिक प्राप्त (सभासदः) सभासद्‌ विद्वान्‌ 
लोग हैं, वे भी सभा की योजना रक्षा और उसे सब की उन्नति 
१० किया करें ॥२॥ 
जो (राजाना) राजा और प्रजा के भद्र पुरुषों के दोनों समुदाय 
हैं, वे ( विदथे) उत्तम ज्ञान और लाभदायक इस जगत्‌ ग्रथवा 


संग्रामादि कार्यो में ( त्रीणि ) राजसभा घमंसभा और विद्यासभा, . 


अर्थात्‌ विद्यादि व्यवहारों की वृद्धि के लिये ये तीन प्रकार की 
१५ (सदांसि) सभा नियत करें । इन्हीं से संसार की सब प्रकार उन्नति 
करें।। ३ ॥ 
शनास्नातेषु TAT कथं स्यादिति चेद्धवेत्‌ | 
यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्र्युस्स धर्म: स्यादशङ्झितः ॥ १।। 
धर्मणाधिगतो येस्तु बेदः सपरिबु हणः | 
२० ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः थु तिप्रत्यक्षहेतवः ॥ २।।' 
अर्थ: हे गृहस्थ लोगो ! जो धर्मयुक्त व्यवहार मनुस्मृति आदि 
में प्रत्यक्ष न कहे हों, यदि उनमें शंका होवे तो तुम जिसको शिष्ट 
आप्त विद्वान्‌ कहें, उसी को शंकारहित कत्तव्य धर्म मानो ॥ १॥ 


शिष्ट सब मनुष्यमात्र नहीं होते, किन्तु जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य 
२५ और धर्म से साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़े हों, जो श्रुति प्रमाण और प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों ही से विधि वा निषेध करने में समर्थ धामिक परोपकारी हों 
वे ही शिष्ट पुरुष होते हैं ॥ २॥ i 
अर्थ के भी विपरीत होने से त्याज्य हँ । वँ० यं० अजमेर का छपा अथवंवेद 
(संस्करण १-६ तक) पाण्डुरङ्ग संस्करण की प्रतिलिपि है । 
३० १. मनु० १२।१०८,१०६ II 
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दशावरा वा परिषद्‌ यं धमं परिकल्पयेत । 

त्र्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥।३॥ 

त्रेविद्यो हेतुकस्तर्को नेरुक्तो धमंपाठकः | 

त्रयशचाश्च मिणः पूर्व परिषत्‌ स्थाद्‌ दशावरा ।।४॥ 

ऋग्वेदविद्‌ यजुविच्च सामवेदविदेव च | 

त्र्यवरा परिषज्ज्ञोया धस संशयनिर्णये ॥५।। 

एकोऽपि वेदविद्धमं यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः | 

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतेः ॥६॥' 

्र्थः-वैसे शिष्ट न्यून से न्यून १० दश पुरुषों की सभा होवे, 

अथवा बड़े विद्वान्‌ तीनों की भी सभा हो सकती है। जो सभा से घर्म- १० 
कर्म निश्चित हों, उनका भी आचरण सब लोग करें ॥३॥ 


उन दशों में इस प्रकार के विद्वान्‌ होवें--३तीन वेदों के विद्वान्‌, 
चौथा हैतुक VAT कारण-श्रकारण का ज्ञाता, पांचवां तर्की=न्याय- 
शास्त्रवित्‌, छठा निरुक्त का जाननेहारा, सातवां धमंशास्त्रवित्‌, 
आठवां. ब्रह्मचारी, नववां गृहस्थ, और दशवां वानप्रस्थ । इन १५ 
महात्माग्रों की सभा होवे ॥४॥ 


तथा ऋग्वेदवित्‌ यजुवंदवित्‌ और सामवेदवित्‌ इन तीनों 
विद्वानों की भी सभा धर्मसंशय अर्थात्‌ सब व्यवहारों के निर्णय के लिये 
होनी चाहिए । और जितने सभा में अधिक पुरुष हों, उतनी हीं 
उत्तमता SF UY २० 


द्विजों में उत्तम अर्थात्‌ चतुर्थाश्रमी संन्यासी ग्रकेला भी जिस 
धमंव्यवहार के करने का निश्चय करे, वही कत्तंव्य परमधघर्म समझता । 
किन्तु अज्ञानियों के सहस्नों लाखों और Se? पुरुषों का कहा हुझा 
धमेव्यवहार कभी न मानना चाहिये | किन्तु धर्मात्मा विद्वानों और 


१. मनु० १२।११०-११२३ ॥ २५ 

२. वेद वा मनुस्मृत्युक्त वर्ण/श्रम धर्म तो आचरणीय हैं ही, उनके साथ 
उक्त समा द्वारा प्रतिपादित घर्म भी ग्राचरणीय है । इस बात का संकेत “भी 
शव्द से किया है । 

३. “क्रोडह' संस्करण ३ में, 'क्रोडो' संस्करण ४ से १७ तक, “करोड़ों 
संस्करण १८ में तथा आगे । ३० 


न १ 
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विशेष परमविद्वान्‌ संन्यासी का वेदादि प्रमाणों से कहा sar घम 
सब को मानने योग्य है ॥ ६॥ 
यदि सभा में मतभेद हो, तो बहुपक्षानुसार मानना, और समक्ष 
में उत्तमों की बातस्वीकार करनी । और दोनों पक्षवाले बरावर उत्तम 
५ हों, तो वहां संन्यासियों की सम्मति लेनी । जिषर पक्षपातरहित स्वे- 
हतेषी संन्यासियो की सम्मति होवे, वही उत्तम समभनी चाहिये। | 


चतुभिरपि चेवेतनित्यसाश्र मिभिद्विजे: | 
दशलक्षणको धमंस्सेवितव्य: प्रयत्नतः 11911 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: | 
१० धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ Ms सनु ऽ ॥ 


ग्रथेः ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी are सब मनुष्यों 
को योग्य है कि निम्नलिखित धर्म का सेवन, और उस से विरुद्ध 
अधम का त्याग प्रयत्न से किया करें oli 


घमं न्याय नाम पक्षपात छोड़कर सत्य ही का आचरण ग्रौर 

१५ असत्य का सर्वदा परित्याग रखना । इस घमं के ग्यारह लक्षण! हैं- 
( ग्रहिसा ) किसी से वैर-बुद्धि करके उसके अनिष्ट करने में कभी न 
वतना ( धृतिः ) सुख-दुःख हानि-लाभ में भी व्याकुल होकर धर्म 

को न छोड़ना, किन्तु धैय से धमं ही में स्थिर रहना ।(क्षमा) निन्दाः ' 
स्तुति मानापमान का सहन करके धर्म ही करना, ( दमः) मन को 

२० अधर्म से सदा हटाकर धमं ही में प्रवृत्त रखना । ( अस्तेयम्‌ ) मन 
कर्म वचन से ग्रन्याय और भ्रधम से पराये द्रव्य का स्वीकार न 
करना | (शौचम्‌ ) रागद्वेषादि त्याग से scar ग्रौर मन को पवित्र, 


en 


१. मनु० ६।६१,९३॥ 
२. शलोक में १० लक्षणों का विवान है । सत्यार्थ-प्रकाश सम्‌० ५ में भी 

२५ इस श्लोक के व्याख्यान में १० लक्षणों का ही विधान. है | परन्तु यहां श्लोकोक्त 
१० लक्षणों में 'ग्रहिसा' को ate जोड़कर ११ संख्या लिखी है । सत्याथ” 
प्रकाश प्रथम संस्करण (Ho १६३२) में पृष्ठ १६९, तथा संस्कार-विधि सं° 

१ पुष्ठ १३७ पर इस इलोक की व्याख्या में अहिसा को मिलाकर ११ लक्षण 

ही गिनाये हैं | पूना प्रबचन=उपदेशमङ्जरी के ततीय प्रवचन पृष्ठ १४-१३ 


३० (रामलाल कपूर go Go) में भी 'अहिसा' को मिज्ञाकर घर्म के ११ लक्षण 
दशयि हुँ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गृहाश्रमर्वििः २६३ 


और जलादि से शरीर को शुद्ध रखना। ( इन्द्रियनिग्रहः) श्रोत्रादि बाह्य 
इरिद्रयों को अधमं से हटाके घमं में ही चलाना । (घीः) वेदादि सत्य- 
विद्या ब्रह्मचर्य सत्सङ्ग करने, और कुसङ्गदुर्व्यसन मद्यपानादि त्याग से 

- बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना । (विद्या) जिससे भूमि से लेके परमेईवर- 
पर्यन्त का यथार्थं वोध होता है, उस विद्या को प्राप्त होना । (सत्यम्‌) ५ 
सत्य मानना सत्य बोलना सत्य करना ।(अक्रोवः ) कोधादि दोषों को 
छोड़कर शान्त्यादि गुणों का ग्रहण करना धर्म कहाता है, इस का 
ग्रहण। और अन्याय पक्षपात-स हित्‌ आचरण अधमं, जो कि हिसा=वैर 
बुद्धि, अधैर्य, ग्रसहन, मन को अधर्म में चलाना, चोरी करना, अप- 
वित्र रहना, इन्द्रियों को न जीत कर sent में चलाना, कुसंग दुर्व्यसन १० 
मद्यपानादि से बुद्धि का नाश करना, अविद्या जो कि धर्माचरण 
ज्ञान है उसमें GAA, असत्य मानना असत्य बोलना, क्रोधादि दोषों 
में फसकर अधर्मी दुष्टाचारी होना, ये ग्यारह' aed के लक्षण हैं । 
इन से सदा दूर रहना चाहिये ॥ ८॥ 


न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, न ते वृद्धा ये न वदन्ति घमंभ्‌। ११ 
नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत्‌ सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम्‌ ॥&॥ 
- महाभारते०` ॥ 


सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम | 

` अब्ुवन्‌ विज्रुवन्‌ वापि नरो भवति किल्विषी ॥१०।। 
Sn तिन i 

१. हिसा, ग्रधैयं, असहन, मन को अधर्म में चलाना, चोरी करना, २० 
अपवित्र रहना, इन्द्रियो को न जीतना, बुद्धिनाश, afr, असत्यभाषण, 
क्रोध करना, ये क्रमश, अहिसा घृति झ्रादि घमं से विपरीत हैं । सत्यार्थप्रकाश 
प्रथम संस्करण(सं० १९३२) में पृष्ठ १७० पर भी ११ अधर्म के लक्षण लिखे हे | 
उन में पहला हिसा='बैरबुद्धि' है, और ग्रगले१० मनु०१२।५-७के अनुसार 'पर 
rent का अभिध्यान, मनसा ग्रनिष्ट-चिन्तन, वितथाभिनिवेश, पारुष्य, अनुत, २५ 
शुन्य, संबद्ध प्रलाप, अदत्त को ग्रहण करना, हिसा(पश्नुहनन्‌),परदारोपसेवा' 
गिनाये हैं। पूना प्रवचन के तृतीय प्रवचन पृष्ठ १८,१९ (रा. ला. कपुर sq.) 
में धर्म के ११ लक्षणों के अनन्तर मनु० १२।१-३ उद्घूत करके AMT के १० 
लक्षण बताये हुँ । 
„~ २: सं० १७ तक ऐसा ही पाठ है । संस्करण १८ में बिन्दु हटाकर ३० 
_ बिदुर प्रजागर og पाठ बनाया है | महा० उद्योगपवं Wo ३५, शलोक Xs ॥ - 
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घर्मो चिद्रस्त्वधमंण सभां यत्रोपतिष्ठते। 
शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ।। ११॥' 
बिः सेवितः सद्‌ भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः | 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धम स्तन्निबोधत ugg 
५ [पश्र्थ:--] वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध पुरुष न होवें, वे वृद्ध नही 
हैं जो धमं ही की वात नहीं बोलते । वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य 
नही, गौर न वह सत्य है जो कि छल से युक्त हो ।।९॥ 
मनुष्य को योग्य है कि सभा में प्रवेश न करे, यदि समा में 
प्रवेश करे तो सत्य ही बोले । यदि सभा में ser हुआ भी असत्य बात 
१० को सुनके मौन रहे अथवा सत्य के विरुद्ध वोले, वह मनुष्य 
अतिपापी है ॥ १०॥ 
अधर्म से घमं घायल होकर जिस सभा में प्राप्त होवे, उस के 
चाव को यदि सभासद्‌ न पूर देवें, तो निश्‍चय जानो कि उस समा में 
सब सभासद्‌ ही घायल पड़े हैं ॥११॥ 
१५ जिसको सत्पुरुष राग-द्वे ष-रहित विद्वान्‌ अपने हृदय से अनुकूल 
जानकर सेवन करते हैं, उसी पूर्वोक्त को तुम लोग धर्मं जानो ॥१२॥ 
धर्म एव हतो हन्ति घर्मो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धमों न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥१३॥। 
वुषो हि भगवान्‌ धम स्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌, | 
२० वृषलं तं विदुरदेवास्तस्माद्‌ घमं न लोपयेत्‌ evil’ 
[अ्र्थ:-- ] जो पुरुष धर्म का नाश करता है उसी का नाश धर्म 
कर देता है । और जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी धर्म भी रक्षा 
करता है । इसलिये मारा हुम्रा धमं कभी हम को न मार डाले, इस 
भय से धमं का हनन अर्थात्‌ त्याग HAY न करना चाहिये ॥१३।। 
२५ जो सुख की वृष्टि करनेहारा सब ऐश्वयं का दाता धमं हे, उस 
का जो लोप करता है उसको विद्वान्‌ लोग वृषल अर्थात्‌ नीच समभते 
हैं [ इसलिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित 


नहीं ]* ॥ १४॥ Gi! UD ee 
x 


१. Ago ८1१३,१२॥ २. मनु०, aie il ay त या १५, १६॥ 
Ro ४, द्र०--सत्याथंप्रकाश समु० ६ To २४१ पं० ७ (रा*्ला०क०द्र०्सं०) 
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न जातुं कासास्त भयान्न लोभाद्‌, 

घर्म त्यजेज्जी वितस्यापि हेतोः । 

धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, 

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः nevi महाभारते? ॥ 

यत्र धर्मो ह्यधस ण सत्यं यन्नानृतेन च | 

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १६॥ सनुः०॥। 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्त, 

लक्ष्मीस्समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टस्‌ । 

Ha व वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा: ॥ १७॥ भत्‌ हरिः ॥. 

अर्थ:--मनुष्यों को योग्य है कि काम से अर्थात्‌ झूठ से कामना 
सिद्ध होने के कारण से, वा निन्दा स्तुति आदि के भय से भी घर्म 
का त्याग कभी न करें, और न लोभ से । चाहे झूठ भ्रबमं से चक्रवर्ती 
राज्य भी मिलता हो, तथापि धर्म को छोड़कर चक्रवर्ती राज्य को भी 
ग्रहण न BL | चाहे भोजन-छादन जलपान आदि की जीविका भी अधर्म 
से हो सके वा प्राण जाते हों, परन्तु जीविका के लिये भी धर्म को कभी 
न छोड़ें । क्योंकि जीव और धर्म नित्य हैं तथा सुख दुःख दोनों अनित्य 
हँ | अनित्य के लिये नित्य का छोड़ना ग्रतीव दृष्ट कर्म है । इस धर्म 
का हेतु कि जिस शरीर आदि से धर्म होता है, वह भी अनित्य है । 
धन्य वे मनुष्य हैं, जो ग्रनित्य शरीर और सुख-दुःखादि के व्यवहार 
म वतमान होकर नित्य धर्म का त्याग कभी नहीं करते ॥१५॥ 
जिस सभा में बैठे हुए सभासदों के सामने wad से धम और 


१० 


२० 


भूठ से सत्य का हनन होता है, उस सभा में सव सभासद्‌ मरेसेही . 


हैं ॥१६॥ 
सव मनुष्यों को यह निश्चय जानना चाहिये कि-चाहे सांसारिक 
भपने प्रयोजन की नीति में वत्तनेहारे चतुर पुरुष निन्दा करें वा स्तुति 
= “शमन ता भे बरगद 
१. महाभारत उद्योगपवे ग्र० ४० में इलोक ११,१२ का पाठ इस 
भकार है--'न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ धर्म जह्याज्जीवितस्यापि हेतोः । 
नित्यो घर्म: सुखदु:खे --1? सत्यार्थप्रकाश स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश (पृष्ठ ६२० 


Wo ला० क० टू० सं०) में संस्कारविधि के समान ही पाठ है । 
२. मनु० ८।१४॥। ३. नीतिशतक ७४, निर्णयस्तांगर संस्करण I 
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करें, लक्ष्मी प्राप्त होवे भ्रथवा नष्ट हो जावे, आज ही मरण होवे 
अथवा वर्षान्तर' में मृत्यु प्राप्त होवे, तथापि जो मनुष्य धर्मयुक्त मागं 
से एक पग भी विरुद्ध नंहीं चलते, वे ही धीर पुरुष धन्य हैं ॥१७॥ 


सं ग॑च्छध्व सं वंदध्य॑ सं वो मनासि जानताम्‌ । 
५ देवा भागं यंथा पूर्व संजानाना उपासते ।।१।। 
ऋ० म०१०।स्‌० १६१।म०२॥ 
दृष्टा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजार्पतिः । 
अभ्रद्वामनृतेऽदधाच्छूद्धा स॒त्ये प्रजापतिः ॥२॥ 
यजु० Ao १६। Fo ७७॥ 


00 सह नोववतु सह Al BAG सह ala करवावहे। 
तेजखि नावधीतमस्तु मा विद्विपावह | ओं शान्तिश्शान्ति- 
३शा.न्तः ॥३॥ Go [arco] भ्रष्टमप्रपाठक: | प्रथमानुवाकः ॥ 


श्र:--हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुमको मैं ईश्वर आज्ञा देता हूं 

कि (यथा) जेसे (पूर्व) प्रथम ग्रधीतविद्यायोगाभ्यासी, (संजानानाः) 

१४ सम्यक्‌ जाननेवाले, ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग मिलके ( भागम, ) सत्य 

असत्य का निर्णय करके असत्य को छोड़ सत्य को ( उपासते ) 

उपासना करते हैं, वैसे (सं जानताम_) आत्मा से धर्माःधम प्रिया- 

$प्रिय को सम्यक्‌ जाननेहारे (वः) तुम्हारे (मनांसि) मन एक-दूसरे 

से अविरोधी होकर एक पूर्वोक्त धम में सम्मत होवें । और तुम उसी 

, ध्म को ( संगच्छध्वम्‌ ). सम्यक्‌ मिलके प्राप्त होश्रो, जिसमें 

तुम्हारी एक सम्मति होती है। और विरुद्धवाद ग्रधम को छोड़के 

( सवदध्वम्‌ ) सम्यक्‌ संवाद प्रश्नोत्तर प्रीति से करके एक दूसरे की 
उन्नति किया करो ॥१॥ 


(प्रजापतिः) सकल सृष्टि की उत्पत्ति और पालन करनेहारा, 
y १. युग का म्रथे यहां ‘ad’ किया है । युग पांच वारह भौर साठ वर्षा 
का भी होता है । यहां तात्पर्य ‘naa’ के विपरीत्त चिरकालान्तर रूप गौणाथं 
से है । ग्रतः are’ के विपरीत वर्षान्तर काल भीः युग शब्द द्वारा गौणी वृत्ति 

से कहा जा सकता हे । = 
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सर्वव्यापक सर्वे न्यायकारी अद्वितोय स्वामी परमात्मा (सत्यानृते) 
सत्य और अनृत ( रूपे ) भिन्न-भिन्न स्वरूपवाले धम -ग्रधम को 
( दुष्ट्वा ) अपनी सर्वज्ञता से यथावत्‌ Fah ( व्याकरोत ) भिन्न- 
भिन्न निश्चित करता है । ( नृते ) मिथ्या-माषणादि धम में 
(श्रद्धाम्‌) अप्रीति को" और (प्रजापतिः) वही परमात्मा (सत्ये) 
सत्यभाषणादि लक्षणयुक्त न्याय पक्षपातरहित धम में तुम्हारी 
(xara, ) प्रीति को (ग्रदवात्‌) धारण कराता है,वैसा ही तुम करो।२। 

हम स्त्री-पुरुष सेवक-स्वामी मित्र-मित्र पिता-पुत्रादि (सह) 
मिलके (नौ) हम दोनों प्रीति से (अवतु ) एक-दूसरे की रक्षा किया करें। 
att (सह) प्रीति से मिलके एक-दूसरे के ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम को 
बढ़ती (करवावहै) सदा किया करे ।( नौ ) हमारा (अधीतम्‌ ) पढ़ा- 
पढ़ाया (तेजस्वि) श्रतिप्रकाशमान (अस्तु) होवे । और हम एक-दूसरे 
से (मा विद्विषावहै) कभी विद्वेष विरोध न करें, किन्तु सदा मित्र- 
भाव और एक-दूसरे के साथ सत्य प्रेम से वर्तकर सब गृहस्थों के 
सद्व्यवहारों को बढ़ाते हुए सदा आनन्द में बढ़ते जावें। जिस 
परमात्मा का यह ATA’ नाम है, उसकी कृपा और अपने घमंयुक्त 
पुरुषार्थ से हमारे शरीर मन और आत्मा का त्रिविध दुःख, जो कि 
अपने HT दूसरे से होता है, नष्ट हो जावे ate हम लोग प्रीति से 
एक-दूसरे के साथ वर्तेके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की. सिद्धि में 


१५ 


सफल होके सदव स्वयं आनन्द में रहकर सत्रको आनन्द में २० 


रक्खेँ॥३।॥। 


इति गृहाश्रमसंस्कारविधिः समाप्त: ॥ 
कै 


१. 'करो' पाठ संस्करग २ से छपता चला ग्रा रहा है। 
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अथ वानप्रस्थसंस्कारविधि वक्ष्यामः 


“वानप्रस्थ! संस्कार' उसको कहते हैं, जो विवाह से सन्तानोत्पत्ति 
करके पूर्ण ब्रह्मचर्यं से पुत्र भी विवाह करे, और पुत्रका भी एक 
न्तान हो जाय । अर्थात्‌ जब पुत्र का भी पुत्र हो जावे, तब पुरुष 

५ वानप्रस्थाश्रम अर्थात्‌ वन में जाकर निम्नलिखित सब बातें करे। 


झत्र प्रमाणा नि-- 
ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेद्‌ गृही भूत्वा वनी भवेद्‌ वनी 
भूत्वा प्रत्रजत्‌ ॥ १ शतपथब्राह्मण’ ॥ 
~ | Cay CNS TNA ००3 
त्रतेन ढीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दाक्षणास्‌ 
१० दबिँणा श्रद्धामाप्नोति agal सलमाप्यते ॥२॥ 
यजु० Ho १६ । Ho ३० Il 


१. सत्याथ-प्रकाश Ao ५ में ‘Ado Bio १४;' और सत्याथंप्रकाश 
संस्करण १( सं० १६३२) समु० ५ पृष्ठ १५४ में 'थह युहदारण्यक aia हैं; 
संस्कार-विधि संस्करण १(सं० १९३२)पृष्ठ १३० में 'इति शतपथब्राह्मणावि- 

१५ प्रमाणानि' पाठ है। परन्तु यह वचन जाबालोपनिषद्‌ खण्ड ४ में इस प्रकार उप- 
लब्ध होता है--'स होवाच याज्ञवल्क्यो ब्रह्मचय्यं परिसमाप्य गुही भवेद्‌ गृही 
भूत्वा दनी HAT वनी भरवा प्रव्रजेत्‌ । जावालशाखा याज्ञवल्क्यप्रोक्त वाजसर्नय- 
संहिता(शृक्ल यजर्वेद) की है । wa: उसका जाबालब्राह्मण भी माध्यन्दिन att 
काण्व के समान मुलतः याज्ञवल्क्यप्रोक्त है, और शतपथ नाम से वाच्य है (काण्व 

२० ब्राह्मण में १०४ अ० होने पर भी शतपथ ही कहाता है)। जावालोपनिषद्‌ उसी 
शतपथ के ग्रन्तर्गत बृहदारण्यक का एक भ्र हश हो सकती है | इस प्रकार ग्रन्थ 
कार का इस वचन के लिये शतपथ ग्रथवा वृहदारण्यक शब्द का प्रयोग ठीक है 
संस्कार-विधि के १७ वें संस्करण तक 'शतपथब्राह्मणे' ही पाठ था । संस्करण 
१८ में 'जावालोप०' पाठ बनाया गया । यही परिवर्तित पाठ झागे स ० २४ 

२५ तक छपता रहा, २५ वें पुनः शुद्ध किया । 
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अर्थंः-मनुण्यों को उचित है" कि ब्रह्मचर्यात्रम की समाप्ति 
करके गृहस्थ होवें । गृहस्थ होके वनी अर्थात्‌. वानप्रस्थ होवें, और 
वानप्रस्थ होके संन्यास ग्रहण करें ॥ १। २ 

जब मनुष्य ब्रह्मचर्यादि तथा सत्यभाषणादि ब्रत अर्थात नियम 
धारण करता है, तब उस ( ada) ब्रत से उत्तम प्रतिष्ठारूप 
( दीक्षाम्‌ ) दीक्षा को (श्राप्तोति ) प्राप्त होता है । ( दीक्षया ) 
ब्रह्मचर्यादि भ्राश्रमों के नियग पालन से ( दक्षिणाम्‌ ) TATA 
धनादि को ( ग्राप्नोति ) प्राप्त होता है । (दक्षिणा) उस सत्कार से 
(श्रद्धाम्‌ ) सत्य-धारण में प्रीत को (आप्नोति) प्राप्त होता है । 
और (शरद्धया) सत्य धामिक जनों में प्रीति से (सत्यम) सत्य विज्ञान 
वा सत्य पदार्थं मनुष्य को (HAT) प्राप्त होता है । इसलिये श्रद्धा- 
पूर्वक ब्रह्मचर्य और गृहाश्रम का अनुष्ठान करके वानप्रस्थ आश्रम 
अवश्य करना चाहिये ॥२॥ 


~ =! 


अस्प्रादंधासि समिधमग्नै त्रपते खर्यि। 
ततश्च sat चोपैमीन्धे स्वां दीक्षितो5अहस्‌ ॥३॥ ` 
Fo Ho २० । Ho २४ It 
Xd “I 
आ नयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमपिं गच्छतु प्रजानन्‌ | 
Ghat तमाँसि बहुधा महान्त्यजो नाकमा ऋमतां TATA ॥४ | 
अथवं० कां० ६ | Fo ५। Ho १ ॥ 
. अर्थ: हे (ब्रतपते अग्ने) नियमपालकेश्वर ! (दीक्षितः ) दीक्षा 
का प्राप्त होता हुग्रा (ग्रहम्‌) मैं (त्वयि) तुक में स्थिर होके (ब्रतम्‌) 
ब्रह्मचर्यादि MTA का धारण (च) और उसकी सामग्री, (श्रद्धाम्‌) 
सत्य को धारणा को (च! और उसके उपायों को ( उपैमि) प्राप्त 
होता हू । इसीलिये अगिन में जैसे (समिधम्‌) समिधा को (श्रभ्या- 


दधामि) धारण करता हू, वैसे विद्या और ब्रत को धारण कर प्रज्व- २ 


लित करता हू' । । और बैसे ही (त्वा) तुझको अपने AAT में धारण 
करता, और सदा (Seq) प्रकाशित करता हूं ॥३॥ 


~ mmm se A ---:---><<<<<<:>><<>>>>>>>५शाच 
१. संस्करण ३ से २१ तक “चाहिये? पाठ है । संस्करण २ में 'उत्र 
$n 5 : = र 

८६ पाठ हे । संस्करण २२ तथा उस से आगे यही पाठ छप रहा है । 
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हे गृहस्थ ! (प्रजानन्‌) प्रकषंता से जानता हुआ तू (एतम्‌) 
इस वानप्रस्थाश्रम का (आरभस्व) आरम्भ कर, (आनय) अपने 
मन को गृहाश्रम से इधर की ओर ला । (सुकृताम्‌) पुण्यात्माञ्नों के 
(लोकमपि) देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को भी (गच्छतु) प्राप्त हो.। 
५ (बहुधा) बहुत प्रकार के (महान्ति) बड़े-बड़े (तमांसि) अज्ञान दुःख 
ग्रादि संसार के मोहों को (तीर्त्वा)तरके अर्थात्‌ पृथक्‌ होकर (अजः) 
अपने आत्मा को अजर-ग्रमर जान (तृतीयम्‌) तीसरे (नाकम्‌) 
दुःख-रहित वानप्रस्थाश्रम को (श्राक्रमताम्‌) आक्रमण अर्थात्‌ रीति- 
पूर्वक आरूढ हो ।।४॥ 


i भद्रमिच्छन्त ऋरषयस्खिंदुस्तपों दीक्षाउपनिपेदुरग्रै | 
ततों TS AGATA जातं तदस्मे देवा उपसंनंमन्तु ॥५॥ 
WF कां० १६। सू० ४१। मं० १॥ 
मा नों मेधां मा नों दाक्षां मा नों हिंसिष्ट यत्तपः | 
शिवा नं; सन्त्वाधुषे' शिवा भवन्तु मातरः ॥६॥ 
१५ अथवे० Filo १६ | सू० ४०। Ho ३॥ 


र्थ:- हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जैसे (स्वविदः)` सुख को प्राप्त होने- 

वाले (ऋषयः) विद्वान्‌ लोग (aa) प्रथम (दीक्षाम्‌) ब्रह्मचर्यादि 
STAT की दीक्षा उपदेश लेके (तपः) प्राणायाम और विद्याध्ययन 
जितेन्द्रियत्वादि शुभ नक्षणो को (उप निषेदुः) प्राप्त होकर अनुष्ठान 

२० करते हैं, वैसे इस (भद्रम्‌) कल्याणकारक वानप्रस्थाश्रम की(इच्छः 
न्तः) इच्छा करो । जैसे राजकुमार ब्रह्माचर्याश्रम को करके (ततः) 
तदनन्तर (्रोजः) पराक्रम (च) और (बलम्‌) बल को प्राप्त होके 
(जातम्‌) प्रसिद्ध प्राप्त हुए (राष्ट्रम्‌) राज्य की इच्छा और रक्षा 
करते हैं, और (अस्मै) न्यायकारी धामिक विद्वान्‌ राजा को (देवाः) 


— 


२५ १. यह पाठ संस्करण १-४ तक मिलता है । ७वें संस्करण में “शिवा 
न: अं सन्त्वायुबो' पाठ बनाया गया, और वही ग्रागे सं० २४ तक छपता रहा 
(२५ वें में पुनः शुद्ध किया)। प्रन्थकार का मूल पाठ राथह्विटनी संस्करण के 
अनुसार है । इस चरण के ग्रविकांश पाठान्तर भी, राथह्विटनी संस्करण के 
पाठ का ही अनुमोदन करते हैं। २. स्वविद: विद्ल्‌ लाभे का रूप । 
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विद्वान लोग नमन करते हैं, (तत्‌) वैसे सब लोग वानप्रस्थाश्रम 
को किये हुए आप को ( उप सं नमन्तु ) समीप प्राप्त होके नम्र 
होवें ॥५॥ 


सम्बन्धी जन (नः) हम वानप्रस्थाश्षमस्थों की (मेधाम्‌) प्रज्ञा 
को (मा हिंसिष्ट) नष्ट मत करे। (नः)हमारी (दोक्षाम ) दीक्षा को ५ 
(मा) मत । और (नः) हमारा (यत्‌) जो ( तपः ) प्राणायामादि 
उत्तम तप है उसको भी (मा) मत नाश करे। ( नः ) हमारी 
दीक्षा और (आयुष) जीवन के लिये सब प्रजा ( शिवाः ) कल्याण 
करनेहारी (सन्तु) होवें। जैसे हमारी (मातरः) माता पितामही 
प्रपितामही आदि (शिवाः) कल्याण करनेहारी होती हैं, वैसे सब १० 
लोग प्रसन्न होकर मुझ को वानप्रस्थाश्रम की अनुमति देनेहारे 
( भवन्तु ) होवें ॥६॥ 


तपःद्ध ये ह्यू पवसन्त्यरण्ये शान्त्या' विद्वांसो भैक्ष्यचर्याञ्चरन्तः | 
सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्याव्ययात्मा ॥७॥ 
मुण्डकोपनि० To । Ho ७॥* १५ 


_ शर्थेः-हे मनुष्यो ! (ये) जो (विद्वांसः) विद्वान्‌ लोग (प्ररण्ये) 
जंगल में ( शान्त्या) शान्ति के साथ (तपःश्रद्धे ) योगाभ्यास 
और परमात्मा में प्रीति करके (उपवसन्ति) वनवासियों के समीप 
वसते हे, और (भैक्ष्यचर्याम्‌) भिक्षाचरण को (चरन्तः) करते हुए 
जंगल में निवास करते हैं, (ते) वे (हि) ही (विरजाः) निर्दोषः २० 
निष्पाप निर्मल होके (सूर्यद्वारेण) प्राण के द्वारा (यत्र) जहां (सः) 

सा (ama: ) मरणःजन्म से पृथक्‌ (श्रव्ययात्मा ) नाशरहित 
(पुरुषः) पूर्ण परमात्मा विराजमान है, (हि) वहीं (प्रयान्ति) जाते 
हैं। इसलिये वानप्रस्थाश्रम करना अति उत्तम है ॥७॥ 


एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत स्नातको द्विजः । २५ 
वने वसेत्तु नियतो यथावद्‌ बिजितेर्ब्रियः ॥ १॥ 
आ NS TR 2. 
. ९१. मुण्डकोपनिषद्‌ में 'शान्ता' पाठ मिलता है । सत्यार्थ प्रकाश समु० ५ 
संस्करण २ में भी 'शान्ता' पाठ ही है, और तदनुसार ही अर्थं भी किया है । 
२. Ho १, खं० २,-मं० ११ ॥ सत्याथं-प्रकाश संस्करण २ में छपा 


० २ | सं० ११॥।' पता ठीक है ३० 
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गृहस्थस्तु यदा WAT बलीप लितसात्सनः | 
झपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाथयेत्‌ ॥२॥ 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व ञ्चैव परिच्छ३स्‌ | 
पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य बनं गच्छत्‌ सहै बा URI" 


भर श्र्थ:-पूर्वोक्त प्रकार विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य से पूर्णं विद्या पढ़के 


समावर्तन के समय स्नानविधि करनेहारा द्विज>-ब्राह्मण क्षत्रिय ग्रौर 
वैश्य जितेन्द्रिय जितात्मा होके यथावत्‌ गृहाश्रम करके वन में 
वसे ॥ १॥। 
गृहस्थ लोग जब अपने देह का चमड़ा ढीला और श्वेत केश 
१० होते हुए देखें, और पुत्र का भी पुत्र हो जाय, तब वन का आश्रय 
लेवें ॥२॥ 
जव वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा लेवें, तब ग्रामों में उत्पन्न हुए 
पदार्थों का आहार और घर के सब पदार्थों को छोड़के पुत्रों में ग्रपनी 
पत्नी को छोड़ अथवा संग में लेके वन को जावें UN 
१५ अरिनहीत्र समादाय गृह्यं चारिनपरिच्छदम्‌ | 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेस्नियतेखियः ।।४॥` 


भ्र्थ:--जब गृहस्थ वानप्रस्थ होने की इच्छा करे, तव alta 


होत्र को सामग्री-स।हत लेके ग्राम में निकल जंगल में जितेन्द्रिय 
होकर निवास करे ॥४॥ 
२० ` स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याहान्तो मंत्रः समा हितः | 
दाता नित्यमनादाता सबंभूतानुकम्पक्ः 11५1) 
तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवा सिषु nei 
. - एताइचान्याइच सेवेत दीक्षा विप्रो बने वसम्‌ । 
२५ विविधाइचौपनिषदी रात्मसं सिद्धये श्रुती: ।: ७॥ 
मनु० ग्र० ६ Ti 
्रथेः-वहां जङ्गल में वेदादि शास्त्रों को पढ्ने-पढाने में नित्य 


युक्त, मन और इन्द्रियों को जीतकर यदि स्वस्त्री भी समीप हो तथापि 
ली 


_ १. मनु० ६१-३॥ २. मनु० ६।४॥। 
३० ३. मनु० ६८, २१, २६ ॥ 


श्र ys 


AS. 
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„उससे सेवा के सिवाय विषय-सेवन अ्रथात्‌ प्रसज्भ कभी, न:करे। सब 


से मित्रभाव, सावधान, नित्य देनेहारा, और किसी से कुछ भी न 
लेवे । सब प्राणीमात्र पर अनुकम्पा कृपा करनेहारा होवे ।।५।। ` 


जो जङ्गल में पढ़ाने और योगाभ्यास करनेहारे तपस्वी 
धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग रहते हों, जो कि गृहस्थ वा वानप्रस्थ वनवासी ५ 
हों, उनके घरों में से भिक्षा' ग्रहण करे ei ' 

और इस प्रकार वन में वसंता हुआ इन और अन्य दीक्षाओं का 
सेवन HC और आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिये नाना प्रकार 


: की उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ज्ञान और उपासना-विधायक श्रतियों के अर्थो 
_ का विचार किया करे | इसी प्रकार जब तक संन्यास करने को इच्छा १० 


तृ हो, तब तक वानप्रस्थ ही रहे ॥७॥ | 


wy विधिः-वानप्रस्थाश्रम करने का समय Yo वर्षं के उपरान्त 
है । जव पुत्र का भी पुत्र हो जावे, तब अपनी स्त्री पुत्र भाई-बन्धु 


' पुत्रवधू आदि को सब गृहाश्रम की शिक्षा करके वन की झोर यात्रा 


की तेय्यारी करे । यंदि स्त्री चले तो साथ ले जावे, नही तो ज्येष्ठ पुत्र१४ 
'को सौंप जावे कि इसकी सेवा यथावत्‌ किया करना । और अपनी 
पत्नी को शिक्षा कर जावे कि तू सदा पुत्र आदि को धमंमार्ग में. 


चलने के लिये atx aed से हटाने के लिये शिक्षा करती TAT | 


तत्पश्चात्‌ पृष्ठ १९:२० में लिखे प्रमाणे यज्ञाला वेदी आदि 
सब बनावे । पृष्ठ २०-२१ में लिखे प्रमाणे घृत आदि सब सामग्री २० 
जोड़के पृष्ठ ३०-३१ में लिखे प्रमाणे (ओं भुभु वः स्वद्यो ०) इस मन्त्र 
सेः अग्न्याधान, और (Mara इध्म० ) इत्यादि मन्त्रों से समिदाधान 


करके, पृष्ठ ३२ में लिखे प्रमाणे (अम, -अदितेऽनुमन्यस्व) 


इत्यादि ४ चार मन्तरं से कुण्ड के चारों ओर जपप्रोक्षण करके, 
“पृष्ठ ३३-३४ में लिखे प्रमाणे ग्राघारावाज्यभागाहुति' ४ चार श्रौर २५ 
व्याहृ तिः झाज्याहुति ४ चार करके, पृष्ठ ११-१८ में लिखे प्रमाणे 

१. ‘aaa. स्वाहा? यादि चार मन्त्रों से ।. 

२. 'चार' पद संस्करण ६ से १८ तक नहीं मिलता । 

३. भ्रग्तये स्वाहा आदि चार मन्त्रों से । 
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स्वस्तिवाचन धौर शान्तिकरण करके', स्थालीपाक बनाकर 
और" उस पर घृत सेचन कर निम्नलिखित मन्त्रों से ग्राहुति देवे 


` ओं क्राय स्वाहा | कर्में स्वाहा | कतमस्मे स्वाहा । 
आधिमाघीताय स्वाहा | मनः प्रजापतये स्त्राहा । 

५ चित्त विज्ञातायादित्ये स्वाहा | अदित्यै मह्ये स्वाहा | 
अदित्य सुमडीकाये स्वाहा | AAA स्वाहा | 
MAA पावकाये स्वाहा | सरस्वत्ये FT स्वाहा | 
पृष्ण स्वाहा । पूष्ण प्रपथ्याय स्वाहा | पूष्ण नरन्धिपाय स्वाहा | 

| त्वष्ट्रे स्वाहा । त्वष्ट्रे तुरीपाय स्वाहा । 
१ ल्ष्ट पुरुरूपाय स्वाहा | भुवनस्य पतये स्वाहा । ` 
अधिपतये स्त्राहा । प्रजापतये स्वाहाई । 
ओम्‌ आयुर्यज्ञेन कल्पता४स्वाहा | प्राणो यज्ञेन कल्पता स्वाहा । 
अपानो यज्ञेन करपता?/ स्वाहा। व्यानो यज्ञेन कल्पता स्वाहा | 
उदानो थज्ञेन कल्पता स्वाहा | समानो यज्ञेन कल्पता७स्वाहा। 
१५ चचुर्यज्ञेन कल्पता स्वाहा । श्रोत्रः यज्ञेन कल्पता स्वाहा। ` 
वाग्यज्ञेन कल्पता स्वाहा । मनो यज्ञेन कल्पता! स्वाहा | 
आत्मा यज्ञेन REY स्वाहा । ब्रह्मा यज्ञेन कल्पता स्वाहा | 
ज्योतिर्यज्ञेन कल्पता ` स्वाहा । स्तर्थज्ञेन कल्पता स्वाहा | 
पृष्ठं यज्ञेन कल्पतो स्वाहा । यज्ञो यज्ञेन कल्पता? स्वाहा ॥ 


२० *यजु० Ho २२ | Ho २० ॥ द०स॒० 
यजु ० To २२ | Ho Rll द०स० 
PAE To २२ । मं० ३३ ॥ Zo Ao 


१. स्वस्तिवाचन शान्तिकरण का पाठ अग्न्याधान से पूर्व होना चाहिये । 
आगे संन्यास प्रकरण में भी ऐसी ही पाठ की अव्यवस्था है | ae 
२५ २. a पद संस्करण ७ में मुद्रण में छूटा और २४वें संस्करण तक 
छूट रहा हू । 
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एकस्फे स्वाहा । द्वाभ्यां स्वाहा । शताय स्वाहा । 
एकशताय स्वाहा | SYA स्वाहा । स्वर्गाय स्वाहाः ॥ 


इन मन्त्रों से एक-एक करके ४३ स्थालीपाक की ाज्याहुति 
देके, पुनः पृष्ठ ३४ में लिखे प्रमाणे व्याहृति भ्राहुति ४ चार देकर, 
पृष्ठ ३८-३९ में लिखे प्रमाणेसामगान करके सब इष्ट मित्रों से मिल, 
पुत्रादिकों पर सब घर का भार ATH, झग्निहोत्र की सामग्री सहित 
जंगल में जावार, एकान्त में निवासकर योगाभ्यास, शास्त्रों का 
विचार, महात्माभ्रों का संग करके स्वात्मा ALT परमात्मा को साक्षात्‌ 
करने में प्रयत्न किया करे ॥ 


इति वानप्रस्थसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ ग १० 


कु 
— भभ $ 


पैयजुण्प्र० २२ ।म० ३४॥ द०स० या ला ४ 


— 


१. 'भ्रग्तये स्वाहा' झादि चार मन्त्रों से । 
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अथ संन्याससंस्कारविधि वच्यामः 


dara संस्कार' उसको कहते हैं क्रि जो मोहादि आवरण, 
पक्षपात छोड़के विरक्त होकर सव पृथिवी में परोपकारार्थं विचरे। 
अर्थात्‌ | : 

३. सम्यङ्‌ न्यस्यन्त्यधर्पाचरणानि.येन वा सम्यङ्‌ नित्यं सत्कर्म - 
स्वास्त उपविशति स्थिरीभवति येन स ‘Arata: । संन्यासो विद्यते 
यस्य स 'संन्यासी' । 

काल:--प्रथम जो वानप्रस्थ के आदि में कह आये हैं कि ब्रह्वाचयं 
पूरा करके गृहस्थ, और गृहस्थ होंके वनस्थं, वनस्य होके संन्यासी 

१० होवे, यह क्रम-संन्यास, अर्थात्‌ अनुक्रम से आाश्रमो का अनुष्ठान _ 
करता-करता वृद्धावस्था में जो संन्यास लेना है, उसी को “क्रम- 
संन्यास' कहते हैं । . : 

द्वितीय प्रकार--'यदहरेवं विरजेत्‌ तदहरेव प्रन्नजेद्‌ वनाद्‌ वा 
गृहाद्‌ वा ॥।' यह ब्राह्मणग्रन्थ' का वाक्य है । 

१५ यर्थः--जिस दिन दृढ़ वैराग्य प्राप्त होवे उसी दिन, चाहे 
वानप्रस्थ का समय पूरा भी न हुआ हो, भ्रथवा वानप्रस्थ आश्रम का 
अनुष्ठान न करके गृहाश्रम से ही सन्यासाश्रम ग्रहण करे। क्योंकि 
संन्यास में दृढ़ वैराग्य Ale यथार्थ ज्ञान का होना ही मुख्य कारण है। 

तृतीय प्रकार--'ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेत्‌' ॥ यह भी ब्राह्मणग्रन्थ' ` 

२० का वचन है।। 


गदि पुर्ण खण्डित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञात 
विज्ञान को प्राप्त होकर विषयासक्ति की इच्छा आत्मा से यथाव 


RSD. 
१. यही ग्रानुपुर्वी सं० विधि संस्क० १ में है । वहां 'इति remove: 
निर्देश किया है । स० प्र० समु ० ५ सं० २ में लिखा है —'ये ब्राह्मणग्रन्थ के 
२५ वचन El प्रथम संस्करण में 'यह यजुर्वेद के ब्राह्मण की भति है' पाठ है। 
जाबाल उपनिषद्‌ में ये वचन आगे-पीछे मिलते हैं। यहां पृष्ठ २६८ की टि 
१ भी देखें। 
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उ जावे, -पक्षपातरहित होकर सबके उपकार कस्नेः-की इच्छा 
, होवे, और जिसको दृढ़ निश्चय हो जावे कि मैं भरण-पर्यन्त 
` यथावत्‌ संन्यास-धमे का निर्वाह कर सकू गा, तो वह न गृ हाश्रम 
' करें; न वानप्रस्थाश्रम, किन्तु ब्रह्मचर्याक्म को पूर्ण करहीके न्य 

; श्रम को ग्रहण कर लेवे। .. अप 


“ अत्र बेदप्रमा एनि-- 
ree tn eC eee 
IMT TAK: पिवतु तरह ।.बर्ल दर्घान आत्माने 
"करिष्यन्‌ वीथ महद्‌ इन्रयन्दो परि खा ॥१॥ 
-आ पवस्व देशा पत आजीकात्‌ सोम ` मीढवः | 
NN कः 
ऋतवाकेन सत्येनं ASA तप॑सा सुत TA परि स्तवं ॥२॥' 


_ ea ईश्वर संन्यास लेनेहारे तुझ मनुष्य को उपदेश करता 
ह कि जसे (वृत्रहा) मेघ का नाश करनेहारा (इन्द्र: ) सूर्य 
(शर्यणावति) हिसनीय पदार्थों से युक्त भुमितल में स्थित (सोमम्‌) 
रस को पीता है, वैसे संन्यास लेनेवाला पुरुष उत्तम मूल फलों के 


` रस को (पिवतु) पीवे ate (द्रात्मनि) अपने झात्मा में (महत्‌) : 


वड़े (वीयंम)सामथ्यं को (करिष्यन्‌) करू गा, ऐसी इच्छा करता हुआ 
(बलं दधान:) दिव्य बल को धारण करता हुआ (इन्द्राय) परमेरवर्य 
के लिये, हे (इन्दो) चन्द्रमा के तुल्य सब को आनन्द करनेहारे पूर्ण 
विद्वान्‌ ! तू संन्यास लेके सब पर ( परि स्रव ) सत्योपदेश की 
वृष्टि कर ।। १॥ | . 

हे (सोम) सोम्यगुण सम्पन्न (मीढ्वः) सत्य से सब के अन्तः- 
करण को सींचनेहारे, (दिशां पते ) सब दिशाओं में स्थित मनुष्यों 
को सच्चा ज्ञान देके पालन करनेहारे, ( इन्दो ) शमादिगुणयुक्त 
स न्यासिन्‌ ! तू (ऋतवाकेन) यथार्थ बोलने (सत्येन) सत्यभाषण 
करने से, (श्रद्धया) सत्य के धारण में सच्ची प्रीति और (तपसा) 
भाणायाम योगाभ्यास से, (भार्जीकात्‌) सरलता से (सुतः) निष्पन्न 
होता हुआ, तू - अपने शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि को (झा पवस्व) 
पवित्र कर । (इन्द्राय) परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा के लिये ( -परिस्रव ) 
सब ओर से गमन HTM 


१. ऋ ९।११३।१- २॥ 
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` ऋतं वर्दल्नतद्युम्न स॒त्यं वरदन न्त्सत्यकर्मन्‌ । श्रद्धा वदन्त्सोम 
राजन्‌ धात्रा सोम॒ परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि स्र ॥२॥ 


भ्र्थ:--हे (ऋतच्युम्न) सत्यधन और सत्य कीतिवाले यतिवर्‌ | 

(ऋत' वदन) पक्षपात छोड़के यथार्थ बोलता हुआ, हे (सत्यकर्मन्‌) 

५ सत्यवेदोक्त कमंवाले संन्यासिन्‌ ! (सत्यं वदन्‌) सत्य बोलता हुआ, 

(sary) सत्यधारण में प्रीति करने को ( वदन्‌ ) उपदेश करता ` 

. हुआ, (सोम) सोम्यगुणसपच्न, (राजन्‌) सब ओर से प्रकाशयुक्त 

झात्मावाले, ( सोम ) योगैश्वर्ययुकत (इन्दो) सब को आनन्ददायक 

संन्यासिन्‌ ! तू (धात्रा) सकल विश्व के धारण करनेहारे परमात्मा 

१० से योगाभ्यास. करके ( परिष्कृतः ) शुद्ध होता हुआ ( इन्द्राय) 

:, ` योग से उत्पन्न हुए परमैश्वर्यं की ` सिद्धि के लिये ( परिस्तव ) 
यथार्थ पुरुषार्थं कर NAM 


यत्र ब्रह्मा पवमान HAGE वाचं वद॑न्‌ । ग्राव्णा सेमं 
महीयते सोमेनानन्दं जनयन्‌ इन्द्रायेन्दो परि खय ॥४॥' 


१५ ग्रथः-हे (छन्दस्याम्‌) स्वतन्त्रतायुक्त (वाचम्‌) वाणी को 
(वदन्‌) कहते हुए (सोमेन) विद्या योगाभ्यास और परमेश्वर की 
भक्ति से (श्रानन्दम) सब के लिये आनन्द को (जनयन्‌) प्रगट 

. करते हुए, (इन्दो) भ्रानन्दप्रद, ( पवमान ) पवित्रात्मन्‌, पवित्र | 
करनेहारे संन्यासिन्‌! (यत्र) जिस (सोमे) परमैश्वयंयुक्त पर- 

२० मात्मा में (बरह्मा) चारों वेदों का जाननेहारा विद्वान्‌ ( महीयते) 
महत्त्व को प्राप्त होकर सत्कार को प्राप्त होता है, जैसे ( ग्राव्णा) 
मेघ से सब जगत्‌ को आनन्द होता है, वेसे तू सब को (इन्द्राय) 
परमैदवर्य्ययुक्त मोक्ष का ग्रानन्द देने के लिये सब साधनों को (परि 
खव) सव प्रकार से प्राप्त करा ॥४॥ ू 


' २५ यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिढ्लोके ATT । तस्मिन्‌ मां aa 
 पबमानामृते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परि खुव ॥९॥ 


१. ऋण ९।११३।४॥ , - - २. ऋ० ९1११२1६ 
१. Fo ९११३1७ 
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स्वरूप, ( इन्दो ) सर्वानन्ददायक परमात्मन्‌ ! (यत्र ) जहां तेरे . 


स्वरूप में (ame) निरन्तर व्यापक तेरा (ज्योतिः 
(यस्मिन्‌) जिस (लोके) ज्ञान से देखने योग्य डी में त ee 
सुख (हितम्‌) स्थित है, (तस्मिन्‌) उस ( अमृते) जन्म-मरण और 
(अक्षिते) नाश से रहित (लोके) द्रष्टव्य अपने स्वरूप में झाप 
(मा) मुझ को (इन्द्राय) परमैषवयंप्राप्ति के लिये ( धेहि ) कृपा 
- से धारण कीजिये । और मुझ पर माता के समान कृपाभाव से 
( परिस्रव) आनन्द को वर्षा कीजिये ॥५॥ 


यत्र॒ राजा वैवख॒तो यत्रावरोधनं दिवः । 
> coin al १ न 
यत्रामूयद्वतीरापरतत्र माममृत कृधीन्द्रायेन्दो परि wT ॥६॥' 


अर्थ: है (इन्दो) आनन्दप्रद परमात्मन्‌ ! (यत्र) जिस तुझ 
में (वेवस्वतः) सूयंः का प्रकाश (राजा) - प्रकाशमान हो रहा है, 
(यत्र) जिस आप में (दिवः) बिजुली श्रथवा बुरी कामना की 
(अवरोधनम्‌) रुकावट है, (यत्र) जिस आप में (मूः) वे कारण- 
रूप (यह्वतीः) बड़े व्यापक भ्राकाशस्थ (गापः) प्राणप्रद वायु हैं, 
(तत्र) उस अपने स्वरूप में (माम्‌) मुझ को (श्रमृतम्‌) मोक्ष- 
. प्राप्त (कृधि) कीजिये | (इन्द्राय) परमेश्वर्य के लिये (परिस्रव) 
आद्र भाव से श्राप मुझको प्राप्त हूजिये ॥६॥ 


यत्राजुकाम चरणं त्रिनाके त्रिंदिवे दिवः । 

लोका यत्र ज्योतिंध्मन्तस्तत्र मामसृतैकुध्रीन्द्रयन्दो परि खव॥७॥ 
ग्रथ:--हे (इन्दो) परमात्मन्‌ ! .(यत्र) जिस आप में (नुः 

कामम्‌) इच्छा के अनुकूल स्वतन्त्र ( चरणम्‌) विहरना* है, (यत्र) 


जिस (त्रिनाके) त्रिविध अर्थात्‌ भ्राध्यात्मिक ग्राधिभौतिक भ्रौर 
आधिदेविक दुःख से रहित, (त्रिदिवे) तीन सूये विद्युत्‌ और भौम्य 


_भर्ि से प्रकाशितः सुखस्वरूप में (दिवः) कामना करनेयोग्य शुद्ध 


१. ऋ० ९।११३।॥ २. ऋ० ६।११३।९॥ 

३. संस्करण २ से १२ तक यही पाठ रहा है । शता०सं० में 'विचरना' 
पाठ बनाया गया, वही अजि तक छप रहा है । विहरना= विहार करना= 
विचर ॥ | 


» 
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कामनावाले, (लोकाः) यथार्थ ज्ञानयुक्त, (ज्योतिष्मन्तः) "शुद्ध 
*विज्ञानयुक्तःमुंक्‍्ति को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष विचरते हैं, (तत्र) + उस 
“अपने स्वरूप में (माम्‌) मुझ को (अमृतम्‌) मोक्षप्राप्त '(कृधि) 
कीजिये । और (इन्द्राय) उस , परम `ग्रानन्देश्वर्यं के लिये (परिः 
४ ५ ` ख्व) कृपा से प्राप्तःहूजिये ॥७॥। | ॒ 
यत्र'कामा निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्थ विष्टपस्‌ । | 
' खा च यत्र alta तत्र माममृतै कुधीस्ट्रायेन्दो परि.खव ॥८॥' 
झर्थ:--हे (इन्दो) निष्कामानन्दप्रद, सच्चिदानन्दस्वरूप पर ` 
मात्मन्‌ ! (यत्र) जिस श्राप में (कामाः) सब कामना (निकामाः) 
५०१० और असिलाषाःछूट जाती है, (च) -और (यत्र) .जिस आप में | 
` (्रध्नस्य) सब से बड़े प्रकाशमान सूर्य का (विष्टपम्‌) विशिष्ट सुख, 
“(च ) और (aa) fara आप में (स्वधा) अपना हो धारण, (च) 
` झौर जिस झाप में (तृप्तिः) पूर्ण तृप्ति है. (तत्र) उस अपने स्वरूप 
` स्ते (माम्‌) मुझ को (अमृतम्‌) प्राप्त 'मुक्तिवाला Cele) कीजिये । 
१५ तथा (इन्द्राय) सब दुःख-विदारण के लिये आप gw at (परिस्नव) 
करुणावृत्ति कीजिये USI 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च सुद्‌? प्रमुद आसते । 


` कामस्य॒य्रासताः कामास्तत्र माममृत कुधीन्द्रयिन्दो परि स्व ॥९॥ 
Ho Ho ६।सू० ११३॥ 
२० श्चर्थः- हे (इन्दो) सर्वानन्दयुक्त जगदीश्वर ! (यत्र) 'जिस 
` ° a (आनन्दाः) सम्पूर्ण समृद्धि (च) और ( मोदाः) सम्पूण 
हषं, (मुदः) सम्पूर्ण प्रसन्नता (च) और (प्रमुदः) प्रकृष्ट प्रसन्नता 
(area) स्थित हैं, (यत्र) जिस श्राप में (कामस्य) अभिलाषी 
` पुरुष की (कामाः) सब कामना (आप्ताः) प्राप्त होती हैं, (तत्र) 
६२५ 'उसी अपने स्वरूप में (इन्द्राय) परमैश्वर्यं के लिये (माम्‌) मु 
` (झमृतम्‌) जन्ममृत्यु के दुःख से रहित मोक्षप्राप्तियुक्त,- कि. £ र 
` मुक्ति के समयः केःमध्य में संसार में नही आना पड़ता, उस $ 
की प्राप्तिवाला (कृधि) कीजिए । और इसी .प्रकार सब जीवों 
_(परित्त्व) सव भोर से प्राप्त हुजिए॥&। ~ सव शोर से प्राप्त हूजिए ॥९॥ : = 
३०: ` १: ऋ० ९११३1१०॥ ` २. ०६९1११३1११ ॥ 3 
३. मुक्ति के समय की ग्रवधि के लिए स० To समु० & देखिए , 


श्र 
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यदेंवा यत॑यो यथा ग्रुवनान्यपिन्वत । 
FA समुद्र आ गूळ्हमा छयेमजभत्तन 11१०] 
ऋ० Ho १०.॥ सू० ७२ | Ho ७॥ 
्र्थः- हे (देवाः) पूर्ण विद्वान्‌ (यतयः) संन्यासी लोगो ! तुम 
(यथा) जैसे (अत्र) इस (समुद्रे) आकाश में (गूढम्‌) गुप्त (झा 
सूर्य॑म्‌) स्वयं प्रकाशस्वरूप, सूर्यादि क, प्रकाशक परमात्मा है, उस 
को (श्रा अजभत्त न) चारों ओर से अपने ग्रात्माश्रों में धारण करो 
_ और ग्रानन्दित होओ, वेसे (यत्‌) जो (भुवनानि) सव भुवनस्थ 
गृहस्थादि मनुष्य हे, उन को सदा (भ्रपिन्वत) विद्या और उपदेश 
से संयुक्त किया करो, यही तुम्हारा परम धम है ॥१०॥ | 
भद्रमिच्छन्त॒ ऋषयः खविद्स्तपों दीक्षामुपनिपेदुरग्र । 
तते राष्ट्र बलमोजश्च जातं तदस. देबा उपसंनंमन्तु ॥११॥ 
ग्रथर्वं० Flo १६ । Fo ४१ | Ao. १ ॥ 
र्थः- हे विद्वानो ! जो (ऋषयः) वेदार्थविद्या को प्राप्त, 
(स्वविदः) सुख को प्राप्त, (अग्न ) प्रथम (तपः) ब्रह्मचर्यरूप ग्राश्रस 
को पूर्णता से सेवन तथा यथावत्‌ स्थिरता से प्राप्त होके (HRA) 
कल्याण की (इच्छन्तः) इच्छा करते हुये (दीक्षाम_) संन्यास की 
दीक्षा को ( उपनिषेदुः) ब्रह्मचर्य ही से प्राप्त होवें, उन का (देवाः ) 
विद्वान लोग (उपस नमन्तु) यथावत्‌ सत्कार किया करे । (ततः) 
तदनन्तर (राष्ट्रम्‌) राज्य (वलम्‌) बल (च) ate (ओजः) 
पराक्रम (जातम्‌) . उत्पन्न होवे । (तत्‌) उस से (wet) इस 
संत्यासाश्रम के पालन के लिये यत्म किया करें ॥११॥ 
अथ मनुस्मृतेश्श्लोकाः 
बनेषु तु! निहृत्येवं तृतीयं भागमायुषः | 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्वा संगान्‌ परिव्रजेत्‌ ।।१। 
श्रधीत्य विधिवद्‌ वेदान्‌ पुत्रांबचोत्पाथ धमत: । . 
इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञेमंनो मोक्ष नियोजयेत्‌ ॥२॥ . 


- १. जौली संस्क० में 'तु' पाठ ही है। अन्य संस्करणों में तथा स० प्र? 
: Wo ५, संस्करण १,२ में चि पाठ है । 


१ ae ‘ 
२. जौली संस्करण के पाठान्तरों में, तथा कुल्लूक की टीका में नियोजयेत्‌ 


i) 
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प्राजापत्यां निसरूप्येष्टि सर्ववेदरुदक्षिणाम्‌ । 
श्रात्मन्यग्नीन्समा रोप्य ब्राह्मण: प्रद्रजद्‌ गृहात्‌ ॥३।। 
यो दत्त्वा -सर्वभूतेभ्यः . प्रश्नअत्यभयं गृहात्‌ | 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥४॥ 

५ ग्रायारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो yf: | 
समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिब्रजेत्‌ ॥५।। 
ग्रनग्निरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममन्नार्थं माश्नप्रेत्‌ । 
उपेक्षकोऽसङ्क्सुको' मुनिर्भावसमाहितः ui 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 

१० कालमेव प्रतीक्षेत feat भूतको यथा ॥७॥ 
दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत्‌ । 
सत्यपुतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥८॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः | 
श्रात्मनेवः सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥६॥ 

१५ क्लृप्तकेशनखरमधुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतो नित्यं सवंभूतान्यपीडयन्‌ ।। १०॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च। 
भ्रहितया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ १ १॥ 

` - दुषितोऽपि चरेद्‌ धर्मं यत्र तत्राभमे रतः । 

२० समः सर्वषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम्‌ ॥१२॥ 
फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ | 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ १३॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्‌ कृताः | 
व्याहृतिप्रणवेयुक्ता fara परमं तपः ॥१४॥ 3 

“निवेशयेत्‌” पाठ मिलता है । 4 
१. जोली सं० में यही पाठ है । भ्रन्यत्र $सङ्कुसुको' पाठ है । प्रसंकुसुकः - 
स्थिरमति:' इति टीकाकारः | संकुसुकः = दुर्जनः, अस्थिरः | महाभारत अनु० 


१०।४।१५॥ यही अर्थ ग्रन्थकार ने भी किया है । मेधातिथि का 'असंचायिकः 
३० पाठ हैँ । 
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दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः | 

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य . निग्रहात्‌ ॥ १५। 

प्राणायामेदेहेद्‌ दोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ |: 

प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीइबरान्‌ गुणान्‌ ॥१६॥ 

उच्चात्रचेषु सूतेषु दुज्ञयामकृतात्मभि: । % 

ध्यानयोगेन संपश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः ^ १७॥ 

सम्यग्दरनसंपन्नः कमंभि्नं निबध्यते । 

दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते et 

अहिसये न्द्रियासङ्भः वे दिकेइचेव कमंभिः. | 

तपसइ्चरणेश्चोग्रः साधयन्तीह त्तत्पदम्‌ ॥१९॥ १० 

यदा भावेन भवति सबंभावेषु निःस्पृहः । 

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाइवतम्‌ ॥२०॥ 

अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सङ्गाञ्शनैः' शनेः | 

सवंन्दर विनिमु क्तो ्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ २१॥ 

इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानतास्‌। - १३ 

इदमन्विच्छतां स्वग्येम * इदमानन्त्यमिच्छतास्‌ ॥२२॥ 

झनेन क्रमयोगेन परिब्रजति यो. हिजः। 

a विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२३॥ 

अर्थः-इस प्रकार जंगलों में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ 
अधिक से ग्रधिक २५ पच्चीस वषं,ग्रथवा न्यून से न्यून १२ बारह वर्ष २० 
तक विहार करके, आयु के चौथे भाग श्रर्थात्‌ ७० सत्तर वर्ष के 
पश्चात्‌ सब मोहादि संगों को छोड़कर संन्यासी हो जावे ॥ १॥ 

विधिपूर्वक ब्रह्मचर्याश्रम से सब वेदों को पढ़, गृहाश्रमी होकर 
धर्म से पुत्रोत्पत्ति कर, वानप्रस्थ में सामर्थ्यं के अनुसार यज्ञ करके 
मोक्ष ? भ्र्थात्‌ सन्यासाश्रम में मन को लगावे ॥२॥ "२३ 


१. यही पाठ To To समु० ५, संस्करण २ में है । Ago में 'सद्धा- 


a7 


. ञछनेः' शने.' पाठ है । संवत्‌ १९२६ के काशी संस्करण में 'सज्भान्‌ शनेः शनेः 


पाठ मिलता है । २. मनुस्मृति में “स्वगेम्‌' पाठ है 1 
३. मनु० ६३३ ३६,०३८, ३६, ४१, ४३, ४५, ४६,४६, ५२,६०, ६६, 
` ६७, ७०-५५, ८०,५१,५४,८५ II २० 
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प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजापत्येष्टि, कि 
जिसमें यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग किया जाता है, [कर] ग्रा 
नीय गाहंपत्य और दक्षिणार्ति' संज्ञक ग्रग्नियों को आत्मा में समारो- 
पित करके, ब्राह्मण विद्वान्‌ गृहाश्रम से ही सन्यास लेवे ॥३॥ 


% जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान सत्योपदेश देकर गृहाश्रम ` 
से ही संन्यास: ग्रहण कर लेता है, उस ब्रह्मवादी वेदोक्त सत्योपदेशक 
संन्यासी को मोक्ष-लोक और सव लोक-लोकान्तर तेजोमय(=नज्ञान से 
प्रकाशमय) हो जाते हैं ॥४॥ 


जब सब कामों को जीत लेवे और उनकी अपेक्षा न रहे, पवित्रा- 
१० त्मा और पवित्रान्तःकरण मननशील हो जावे, तभी गृहाश्रम से 
निकलकर संन्यासाश्रम का ग्रहण करे । अथवा ब्रह्मचर्य ही से संन्यास 

का ग्रहण कर लेवे UI 


वह संन्यासी (अनगिनिः*) श्राहवनीयादि ग्रग्नियों से रहित, ate 

कहीं अपना स्वाभिमत घर भी न बांधे श्रौर भ्रन्न-वस्त्रादि के लिये 

१५ ग्राम कां ग्राश्रय लेवे । बुरे मनुष्यों की उपेक्षा करता, और स्थिरवुद्धि 

मननशील होकर परमेश्वर में अपनी भावना का समाधान करता 
हुआ विचरे 11६11 


न तो अपने जीवन में श्रानन्द और न अपने मृत्यु में दुःख माने 
किन्तु जैसे क्षुद्र भृत्य ग्रपने स्वामी की आज्ञा को बाट देखता रहता 
२० है, वैसे ही काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करता. रहे ।।७॥ 
चलते समय आगे-आगे देखके पग धरे | सदा वस्त्र से छानकर 
जल पीवे । सबसे सत्य वाणी बोले भ्रर्थात्‌ सत्योपदेश हो किया करे।' 
जो कुछ व्यवहार करे, वह संब मन की पवित्रता से आचरण Hel sil 


इस संसार में श्रात्मनिष्ठा में स्थित, सर्वथा-अपेक्षारहित, मांस 
२५ मद्यादि का त्यागी, आत्मा के सहाय से ही सुखार्थी होकर विचरा 
` करै और सब को सत्यापदेश HLT TEAM 


‘eat पद से wiht में पडके संन्यासियों का दाह नहीं करते, भौर 
संन्यासी लोग ग्नि को नहीं छूते, यह पाप संन्यासियों के पीछे लग गथा 
यहां ग्राहवंनीयादिसंज्ञक भ्ररिनियोंको छोड़ना है, स्पर्श वा दाहकर्म छोड़ना 

३० ही ददपक 8. ७010. 3 मत्ता ree ‘ 


१. संस्करण २ में 'दाक्षिणात्य' ग्रपपाठ है । 
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सब शिर के वाल दाढ़ी मू'छ और नखों को समय-समय छेदन 
कराता रहे | पात्री दण्डी ग्रौर कुसु भ के रंगे हु ए* वस्त्रों को धारण 
किया करे । सव भृत-प्राणीमात्र को पोडा न देता हुआ दृढात्मा 
होकर नित्य वित्ररा करे ॥१०॥ ; 
22 जो संन्यासी बुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध, राग-ढ्वेषादि 
दोपों के क्षय, और निर्वेरता से सब प्राणियों का कल्याण करता है 
बह मोक्ष को प्राप्त होता है een 

यदि संन्यासी को मूर्ख संसारी लोग निन्दा झादि से दुषित वा 
अपमान" भी करे, तथापि ie ही का आचरण करे । ऐसे ही अन्य: 
ब्रह्मचर्याश्रमादि के मनुष्यों को करना उचित है । सब प्राणियों में 
पक्ष पातरहित होकर समबुद्धि रक्खे। इत्यादि उत्तम काम करने ही के 
लिये सन्यासाश्रम का विधि है । किन्तु केवल दण्डादि चिल्ल धारण 
करना हा धम का कारण-नहीं है।। १२॥ ; - 


यद्यपि निम ली वृक्ष का फल जल को शुद्ध करनेवाला है, तथापि. 


उसके मदा से जल शुद्ध नहीं होता । किन्तु उसको ले, पीस, 

जल में डालने ही से उस मनुष्य का जल शुद्ध होता है। वैसे नाममात्र 

' आश्रम से कुछ भी नहीं होता, किन्तु अपने-अपने आश्रम के धम युक्त 

कम करने ही से ग्राश्रमघारण सफल होता है, ग्रन्यथा नहीं ॥१३॥ 

इस पवित्र भ्राश्रम को सफल करने के लिए संन्यासी पुरुष विधि- 

वत्‌ योगशास्त्र की रीति से सात व्याहृतियों के पूर्व सात प्रणव लगा 

के, जैसा कि पृष्ठ २२७ में प्राणायाम का मन्त्र लिखा है, उतकों मन 

स जपता हुआ तीन भी प्राणायाम करे, तो जानो अत्युत्कृष्ट तप 
करता है ।। १४ 


क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने से धातुओं के मल छूट जाते हैं 
वसे ही प्राण के निग्रह से इन्द्रियों के दोष नष्ट हो जाते हैं।।१५॥ 


२०. 


२५ 


इसलिये संन्यासी लोग प्राणायामों से दोषों को, और ध्यान : 


पे अविद्या पक्षपात ग्रादि अनीश्वरता के दोषों को छुड़ाके, पक्षपात- 
आदि ईइवर के गुणों को धारण कर, सब दोषों को भस्म कर 
ने NEN : 


eee अ 
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बड़े-छोटे प्राणी और अप्राणियों में, जो अशुद्धात्माओं से देखने 
के योग्य नहीं है, उस ग्रन्तर्यामी परमात्मा की गति अर्थात्‌ प्राप्ति 
को ध्यानयोग से ही संन्यासी देखा करे।। १७॥ 
जो संन्यासी यथार्थ ata वा षट्दशंनों से युक्त है, वह दुष्ट कर्मो 
५ से बद्ध नहीं होता । और जो ज्ञान, विद्या योगाभ्यास सत्मङ्ग धर्मा- 
नुष्ठान वा षडदर्शनों से रहित विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता है. 
वह संन्यास पदवी और मोक्ष को प्राप्त न होकर जन्ममरणरूप संसार 
को प्राप्त होता है । और ऐसे मूर्ख भ्रवर्मी को" संन्यास का लेना व्यर्थ 
और धिक्कार देने के योग्य है ।। १८॥ 

१० और जो नि्वैर, इन्द्रियों के विषयों के बन्धन से पृथक्‌, वैदिक 
कर्माचरणों भ्रौर प्राणायाम सत्यभाषणादि उत्तम उग्र कर्मो से सहित 
संन्यासी लोग होते हैं, वे इसीं जन्म इसी वर्त्तमान समय में परमेश्वर 
की प्राप्तिरूप पद को प्राप्त होते हैं। उनका संन्यास लेना सफल 
और धन्यवाद के योग्य है ।।१६॥ 

१५ जब संन्यासी सब पदार्थों में अपनें भाव से निःस्पृह होता हैः 
तभी इस लोक इस जन्म, और मरण पाकर परलोक और मुक्ति में 
परमात्मा को प्राप्त होके निरन्तर! सुख को प्राप्त होता है ॥२०॥ 

इस विधि से धीरे-धीरे सब संग से हुए दोषों को छोड़के, सब 
हर्ष-शोकादि इन्द्रों से विशेषकर निमु क्त होके, विद्वान्‌ संन्यासी ब्रह्म 

२० ही में स्थिर होता है ॥२१॥ 

और जो विविदिषा अर्थात्‌ जानने की इच्छा करके गौण संन्यास 
लेवे, वह भीं विद्या का अभ्यास, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास और 
गोंकार का जप और उसके अर्थ --परमेश्वर का विचार भी किया 
करे । यही अज्ञानियों का शरण, अर्थात्‌ गौण संन्यासियों और यही 

२५ विद्वान्‌ संत्यासियों का, और यही सुख का खोज करनेहारे, और यही 
HATS मुख की इच्छा करनेहारे मनुष्यों का AAT है ॥२२। नेहारे मनुष्यों का आश्रय SURE 

*निरन्तर षब्द का इतना ही प्रथं है कि मुक्ति के नियत समय कै 
मध्य में दु.ख ग्राकर विघ्न नहीं कर सकता | द० Ao 
$ प्रनन्त इतना ही है कि मुक्ति-सुख के समय में अन्त अर्थात्‌ जिसका 
- ३० पन वटा त. 6... = 1द० स० ८ 


१. संस्करण २ में 'के' पाठ हूँ । 
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a इस क्रमानुसार संन्यासयोग से जो द्विज प्रर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय 
बैदय' संन्यास ग्रहण करता हे, वह इस संसार और शरीर . मे" सव 
पापों को छोड़-छुड़ाके परब्रह्म को प्राप्त होता है ॥२३॥ 
विधि:--जो पुरुष संन्यास लेना चाहे, वह जिस दिन सबंथा 
प्रसन्नता हो, उसी दिन? नियम और व्रत, अर्थात्‌ तीन दिन तक दुग्ध- 
पान करके उपवास झर भूमि में शयन, और प्राणायाम ध्यान तथा 
एकान्तदेश में ओंकार का जप किया करे। और पृष्ठ १९-२१ ` में 
लिखे प्रमाणे सभामण्डप वेदो समिधा घृतादि शाकल्य सामग्री एक 
दिन पूर्व कर रखनी । पश्चात्‌ जिस चौथे दिन संन्यास लेना हो, प्रहर 
रात्रि से उठकर शौच स्नानादि आवश्यक कर्म करके, प्राणायाम 
ध्यान और प्रणव का जप करता रहे । सूर्योदय के समय उत्तम गृहस्थ 
धामिक विद्वानों का पृष्ठ २८ में लिखे प्रमाणे वरण कर,पृष्ठ ३०-३१ 
में लिखे प्रमाणे अग्न्याधान समिदाधान घृतप्रतपन भ्रौर स्थालीपाक* 
करके To ११-१८ में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन-शान्तिकरण का पाठ“ 


२८७. 


कर,पृ० ३२-३४ में लिखे प्रमाणे वेदी के चारों श्रोर जलप्रोक्षण, ्राघा- १५ 


रावाज्यभागाहुति* ४ चार, और व्याहृति श्राहुतिः ४ चार, तथा-- 
__ आं युत्रनपतये स्वाहा 1° 
ओं भूतानां पतये स्वाहा ॥ 
आं प्रजापतये स्वाहा ॥' 


- १ मुख्य संन्यास का अधिकारी केवल ब्राह्मण =ब्रह्मवेत्ता है । क्षत्रिय 


और वैश्य गौण संन्यास के अ्रधिकारी हैं । 

२. स० वि० स'स्करण २ में 'शरीर A पाठ है, यही युक्‍त है | श्‍लोक 
में पठित 'इह' ar ad 'इस संसार और शरीर में' किया है। सस्करण ३ में 
शरीर से” पाठ बनाया है | यही ग्रब तक छप रहा है | 

३. आगे तीन दिन के लिये ब्रत आदि का निर्देश होने से यहां “उसी 
दिन से” पाठ होना चाहिए। - ४. Fo— JSS २०-२१ | 

५, यहां पाठ आगे-पीछे हो गया प्रतीत होता है । स्वस्तिवाचन-शान्ति- 
करण' का पाठ झग्न्याघान से पूर्व होना चाहिए । पृष्ठ २७४ पर भी इसी 


भकार पाठ अव्यवस्थित है | ६. 'ग्रग्तये स्वाहा' आदि चार मन्त्रों से। 
७. “भ्ररनये स्वाहा' आदि चार मन्त्रों से । 


८. यजु० २।२॥ ९. यजु- (५।२५॥ 
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` इनमें से एक-एक मन्त्र से एक-एक करके ११ ग्यारह आज्याहुति 
देके, जो विधिपूर्वक भात बनाया हो उसमें घृत सेचन करके, यजमान्‌ . 
जो कि संन्यास का लेनेवाला है ale दो ऋत्विज निम्नलिखित . 
स्वाहान्त मन्त्रों से भात कां होम, प्रौर शेष दो ऋत्विज्‌ भी साथ- 
१ साथ घुताहुति करते जावें-- 


ओं ब्रह्म होता ब्रक्न यज्ञो ब्रह्मणा खरंबों मिताः । 
अध्वर्युत्रह्मणो जातो ब्रह्मणो$न्तर्हिते विः स्वाहा ॥१॥ 
ब्रह्म Gal घतवतीब्रह्मगा वेदिरुद्धिंता । 
ब्रह्म ATA सत्र च॑ ऋत्विज्ञो ये हृविष्कृतः | 

१० . * शमिताय स्वाहा ॥२।। 


अंहोपुचे प्र भरे मनीपामा सुत्राम्णे सुमतिर्मावृणानः ।.. 

इदमिन्द्र प्रति हव्यं गृभाय स॒त्याः सन्तु यर्जमानस्य 

कामाः स्वाहा ।।३।। 

` ` अंहोमुचे वृषभ यज्ञियानां बिराजन्त प्रथममध्वराणाम्‌ । 
१५ अपां नपांतमश्विना हुवे थियेन्द्रेण म इन्द्रिय दत्तमोजः 
` स्वाहा ॥४॥ 

यत्र ्रह्मबिदो यान्ति दीक्षया तपंसा सह । 

अब्निम तत्र नयत्वग्रिमधां दधातु मे 

अग्नये Gel ।। इदमग्नये-इदन्न मम IG! 


२० १. Ho २-२० तक यही पाठ है(सायण भी यही पाठ मानता है)।:स ०% 
२१ से 'सुत्राव्णे' पाठ छप रहा है । मुद्रित अथव संहिता.म्रौर पदपाठ म 
सुत्राव्ण पाठ ही मिलता है। | 

Re AMT १६।४२।१-४।। तीसरे मन्त्र के तृतीय चरण का. इदमि 
पाठ राथह्िटनी के स'स्करणानुसार है मन्त्र १,३,४ में स्वाहा पद मन्त्र से 

२५ वहिभूंत है। | 


coe 
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यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह 1 
बायुर्भा तत्र नयतु वायु; प्राणान्‌ दुधातुमे। 
वायवे स्वाहा ॥ इद वायवे-इदन्न मम ।;६॥ 
aa ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह | 


ail मा तत्र नयतु Sb wal दधातु मे। ५ 
सयोय स्वाहा ।। इद्‌ सूर्याय-इदन्न मम 11७1 
यत्र RAI यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो द॑धातु मे । 
चन्द्राय स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय-इदन्न मम ॥८॥ 
यत्र ्रह्मबिदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । {७ 
होमो मा तत्र नयतु पयः सोमों दधातु मे । 
AMA स्वाहा ॥ इदं सोमाय--इद्ञ्न मम ॥९॥ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
Seal मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे । 
इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इद्ञ्न मम ॥१०॥ १५ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह | 
आपो मा तत्रं नयन्त्बमुतं मोप तिष्ठतु | 
अद्भ्यः स्वाहां ।। HATHA मम ॥११॥ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षय#पसा सह | 
ब्रह्मा मा तत्र॑ नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे | २० 
TAT स्वाहा इदं त्रह्मणे--इदञ्न मम ॥१२॥ 
ग्रथर्वं० Aro १६ । Fo ४२, ४३॥ 
१. इन मन्त्रों का पाठु राथ ह्विटनी-संस्करणानुसार है | है | 
र. पहले चार मन्त्र सूक्त ४२ के, और अगले ५-१२ मन्त्र सूक्त ४३ 
के है | मन्त्र ५-१ तक ‘ee ` न मम' WE मन्त्रों से वहिभूत है । २५ 
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आं प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्ताम्‌ | 

ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास& स्वाहा ॥१॥ 
बाङ्मनश्चब्षश्रोत्रजिद्वाध्रा णरेतोघुद्धयाकूतिसंकल्पा से शुध्यन्ताम्‌ ¦ 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास* स्वाहा ॥२॥ 

५ शिरःपाणिपाद[पारय]पष्ठोरूदरजङ्घा'शिश्नोपस्थपायवो मे 
शुध्यन्ताम्‌ । ज्योतिरहं विरजा बिपाप्मा भूयाम स्वाहा ॥३॥ 
लक्चममा*सरुधिरमेदोमञ्जास्नायोऽस्थीनि मे शुध्यन्ताम्‌ | 
ज्योतिरहं बिरजा विपाप्मा भूयास* स्वाहा ।४॥ 

शब्दस्पशेरूपरमगन्धा मे शुध्यन्ताम्‌ | 

१ ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥५॥ 

पृथिव्यप्तेजोवाय्याकाशा मे शुध्यन्ताम्‌ | 

ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्त्राहा ॥६॥ 
अन्नमयप्राणएमयमनोप्यविज्ञानमयानन्दस या मे शुध्यन्ताम्‌ | 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ।।७॥ 

११ ब्रिविष्टयं? स्त्राह्य USI] कयोस्क्राय स्त्राद्वा ॥३॥ 

उत्तिष्ठ पुरुष हरित लोहित पिज्ञलानि' । 
: देहि देहि ददापयिता मे शुष्यताम्‌ः | 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भयाम« स्वाहा ॥१०॥ 
ओं स्वाहा मनोवाककायकर्माण मे शुध्यन्ताम्‌ | 
२० ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासश स्वाहा ॥ १.१॥ 


१. तैणग्रा० में जङ्घ' पाठ है । २. तै० आ० में '०्मयात्मा में पाठ है | 

३. To Ao में 'विविट्ट्य' पाठ है । 

४. Go ग्रा० में 'पिङ्गल लोहिताक्षि' पाठ है । 

५. मूल पाठ 'ददापयिता' ही है । व्याख्याकारो ने भी इसे ही स्वीकार 
२५ किया है। सं० वि० के कई संस्करणों में 'दापयिलो' छपा है, वह ग्रशुद्ध है | . 

६. ते० आ० में 'शुध्यन्ताप' पाठ है, वह छान्दस ग्रथवा ग्रपपाठ है | 
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अव्यक्तभादरहङ्कारेज्यो तिरं विरजा विपाप्मा अयासः 
स्वाहा ॥१२॥ ल्क 
आत्मा मे शुध्यतास्‌' | 
ज्योतिरहं विरथा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥१३॥ 
अन्तरात्मा मे शुष्यताम्‌`। . x 
ज्योतिरहं विरजा बरिपाप्मा भूयासः स्वाहा ॥१४॥ 
परमात्मा से शुध्यतास्‌ | | 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास€ स्वाहा% ॥१४॥* 
इन १५ मन्त्रों में से एक-एक करके भात की आहुति देनी । 
वरचात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों से ३५ घ्‌ ताहुति देवे १० 
ओमग्नये स्वाहा ॥१६॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥१७॥ 
ओं PAT भूमाय स्वाहा ॥१८॥ ओं घुवचितये स्वाहा ॥१६॥ 
ओमच्युतच्षितये स्वाहा ॥२०॥ ओमग्नये स्विष्टकृते स्वाहा ॥२१ 
औं धर्माय स्वाहा ॥ २२॥ ओमधर्माय स्वाहा ॥ २३ ॥ 
MAREN: स्त्राहा ॥२४॥ ओमोपधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा ॥२४। १५ 


* (प्राणापान०) इत्यादि से लेके (परमात्मा मे शुध्यताम्‌) इत्यन्त 
मन्त्रों से संन्यासी के लिये उपदेश है । अर्थात्‌ जो संन्यासाश्रम ग्रहण करे, वह 
धर्माचरण सत्योपदेश योगाभ्यास शम दम शान्ति सुशीलतादि विद्याविज्ञा- 

. चादि शुभ गुण कमं स्वभावों से सहित होकर, परमात्मा को अपना सहायक 
मान कर, अत्यन्त पुरुषार्थं से शरीर प्राण मन इत्द्रियांदि को अशुद्ध व्यवहार २० 
से हटा शुद्ध व्यवहार में चलाके, पक्षपात कपट TAT व्यवहारों को छोड़, 
अन्य के दोष पढ़ाने और उपदेश से छुड़ाकर, स्वयं आनन्दित होके सब 
मनुष्यों को श्रानन्द पहु'चाता रहे || Zo स० 


` १, To आ० १०।१६ के अनुसार पृथक्‌ मन्त्र है। 
२. तै० ato में 'शुध्यन्ताम्‌' पाठ है, वह छान्दस अथवा ATS है। २५ 
३. द्र०--तै० भ्रा० १० १०,अनु' ५१-६० एशियाटिक सोसाइटी बंगाल 

` Yo, तथा आनन्दाश्रम पूना के परिशिष्ट में संग्रहीत अ० ६५, ६६ क्रमभेद से । 
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आं रक्षोदेवजनेभ्यः स्वाहा ॥२६॥ ओं DAFA: स्वाहा ॥२७॥ 
ओमवसानेभ्यः स्वाहा ॥ २८।। ओमवसानपतिभ्यः स्वाहा ॥२६॥ 

ओं सवेभूतेभ्यः स्वाहा ॥३०॥ ओं कासाय स्वाहा ॥३१॥ 
झोपन्तरिक्षाय स्वाहा ॥३२। ओं पृथिव्ये स्वाहा ।३३॥ ` 

५ ओं दिवे स्वाहा ॥३४॥ आं स्र्याय स्वाहा ॥३४॥ 
ओं चन्द्रमसे स्वाहा ॥३६॥ आं नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ॥३७॥ 
ओसिन्द्राय स्वाहा ॥३८॥ आं ब्रहस्पतये स्वाहा ॥३६॥ 
आं प्रजापतये स्वाद ॥४०॥ ओं ब्रह्मणे स्वाहा ॥४१॥ 
ओं देवेभ्यः स्वाहा ॥४२॥ At परमेष्ठिने स्वाहा ॥४३॥ 
१० ओं तद्‌ ब्रह्म ॥ ४४॥ ओ तद्वायुः ॥४५॥ 
ओं तदात्मा ॥४६। झो TMT -॥४७॥ 
ओं तत्सर्वम्‌ ॥४८। ओं तत्पुरोनमः ॥४६॥ 
अन्तश्चरति भूतेषु शुद्दायां विश्वमूर्तिषु | त्वं यज्ञस्त्वं TI 
कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं€ विष्णुस्त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापतिः | त्व 

१४ त्वाप आपो ज्योती रमोऽमृतं बरह्म भूभु वः सुरों स्वाद्ा#।।५०॥ 
इन ५० मन्त्रों से झाज्याहुति देके तदनन्तर जो संन्यास 
लेनेवाला है, वह पांच वा छः केशों को छोड़कर पृष्ठ ea’ में 
लिखे प्रमाणे डाढी मू'छ केश लोमों का छेदन अर्थात्‌ क्षौर कराके 


यथावत्‌ स्नान करे। तदनन्तर संन्यास लेनेवाला पुरुष अपने शिर पर 
२० पुरुषसूक्तः के मन्त्रों से १०८ एक सौ आठ are अभिषेक Fel 
eee rr ee लि कि सि।ण: 


भये सब(प्राणापानव्यान०) आदि मन्त्र तैत्तिरीय आरण्यक दशम प्रपाठक _ | 


ग्रनुवाक ५१। ५२ ५३ । ५४। ५५। ५६। ५७। ५८ । ५६। ६० । 
६६ | ६७। ६८ के हैं | द० To 


१. द्र०--तै० आ० १०।६७, ६८ पूर्वोक्त दोनों संस्करण | 
२५ २. द्वि० Fo में पृष्ठ संख्या नहीं है । सं० ३ में दी गई है | 
३. पुरुषसूक्त ऋ० १०1६०, सामवेद अरण्यकाण्ड ४, Mado १९।६ में 
है । यजु० अ० ३१ पुरुषाध्याय, भ्रौर तै० ard ३।१२ पुरुषानुवाक कहाता 
है | यहां क्रग्वेदस्थ पुरुषसूक्त ही भ्रभिप्रेत है, ऐसा हमारा विचार है | 
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पुनः पृष्ठ २२५' में लिखे प्रमाणे आचमन ate प्राणायाम करके हाथ 
जोड़ वेदी के सामने नेत्रोन्मीलन कर मन से-- 


औं ब्रह्मणे नमः ॥ ओसमिन्द्राय नमः ॥ 

_ झो wate नमः ॥ ओं सोमाय नमः ॥ 
ओमात्मने नमः UI ओमन्तरात्मने नम; । ४ 
इन छः मन्त्रों को जपके-- ८ 
BARAT, स्वाहा ॥ ओमन्तरात्मने स्वाहा ॥ 


आं परमात्मने स्वाहा ॥ झं प्रजापतये स्वाहा ॥ 

इन ४ चार मन्त्रों से ४ चार झाज्याहुति देकर,कार्यकर्ता संन्यास 
ग्रहण करनेवाला पुरुष पृष्ठ १५७-१५८ में लिखे प्रमाणे मधुपक की १० 
क्रिया करे । तदनन्तर प्राणायाम करके-- 

at भू: सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुव रेएयम्‌ ॥ 

आं ga: सावित्रीं प्रविशामि भगों देवस्य धीमहि ॥ 

झो स्प: सावित्रीं प्रविशामि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

ओं भूम वः स्वः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुवरेण्यं भगो १५ 

देवस्य धीमहि | धियो यो a: प्रचोदयात्‌ ॥ 

इन मन्त्रों को मन से जपे । 


ओमग्नये स्वाहा ॥ आं भूः प्रजापतये स्वाहा ॥ 
अ।मिन्द्राय स्वाहा॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ 
` ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ओं ब्रह्मणं स्वाहा ॥ २० 
ओं प्राणाय स्वाहा ॥ . ओमपानाय स्वाहा ॥ 
ओं व्यानाय स्वाहा ॥ | ओपमुदानाय स्वाहा ॥ 
At समानाय स्वाहा ॥ र 
इन मन्त्रों से वेदी में ग्राज्याहुति देके- 
ओं भूः स्वाहा ॥ . २१ 


इस मन्त्र सेपूर्णातिकरके-  _ 
१. द्वि० सं० में पृष्ठ संख्या नहीं है । सं० ३ में दी गई है। 
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पुत्रेषणायाश्च वित्तेपणायाश्च लोकेपणायाश्चोत््यायाथ 
भिक्षाचये चरन्ति$ ॥ ao कां० १४॥* 

पुत्रैषणा वित्तेषणा लोकैषणा मया परित्यक्ता, सत्तः सर्व- 
मूतेभ्योऽभयमस्तु स्वाहा ॥ 


4 इस वाक्य को बोलके सव के सामने जल को भूमि में छोड़ 
देवे । पीछे नाभीमात्र जल में पूर्वाभिमुख खड़ा रहकर 


ओं भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्व रेणयस्‌ ॥ 
at ya: सावित्रीं प्रविशामि भर्गो दैवस्य धीमहि | 
ओं स्वः सावित्रीं प्रविशामि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
१ tl aya: स्वः सावित्रीं प्रविशामि परो रजसेऽसावदोम्‌॥ 
इस का मन से जप करके प्रणवार्थं परमात्मा का ध्यान करके 
पूर्वोक्त (पुत्रेषणायाइच०) इस समग्र कण्डिका को बोलके प्रेष्य 
मन्त्रोच्चारण करे-- 
ओं भूः संन्यस्तं मया | ओं सुवः संन्यस्तं मया | ओं स्वः 
(५ संन्यस्तं मया ॥ ` 
इस मन्त्र का मन से उच्चारण करे। तत्पश्चात्‌ जल से अञ्जली 
भर पूर्वाभिमुख होकर संन्यास लेनेवाला-- 
आम्‌ अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र से दोनों हाथ की ग्रञ्जली को पूर्व दिशा में छोड़ देवे । 
२० * पुत्रादि के मोह, वित्तादि पदार्थो के मोह, atx लोकस्थ प्रतिष्ठा की 
इच्छा से मन को हटाकर परमात्मा में गात्मा को दृढ़ करके जो मिक्षाचरण 
करते हैं, वे ही सब को सत्योपदेश से प्रभयदान देते हैं । अर्थात्‌ दहने हाथ में 
जल लेके मैंने ग्राज से पुत्रादि का तथा वित्त का मोह और लोक में प्रतिष्ठा 


की इच्छा करने का त्याग कर दिया, आर मुझ से सव भूत प्राणीमात्र को 
२५ अभय प्राप्त होवे, यह मेरी सत्य वाणी है ।। द० Ao | 


१. शत० १४।६।४।१ में 'लोकैषणायाइच व्युस्थाय' पाठ है । सत्यार्थ- 
प्रकाश (Jo १८५, रालाकट्रसं ०) में संस्कारविधि वाला ही पाठ है | 
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येना सहस्र बहासि येनाग्ने सवेवेदसम्‌ । 

यज्ञ नो वह ख| Shy meta ॥ 

और इसी पर स्मृति ह हर .” 
प्राजापत्यां निरुप्येष्टि सर्वेवेदसदक्षिणाम्‌ । ५ 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राहमणः प्रव्रजेद्‌ ग्रहात्‌ ॥' 

इस इलोक का शर्थ पहिले लिख दिया हे ।* 

इस के पश्चात्‌ मौन करके शिखा के लिये जो पांच वा सात केश 


रक्खे थे, उन को एक-एक उखाड़ और यज्ञोपवीत उतारकर हाथ में 
ले जल की ग्रञजली भर-- १० 


ओमापो चे सर्वा देवता: स्वाहा || 
आं भूः स्वाहा ॥ | 
इन weit से शिखा के बाल और यज्ञोपवीत सहित जलाञ्जली 
को जल में होम कर देवे । ‘ 
उसके पश्चात्‌ ग्राचार्यं शिष्य को जल से निकालके काषाय १५ 
वस्त्र की कोपीन कटिवस्त्र उपवस्त्र अङ्गोछा प्रीतिपूर्वक देवे । और 
शिष्य पृष्ठ ११२ में लिखे प्रमाणे (यो मे दण्डः०)२ इस मन्त्र से दण्ड 
धारण करके ग्रात्मा में आहवनीयादि भ्रग्नियों का आरोपण करे। 


हि (अग्ने) विद्वन्‌ ! (येन) जिससे (सहत्रम्‌) सव संसार को प्रगि 
धारण करता है, और (येन) जिस से तू (सर्ववेदसम्‌) गृहाश्रमस्थ पदार्थमोह्‌ २० 
यज्ञोपवोत और शिखा भादि को (वहसि) घारण करता हुँ, उन को छोड़ | 
(तेन) उस त्याग से (नः) हमको (इमम्‌) इस संन्यासरूप (स्वाहा) सुख 
देनेहारे (यज्ञम्‌) प्राप्त होने योग्य यज्ञ को (देवेषु) विद्वानों में (गन्तवे) जाने 
को (वह) प्राप्त हो | द० स० ५ ee 
१. मनु० ६।३८॥। २० द्र०--पृष्ठ २८४, पंक्ति १-४॥ २५ 
३. संस्कार-विधि संस्करण २-२१ तक इसी मन्त्र का निर्देश मिलता 
है। स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी द्वारा संशोधित -२२वें संस्करण में तथा २४-२४ में 
_ इस मन्त्र के स्थान पर 'इन्द्रस्य वज्त्रो$ईसि...' (यजु० ९५ का) मन्त्र छपा है । 
इस मन्त्र में दण्ड का निर्देश नहीं होने से त्याज्य है । सं० २५ में पुनःठीक किया | 


01 
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यो विद्याद्‌ ब्रह्म प्रत्यक्ष परूपि यस्य संभारा ऋचो 
यस्यानूक्य|म्‌ ॥१॥ 
: SN ॥ ~ La [oe 
सामांनि यख लोमानि यजुह॑दयमुच्यतें परिस्तरणमिद्धविः ॥२॥ 


~ ana ~ ~ ~ १ I~N 
ag अरतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रति पश्यंति देवयजनं प्रेक्षते ॥३॥ 
n AlN 9 चर | a 
५ यर्दभिवर्दात दीक्षापुपेति यदुदक याचत्यपः प्र ण॑यति ॥४॥ 
ee छ डि निनि क 


१. (यः) जो पुरुष (प्रत्यक्षम्‌) साक्षात्कारता से (ब्रह्म ) परमात्मा 
को (विद्यात्‌) जाने, (यस्य) fra के (परूषि) कठोर स्वभाव ग्रादि 
(संभाराः) होम करने के साकल्य ate (यस्य) जिस के (ऋचः ) यथार्थं 
सत्यभाषण सत्योपदेश और ऋग्वेद ही (METAR) श्रनुकूलता से कहने के 

१० योग्य वचन हे, वही संन्यास ग्रहण करे ULI" द० Ao 

२. (यस्य) जिस के (सामानि) सामवेद (लोमानि) शोम के 
समान, (यजुः) यजुर्वेद जिस के (हृदयम्‌) हृदय के समान (उच्यते) कहा 
जाता है, (परिस्तरणम्‌) जो सब ओर से शास्त्र रासन थादि सामग्री (हवि- 
रित्‌) होम करने योग्य के समान है, वह संन्यास ग्रहण करने में योग्य होता 

१५ है ।।२।' Zo Fo 

३. (ar) वा (यत्‌) जो (ग्रतिथिपतिः) तिथियों का पालन करने- 
हारा (ग्तिथीन्‌) भ्रतिथियों के प्रति (प्रतिपश्यति) देखता है, वही विद्वान्‌ 
संन्यासियों में (देवयजनम्‌) विद्वानों के यजन करने के समान (प्र क्षते) 
ज्ञानदृष्टि से देखता भौर संन्यास लेने का भ्रधिकारी होता है UR द० Ho 

२० ४. और (यत्‌) जो संन्यासी (श्रभिवदति) दूसरे के साथ सवाद 
बा दूसरे को श्रभिवादन करता है, वह जानो (दीक्षाम्‌ ) दीक्षा को (उपति) 
प्राप्त होता है । (यत्‌) जो (उदकम्‌) जल की (याचति) याचना करता 
है, वह जानो (रपः) प्रणीता ग्रादि में जल को ' (प्रणयति) डालता 
है ॥४॥ द० Ao ; 


ठिक ०0235 न eae ee > 

२५ २१. इन आरंभिक दो मन्त्रों के अर्थों के सम्बन्ध में वैदिक यन्त्रालय श्रजमेर के 
शताब्दी संस्करण से लेकर २४ वें संस्करण तक टिप्पणी छप रही है १) 
और (२) मन्त्र के हिन्दी अर्थ संवत्‌ १९४१ की छपी संस्कार-विधि में नहीं 
हैं ag सर्वथा मिथ्या टिप्पणी है । संवत्‌ १९४१ के सं ० २ में पृष्ठं २०८ पर 
इन rat ये अर्थ छपे हुए मिलते हैं । २५ वें सं० में टिप्पणी निकाल दी । 
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| a 
या एत्र यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः ॥५॥ 


srry ~ 
यदात्रस॒थान्‌ कल्पयन्ति सदोदाविर्धानान्येव तत्कल्पर्यान्त ॥६॥ 
“डी o> 9 2 
यदुपस्तुणन्ति वाढिरेव तत्‌ ॥७॥ 


तेषामार्मज्ञा नामतिंथिरात्मन्‌ जुहोति ।।८॥। 
य! त्‌ ~ खु Nv . र्ण 
खुचा हसेन प्राणे यूपे सरकारे बषट्कारेणं ॥९॥ _ ५ 


NNN 


- एतेवे ग्रिपाश्चा प्रियाश्चखिजः खगे लोकं ।मयन्ति यदर्तिथयः ॥१०॥। 


१५ (यज्ञे) यज्ञ में (याः एव) जिन्हीं (आपः) जलों का (प्रणीयन्ते) 
प्रयोग किया जाता है, (ता एव) वे ही (ताः) पात्र में रक्खे जल संन्यासी 
की यज्ञस्थ जलक्रिया है ।।५।। द० To 

६. संन्यासी (यत्‌) जो (आवसथान्‌) निवास. का स्थान (कल्पयन्ति) १० 
कल्पना करते हैं, वे (सदः) यज्ञशाला (हविर्धानान्येव) हृविष्‌ के स्थापन 
करने के ही पात्र (तत्‌) वे (कल्पयन्ति) समथित करते हैं ॥६॥ द० ae 

७. और (यत्‌) जो संन्याी लोग (उपस्तुणन्ति) बिछौने आदि 
करते हैं, (बहिरेव तत्‌) वह कुर्शापजूली के समान है ॥७॥ द० To 


८. और जो (तेषाम्‌). उन (ग्ासन्नानाम्‌) समीप बैठनेहारों के १५ 
निकट बैठा gar (ग्रतिथिः) जिसकी कोई नियत तिथि न हो, वह भोजनादि 
करता है, वह (झात्मन्‌) जानो वैरीस्थ अग्नि में होम करने के समान आत्मा 
में (जुहोति) ग्राहुतियां देता है usu zo To 


९. और जो संन्यासी (हस्तेन) हाथ से खाता है, वह जानो (AAT) 
चमसा आदि से वेदी में ग्राहुति देता है । जैसा (दूपे) स्तम्भे में प्रनेक प्रकार २० 
के पशु आदि को बांधते हैं, वैसे वह संन्यासी (ख्रुक्कारेण ) -स्रूचा के समान 
(वषट्कारेण ) होमक्रिया के तुल्य (प्राण) प्राण में मन और इच्द्रियों को 
वांबता है ell zo ao 

१०. (एते त्र) ये ही (ऋत्विजः) समय-समय में प्राप्त होनेवाले 
(प्रिया: च प्रप्रिया: च) प्रिय te अप्रिय भी संत्यासी जन (यत्‌) जिस २५ 
जरण (ग्रतिथयः) ग्रतिथिसप हैं, इससे गृहस्थ को (स्वगे लोकम्‌) दर्शनीय 
अत्यन्त सुख को (गमयन्ति) प्राप्त कराते हैं tell Fo Fo 
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प्राजापत्यो वा CAS यज्ञो वित॑तो य उपहरति ॥११॥ 
प्रजञापतेर्वा एष. विंक्रमान॑नुविक्रमते य उपहरति ॥१२॥ 
योऽतिंथीनां स आहवनीयो यो Sara स गाहपत्यो यस्मिन्‌ 
पच॑न्ति स दक्षिणाग्निः ।।१३॥ 


५ इष्टं च वा एष पते चं गह्दाणामश्नाति यः पूर्वाडतिंथेररनातिं॥ १४ । 
| ग्रथर्वे० कां० ९ । Fo ६॥' 


-११. (एतस्य) इस संन्यासी का (प्राजापत्यः) प्रजापति परमात्मा. 
को जानने का ग्राश्रमधर्मानुष्ठान रूप (यज्ञः). अच्छे प्रकार करने योग्य. यतिघमं 
(विततः) व्यापक है, अर्थात्‌ (यः) जो इस को सर्वोपरि (उपहरति) स्वीकार 

go करता है, (वै) वही संन्यासी होता है 11११॥ द० स० 
१२. (यः) जो (एषः) यह संन्यासी (प्रजापतेः) परमेश्वर के जानने 
_ रूप संत्यासाश्चम के (विक्रमान्‌) सत्याचारों की (भनुविक्रमते) अनुकूलता 
से क्रिया करता है, (व) वही सब शुभगुणों का (उपहरित ) स्वीकार करता 
है ।। १२।। Zo Fo | 

१५ १३. (यः) जो (भ्रतिथीनाम्‌) अ्रतिथि अर्थात्‌ उत्तम संन्यासियों का 
सङ्ग है, (सः) वह संन्यासी के लिये (ाहवनीयः) झाहवनीय . अग्नि अर्थात्‌ 
जिसमें ब्रह्मचर्याश्रम में ब्रह्मचारी होम करता है । और (यः) जो संन्यासी का 
(वेइमनि) घर में अर्थात्‌ स्थान में निवास है, (सः) वह उसके लिये 
(गाहंपत्यः) गृहस्थ सम्बन्धी अग्नि है। और संन्यासी (यस्मिन्‌) जिस 
२० जाठराग्नि में अन्तादि को (पचन्ति) पकाते हैं, (सः) वह (दक्षिणाग्निः) 
वानप्रस्थ सम्बन्धी गरिन है । इस प्रकार भ्रात्मा में सब अग्नियां का आरोपण 

. करे ।।१३।। द० Fo | 
१४. (यः) जो गृहस्थ (ग्रतिथेः) सन्यासी से (पूवः) प्रथम (अश्‍नाति) 
भोजन करता है, (एषः) यह जानो (verre) गृहस्थों के (इष्टम्‌) इष्ट 
२५ शुख (च) शौर उसकी सामग्री, (qa) तथा जो ऐदवर्यादि की पूर्णता 
.(च) ग्रौर उसके साधनों का (वै) निश्‍चय करके (अदनाति ) भक्षण अर्थात्‌ नाश 
, करता है। इसलिये जिस गृहस्थ के समीप श्रतिथि उपस्थित होवे, उसकी 

पुवे जिमाकर पुवे जिमाकर पश्चात्‌ भोजन करना अस्युचित है :।१४। Fe Fo 
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ॐ तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमान: श्रद्धा पत्नी 
शरीरमिध्ममुरो वेदिलोमानि afi: शिखा हृदयं यूपः 
काम आज्यं मन्युः पशुस्तपोऽग्निदेमः शमयिता दक्षिणा 
: बाग्घोता प्राण उद्गाता चच रध्ययु्मनो बरहा श्रोत्रमग्नीत्‌ | 
यात्रद्‌ ध्रियते मा दीक्षा यदश्नाति तद्वत्ियंस्पिब्रति तदस्य 


लि 


प्रकार सन्यास ग्रहण किये हुए (तस्य). उस (विदुषः) विद्वान्‌ संन्यासी के 
संन्यासाश्रमरूप (यज्ञस्य) अच्छे प्रकार अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ का(यजमानः) ' 
प्रति (आत्मा) स्वस्वरूप है। ग्रौर जो ईइवर वेद और सत्य .धर्माचरण 
परोपकार में (श्रद्धा) सत्य का धारण रूप दृढ़ प्रीति है, वह उस की (पत्नी) 

स्त्री है । और जो संन्यासी का (शरीरम्‌) शरीर है, वह(इध्मम्‌) यज्ञ के लिये 
इन्धन है । ate जो उसका (उरः) वक्षःस्थल है, वह (वेदिः) कुण्ड और जो 
उसके शरीर पर (लोमानि) रोम हैं, वे (बहिः) कुशा है। और जो 
(वेदः) वेद श्रौर उनका शब्दार्थ-सम्बन्च जानकर आचरण करना 
है, वह संन्यासी की (शिखा) चोटी है। और जो संन्यासी का (हृदयम्‌ ) हृदय 
है, वह (यूपः) यज्ञ का स्तम्भ है । भौर जो इसके शरीर में (कामः) काम है, 

वह (ग्राज्यम्‌) ज्ञान ग्रग्नि में होम करने का पदार्थ है । और जो (मन्युः) 

संन्यासी में क्रोध है, वह (पशुः) निवृत्त करने अर्थात्‌ शरीर के मलवत्‌ 
छोड़ने के योग्य है । और जो मंन्यासी (तपः) मत्यघर्मानुष्ठान प्राणायामादि 
योगाम्यास करता है, वह (अग्निः) जानो वेदी का अग्नि है। जो संन्यासी 
(दमः) अधमाचरण ये इन्द्रियों को रोकके धर्माचरण में स्थिर रखके 
चलाता है, ag (शमयिता) जानो दुष्टों को दण्ड देनेवाला सम्य है । और 
जो संन्यासी की (वाक्‌) सत्योपदेश करने के लिये वाणी है, वह जानो सब 
मनुष्यों को (दक्षिणा) ्रमयदान देना है । जो संन्यासी के शरीर में (घ्राणः) 

प्राण है, वह (होता) होता के समान । जो. (चकुः) चसु है, वह (उद्गाता) 

उद्गाता के तुल्य | जो (मनः) मन है वह (अध्वयु:) प्रध्वयु के समान बो 
(ओत्रम्‌) श्रोत्र है, वह (ब्रह्मा) ब्रह्मा और (अग्नीत्‌) अग्नि लानेवाले के 
'तुल्य | (यावत्‌ प्रियते) जितना . कुछ संत्यासी धारण करता है, (सा): वह 


१. संस्करण २-१७तक यह टिप्पणी का चिह्न 'वाग्घोता' पद पर 
मिलता है | हमने म्रादि में रखना उचित समझा है। 
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` सोमपानम्‌ । .यद्रमते तदुपसदो यत्सञ्चरत्युपविशत्युत्तिष्ठते 
च स प्रवर्ग्यो यन्युखम्‌ तदाहवनीयो या व्याहृतिराहुतियंदस्य 
विज्ञानं तज्जुहोति यत्सायं प्रातरत्ति तत्समिध॑ यत्प्रातमेंध्यन्दिन* 
सायं च तानि सवनानि । ये अहोरात्रे ते दशंपौर्णमासौ 
५ येऽद्धमासाश्च मासाश्च ते चातर्मास्यानि य ऋतवस्ते पश- 
बन्धा ये संत्रत्सराश्च परिवत्सराश्च तेऽहर्गणाः सववेदसं वा 
एतत्सत्रं यन्मरणं तदवभृथः | एतद्वै जरामर्यमग्निद्दोत्र सत्र य 


(दीक्षा) दीक्षा-ग्रहण । भौर (aq) जो संन्यासी (अश्नाति) खाता है, 
(तद्धविः) वह घृतादि साकल्य के समान | (यत्‌ पिवति) और जो दह जल 

१० दुग्धादि पीता है, (तदस्य सोमपानम्‌) वह इस का सोमपान है । और 
(यद्रमते) वह जो इघर-उघर भ्रमण करता है, (तदुपसदः) वह उपसद 
उपसामग्री | (यत्संचरत्युपविशत्युत्तिष्ठते च) जो वह गमन करता बैठता प्रौर 
उठता है, (स प्रवग्ये:) वह इसका प्रवग्य है । (यन्म्‌खम्‌) जो इसका मुख 

है, (तदाहवनीयः) वह संन्यासी को areata अग्नि के समान । (या व्याहृतिः 

१५ राहुतिर्यंदस्य विज्ञानम्‌) जो संन्यासी का व्याहृति का उच्चारण करना वा 
जो इसका विज्ञान ग्राहुतिरूप है, (तज्जुहोति) वह जामो होम कर रहा है। 
(यत्सायं प्रातरत्ति) संन्यासी जो सायं. और प्रातःकाल भोजन करता है, 
(तत्समिघम्‌) वे समिधा हैं । (यत्प्रातर्मध्यन्दिनश सायं च) जो संन्यासी 
प्रात: मध्याह्न प्रौर सायंकाल में कर्म करता' है, (तानि सवनानि) वे तीन 

२० सवन | (ये अहोरात्र) जो दिन और रात्रि हैं, (ते दर्शपौर्णमासौ) वे संन्यासी 
के पोर्णेमासेष्टि और प्रमावास्येष्टि हैँ । (येञ्चेमासाइच मासाइच) जो कृष्ण 
शुक्ल पक्ष Ute महीते हैं, (ते वातुर्मास्यानि) वे संन्यासी के चातुर्मास्य याग 
हैं। (य ऋतवः) जो वसन्तादि ऋतु हैं, (ते पशुबन्धाः) वे जानो संन्यासी के 
पशुबन्ध अर्थात्‌ ६ पशुग्रों का बांधना रखना हूँ। (ये संवत्सराइच 
२५ परिबत्सराइच। जो संवत्मर श्रौर परिवत्सर अर्थात्‌ वर्ष वर्षन्तिर हुँ, 
(तेञ्हगेणा:) वे संन्यासी के प्रहगंण दो रात्रि वा तीन रात्रि झादि के ब्रत हैं। 

जो (सवंवेदसं वै) सर्वस्व दक्षिणा अर्थात्‌ शिखा सूत्र यज्ञोपवीत भ्रादि 
पुर्वाश्रम चिल्लो का त्याग करना है, (एतत्सत्रम्‌) यह सव से बड़ा यश है | 
(यन्मरणम्‌) जो संन्यासी का मृत्यु है,(तदवभृथः) वह ज्ञान्तस्तान हवै । (एत 


३० १. सस्करण २ में wal’ पाठ है | 
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एवं विद्वालुद्गयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वादित्यस्य 
साबुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिणे प्रमीयते पिएशासेत महिमानं 
ग्वा चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामाप्नोत्येतो वै सुर्या चन्द्रमसो- 
शेहिमानो teat विद्वानभिजयति तस्माद maa महिमानः 

माप्नोति तस्माद्‌ त्रह्मणो' महिमानमित्युपनिषत ॥ | 
तैत्ति० [sto] प्रपा १० । भ्रनु० ६४ ॥ 

अथ संन्यासे पुनः प्रमाणानि-- 

| न्यास इत्याहुर्मनीपिणो ब्रह्माणम्‌ । ब्रह्मा विश्वः कतमः 
सम्भू प्रजापतिः संवत्सर इति | संवत्सरोऽसावादित्यो यऽएष 
आदित्ये पुरुषः A परमेष्ठी ब्रह्मात्मा. | याभिरादित्यस्तपति 
ररिपरमिस्ताभिः पर्जन्यो वर्षति पर्जन्येनौषधिवनस्पतयः प्रजा- 


` इं जरामर्येमग्निहोत्र सत्रम्‌ ) यही जरावस्था और मृत्युपर्येन्त अर्थात्‌ यावज्जी- 
वन है तावत्सत्योपदेश योगाम्यासादि. संन्यास के धर्म का अनुष्ठान अग्निहोत्र- 


रूप बड़ा दीघं यज्ञ हे । (य एवं विद्वानुदगयने०) जो इस प्रकार विद्वान्‌ संन्यास 


लेकर विज्ञान योगाभ्यास करके शरीर छोड़ता है, वह विद्वानों ही के महिमा 


को प्राप्त होकर स्वप्रकाशस्वरूप परमात्मा के संग को प्राप्त होता है । और . 


जो योग विज्ञान से रहित है, सो सांसारिक दक्षिणायनरूप व्यवहार में मृत्यु को 
प्राप्त होता है । वह पुनः पुनः मातापिताप्रों ही के महिमा को प्राप्त होकर 
चन्द्रलोक के समान वृद्धि-क्षय को प्राप्त होता है । और जो इन दोनों के 


HS. Sie फक es oa 


३०१ 


महिमाओं को विद्वान्‌ ब्राह्मण अर्थात्‌ संन्यासी जीत लेता है, वह उस से परे २० 


परमात्मा के महिमा को प्राप्त होकर मुक्ति के समय-पर्यन्त मोक्ष-सुख को 
भोगता हे ll Zo Fo . - 

* (न्यास इत्याहुरमेनीषिणः०) इस झनुवाक का अर्थे सुगम है । इसलिये 
भावार्थं कहते है--न्यास अर्थात्‌ जो संन्यास शब्द का अर्थ पूर्व कह भ्राये, 


उस रीति से जो संन्यासी होता है, वह परमात्मा का उपासक है । वह परमेश्‍वर २५ 


दि लोकों में व्याप्त और पूर्ण है कि जिसके प्रताप से सू तपता है । उस. 
तपने से वर्षा, वर्षा से ओषधी वनस्पति की उत्पत्ति, उनसे भन्न, भन्न से प्राण, 


१. कुछ संस्करणों में 'ब्ाह्मणो' पाठ मिलता है, वह अशुद्ध है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj F ४ सेंस्की'रवि nnai and eGangotri 
३०२ चिर 


यन्त ओपधिवनस्पतिभिरन्नं भवत्यनेन प्राणा: प्राणेबेलं 
बलेन तपस्तपसा द्धा श्रद्धया मेथा मेधया मनीषा मनीषया 
मनो मनसा शान्तिः शान्त्या चित्तं चित्तेन स्पृति९ स्मृत्या 
ty स्मारेण विज्ञानं विज्ञानेनात्मानं वेदयति तस्मादन्नं 
ददन्त्सर्वाण्येतानि ददात्यन्नात्‌ प्राणा भवन्ति भूतानाम्‌ | ग्राणे- 
गनो मनसश्च विज्ञानं विज्ञानादानन्दो ब्रह्मयोनिः | स वा एप 
पुरुपः पञ्चधा पञ्चात्मा येन स्वमिदं श्रोतं एथिवी चान्तरिच्ं च 
diva दिशश्चावान्तरदिशश्च स वै सर्वमिदं जगत्‌ स Fae स 
भव्य जिज्ञासक्लुप्त ऋतजा रयिष्ठाः श्रद्धा सत्यो महस्वांस्तमसो 
बरिष्डात्‌ । ज्ञात्वा ` तमेवं मनसा हृदा च भूयो सृत्युमुपयाहि 
:बिद्वान्‌ । तस्मात्‌ न्यासमेपां तपसामतिरिक्तमाहुः। वसुरण्यो 
बिमूरसि प्राणे त्वमसि संधाता ब्रह स्त्वमसि बिश्वसृत्‌ तेजोदा- 
स्त्वमस्यग्नेरसि वचांदास्त्वमसि द्यस्य थ म्नोदास्त्वमसि 
चन्द्रमस ठपयामग्डीतोसि ब्रह्मणे स्वा महसे । ओमित्यात्माः 


+€ 


१ 


१५ प्राण से वल, वल से तप अर्थात्‌ प्राणायाम योगाम्यास, उस से श्रद्धा सत्य- 
धारण में प्रीति, उस से बुद्धि, बुद्धि से विचारशक्ति, उस से ज्ञान, ज्ञान से 
शान्ति, शान्ति से चेतनता, चित्त से स्मृति, स्मृति से पुर्वापर का ज्ञान, उससे 
विज्ञान, और विज्ञान से आत्मा को संन्यासी जानता ग्रौर जनाता है । इसलिये 
भ्रन्नदान श्रे ष्ठ, जिससे प्राण बल विज्ञानादि होते है । जो प्राणों का ग्रात्मा, जिस 

२० से यह सबं जगत्‌ ओतप्रोत व्याप्त हो रहा है, वह सब जगत्‌ का कर्ता, वही 
पूर्वेकहप और उत्तरकल्प में भी जगत्‌ को बनाता हे । उसके जानने की इच्छा 
स उसको जानकर हे संन्यासिन्‌ ! तू पुतः पुनः- मृत्यु को प्राप्त. मत a 
किन्तु मुक्ति के पूर्ण सुख को प्राप्त हो । इसलिये -सव. तपों का प से 
पृथक्‌ उत्तम संन्यास को. कहते हैं ॥ हे परमेश्वर 1 जोःतुसब में वास 

ः २५ करता हुआ -विभु है, तू प्राण का प्राण, सब का सन्धान करनेहारा, विश्व 
का स्रष्टा धर्ता, सूर्यादि को तेजदाता है । तू ही. भरित. से तेजस्वी, त. 

ही विद्यादाता, तू ही सूर्य का कर्ता, तु ही चस्दप्ता के प्रकाश का प्रकाशक 

हुँ । वह सब से बडा पूजनीय देव है।. (aq) इस मन्त्र का मन से उच्चारण 
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युञ्जीत | एत महोपनिषदं देवानां गुह्यम्‌ । य एवं वेद ब्रह्मणो 
मेदिमानमामोति तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिपत i 
तैत्ति [आ०] प्रपा० १०। Wo ६३॥ 
संन्यासी का कत्तव्याऽकत्तव्य 


दते Eke मा मित्रं मा चक्षुपा सबाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ | 
Aas चक्षुपा Bay भृतानि समीक्षे | 
मित्र चक्षुपा . समीक्षामहे ॥१॥ 
यजु० ग्र ३६। म० १८॥ . 
ओम्‌ अग्ने नय सुपथां रायेऽअस्मान्‌ बिश्वांनि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूरयष्ठान्ते नर्मऽउक्ति बिधेम स्वाहा ॥२॥ १५ 
यस्तु सबाणि भतान्यात्मन्नेवानुपर्य॑ति | | 
सवभतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥३॥ ` 
यस्मिन्त्सवाणि भूतान्यात्मेवा भृद्विजानतः । 
तत्र को मोहुः कः शोक5एकचर्मनुप्यतः |'४॥ 
यजु० Fo ४०॥ म० १६, ६, ७ ॥ १५ 
प्रीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सवी! प्रदिशो दिशश्च । 
'उपस्थाय प्रथमजामतस्यात्मनात्मानमाभि सं बिषेश ॥५॥ 
य्‌०-अ० ३२ । म० ११॥ 
Bal अक्षरें परमे व्यॉमन्‌ यस्मिंन्‌ देवा आधि विश्वे निषेदु 


यस्तत्न बेद किमचा करिष्यति य इत्‌ तढिदस्तइमे समासते॥६॥ २० 
ऋ० Ho १। To १६४। म० ३९॥। 


शर 


Baers iE 2 ; 
करके परमात्मा में आत्मा को युक्त करे । जो इस विद्वानों के ग्राह्म महोत्तम 
विद्या को उक्त प्रकार से जानता वह संन्यासी परमात्मा के महिमा को 
भाप्त होकर ग्रानन्द में रहता है । द० स० 


च 
ता 
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समाधिनिधू तमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ | 


न शक्यते वर्णयितु गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥७॥ 
कठवल्ली' ॥ 


झर्थः--हे (दृते) सवंदुःखविदारक परमात्मन्‌ ! तू (मा) 
५ मुभको संन्यासमाग में (दृ ह) agri हे सर्वमित्र! तू (मित्रस्य) 
wages ग्राप्त पुरुष की (चक्षुषा) दृष्टि से (मा) मुझको सब का _ 
मित्र बना । जिससे (सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणिमात्र मुक को : 
मित्र की दृष्टि से (समीक्षन्ताम्‌) देखें । और (अहम्‌) मैं (मित्रस्य) 
मित्र की (चक्षुषा) दृष्टि से (सर्वाणि भूतानि) सब जीवों को 
to (समीक्षे) देखूं । इस प्रकार आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थं से 
हम लोग एक दूसरे को (मित्रस्य चक्षुषा) सुहृदूभाव की दृष्टि से 
(समीक्षामहे) देखते रहें ॥ १॥ 


हे (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप, सब दुःखों के दाहक, (देव) सब 
सुखों के दाता परमेश्वर ! (विद्वान्‌) “आपे ' राये) योग-विज्ञानरूप 
धन की प्राप्ति के लिये (सुपथा) वेदोक्त घमंमार्ग से (अस्मान्‌) 
हम को (विशवानि) सम्पूणं (वयुनानि) प्रज्ञान और उत्तम कमो 
को (नय) कृपा से प्राप्त कीजिये | और (mena) हम से (जुहुरा- 
णम्‌) कुटिल पक्षपातसहित (एनः) अपराध पाप कमं को (युयोधि) 
दूर रखिये, और इस भ्रधर्माचरण से हम को सदा दूर रखिये | इसी- _ 
लिये (ते) आप ही की (भूयिष्ठाम्‌) बहुत प्रकार (नमउक्तिम्‌) 
नमस्कारपूर्वंक प्रशंसा को नित्य (विधेम) किया करें ug 


(यः) जो संन्यासी (तु) ga: (arena) आत्मा में अर्थात्‌ 
परमेश्वर ही में, तथा भ्रपने meat के तुल्य (सर्वाणि भूतानि) 


१. संस्करण २-१० तक यही पाठ है । संस्करण १२ से २१ तक HS 
२१ वल्ली" के स्थान में 'सवेताइवतर' पाठ मिलता है । २२वें संस्करण से मंत्रायणी 
उपनिषद पाठ छप रहा हे । उपरि उद्धृत पाठ न तो कठ उपनिषद्‌ में ह, 
और न इवेताइवतर उपनिषद्‌ में । मै० उ० प्र० Vie में 'भवेत्‌' के स्थान पर 
'लक्षेत्‌' पाठ मिलता हैं। मैत्रायणी आ० ६।३४।१ में 'निघूंत' के स्थान में 
fala’ पाठ है । अक्षरशः पाठ “भवप्तंतरणोपशिषदुः ३।३१ में उपलब्ध 

३० होता हूँ । 


मद 


१ 


२ 
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सम्पूर्णं जीव और जगत्स्थ पदार्थों को (अनुपश्यति) अनुकूलता से 
देखता है, (च) और (सर्वभूतेष) सम्पूर्ण प्राणी अ्रप्राणियों में 
(झ्रात्मानम्‌ू) परमात्मा को देखता है, (ततः) इस कारण वह 
किसी व्यवहार में (न विचिकित्सति) संशय को प्राप्त नहीं होता, 
अर्थात्‌ परमेश्वर को सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी सवंसाक्षी जानके अपने ५ 
आत्मा के तुल्य सब प्राणीमात्र को हानि-लाभ सुख-दुःखादि व्यवस्था 

में देखे, वही उत्तम संन्यासधम को प्राप्त होता है ॥३॥ 


(विजानतः) विज्ञानयुक्त संन्यासो का (यस्मिन्‌) जिस पक्ष 
पातरहित धर्मयुक्त सन्यास में (सर्वाणि भूतानि) सब प्राणीमात्र 
(आत्मैव ) आत्मा ही के तुल्य जानना, अर्थात्‌ जैसा ATAT आत्मा १० 
aaa को प्रिय है, उसी प्रकार का निश्चय (arya) होता है, (तत्र) 
उस संन्यासाधम में (एकत्वमनुपरयतः) आत्मा के एकभाव को 
देखनेवाले संन्यासी को (को मोहः) कौनसा मोह और (कः शोकः) 
कौनसा शोक होता है? भ्रर्थात्‌ न उसको किसी से कभी मोह ओर न 
शोक होता है। इसलिये संन्यासी मोहशोकादि दोषों से.रहित होकर १५ 
सदा सब का उपकार करता रहे ॥४॥ ; 


इस प्रकार परमात्मा की स्तुति प्रार्थना और धर्म में दृढ़ निष्ठा 
करके, जो (भूतानि) सम्पूर्ण पृथिव्यादि भूतों-में (परीत्य) व्याप्त 
(लोकान्‌) सम्पूर्ण लोकों में (परीत्य) पूर्ण हो, और (सर्वाः) सब 
(प्रदिशो दिशश्च) दिशा और उपदिश्ाम्रों में (परीत्य) व्यापक 
होके स्थित है, (ऋतस्य) सत्यकारण के योग से (प्रथमजाम्‌) सब 
महततत्त्वादि सृष्टि को धारण करके पालन कर रहा है, उस CAAT 
नम्‌) परमात्मा को संन्यासी (गात्मना)- स्वात्मा से (उपस्थाय) 
समीप स्थित होकर उसमें (अभिसंविवेश) प्रतिदिन समाधियोग . 
से प्रवेश किया करे ॥५॥ २२ 


हे संन्यासी लोगो ! (यस्मिन्‌) जिस (परमे) सर्वोत्तम (व्यो- 
मन्‌) आकाशवत्‌ व्यापक (क्षरे) नाशरहित परमात्मा में (ऋचः ) 
ग्वेदादि वेद ate (विश्वे) सब (देवाः) पृथिव्यादि लोक ats 
समस्त विद्वान्‌ (प्रधिनिषेदुः) स्थित हुए और होते हैं, (यः) 
जन (तत्‌) उस-व्यापकै परमात्मा को (न वेद) 'नहीं जानता, | वह ३० 
(ऋचा) वेदादि शास्त्र पढ्नै से (कि करिष्यति) क्या सुख वा 


~ 


‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३०६ Digitized by Arya Samaj -००१कैँहकारिधि!॥ and eGangotri 


लाभ कर लेगा ? अर्थात्‌ विद्या के विना परमेश्वर का ज्ञान कभी नहीं 
होता.। और विद्या पढ़के भी जो परमेश्वर को नहीं जानता, और न 
उस की ज्ञा में चलता है, वह मनुष्य-शरीर धारण करके निष्फल 
चला जाता है । और (ये) जो विद्वान्‌ लोग (तत्‌) उस ब्रह्म को 

५ (विदुः) जानते हैं, (ते इमे इत) वे ये ही उस परमात्मा में (समासते) 
अच्छे प्रकार समाधियोग से स्थिर होते हैं ॥६॥ 


(समाधिनिधू तमलस्य) समाधियोग से निर्मल (चेतसः) चित्त 
के सम्बन्ध से (आत्मनि) परमात्मा में (निवेशितस्य) निश्चल प्रवेश 
कराये हुए जीव को (यत्‌) जो (सुखम्‌) सुख (भवेत्‌) होवे, वह (गिरा) 

go वाणी से (वर्णयितुम्‌ न शक्यते) कहा नहीं जा सकता। क्योंकि 
(तदा) तब वह समाधि में स्वयं स्थित जीवात्मा (तत्‌) उस ब्रह्म 
को (अन्तःकरणेन) शुद्ध ग्रन्तःकरण से (गृह्यते) ग्रहण करता है, 
वह वर्णन करने में पूर्णरीति से कभी नहीं ar सकता । इसलिये 
संन्यासी लोग परमात्मा में स्थित रहे, और उसकी आज्ञा wat 
१५ पक्षपात-रहित न्याय धर्म में स्थित होकर सत्योपदेश सत्यविद्या के 
प्रचार से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाता रहे ॥७॥ : 


संमानाद ब्राह्मणो नित्यम्ुद्धिजेत विषादिव । 
 असृतस्येव चांकाङचेदवमानस्य सर्वदा ॥१॥' 


_ यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान बुधः । 
२ FAT पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥२॥' 


_ अ्र्थः- संन्यासी जगत्‌ के सन्मान से विष के तुल्य डरता रहे, 

और अमृत के समान अपमान की चाहना करता रहे । क्योंकि जो 

` अपमान से डरता ate मान की इच्छा करता है, वह प्रशंसक होकर 

मिथ्यावादी और पतित हो. जाता है। इसलिये चाहे निन्दा चाहे 

२५ प्रशंसा, चाहे मान्य चाहे अपमान, चाहे जीना ¬ रोहे मान्य चाहे अपमान, चाहे जीना चाहे मुत्यु, चाहे हानि, मृत्यु, चाहे हानि. 
`. १, मनु० २१६२ ॥ 

` ३. द्रे०-मनुंऽ ४२०४ मनु में द्वितीय चरण का पाठ'न नित्यं निय- 

मान्‌ बुधः हे | fo प्र समु० ३ संस्करण र्‌ में भी सस्कारविधिवाला ही 

Wels : eae ee ee 4 “ 
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चाहे लाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे चाहे वैर बांधे, चाहे भ्रन्न पान 
वस्त्र उत्तम स्थान न मिले वा मिले, चाहे शीत उष्ण कितना ही क्यों 
न हो, इत्यादि सब का सहन करे । भर ग्रधमं का खण्डन तथा धर्म का 
मण्डन सदा करता रहे। इस से परे उत्तम धर्म दूसरे किसी को न 
माने । परमेश्वर से भिन्न किसी की उपासना न करे। न वेदविरुद्ध 
कुछ माने । परमेश्वर के स्थान में सूक्ष्म वा स्थूल तथा जड़ और जीव 
को भी कभी न माने । आप सदा परमेश्वर को अ्रपना स्वामी माने और 
झाप सेवक बना रहे । वेसा ही उपदेश अन्य को भी किया करे | जिस- 
जिस कमे से गृहस्थों की उन्नति हो, वा माता, पिता, पुत्र, स्त्री; पति, 
बन्धु, वहिन, मित्र, पड़ोसी, नौकर, बड़े और छोटों में विरोध छूट 
कर प्रेम बढ़े, उस-उस का उपदेश करे। | - 

जो वेद से विरुद्ध मतमतान्तर के ग्रन्थ बायविल कुरान पुराण 
मिथ्याभिलाप तथा काव्य़ालः्ञार' कि जिनके पढ्ने-सुनने से मनुष्य 
विषयी और पतित हो जाते हैं, उन सबका निषेध करता रहे | विद्वानों 
और परमेश्वर से भिन्न न किसी को देव, तथा विद्या योगाभ्यास 
सत्सङ्ग और सत्यभाषणादि से भिन्न न किसी को तीर्थ, और विद्वानों 
की मृत्तियों से भिन्न पाषाणादि मूत्तियों को न माने न मनवावे । वसे 
ही गृहस्थों को माता पिता आचार्ये अतिथि स्त्री के लिये विवाहित 
पुरुष और पुरुष के लिये विवाहित स्त्री की मुत्ति से भिन्न किसी की 


“oe 


१५ 


afer को पूज्य न समभादे | किन्तु वैदिकमत को उन्नति और वेद- २० 


विरुद्ध पांखण्डमतों के खण्डन करने में. सदा तत्पर रहे । नी 
वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा और तद्विरुद्ध ग्रन्थों वा मतों में अदधा 

किया कराया करे। श्राप शुभ गुण कर्म स्वभावयुक्त होकर सब को 

इसी प्रकार के करने में प्रयत्न किया करे। और जो पूर्वोक्त उपदेश लिखे 


हैं, उन-उन अपने संन्यासाश्रस के कर्तव्य कर्मों को किया करे। खण्ड- २५ 


नीय कर्मो का खण्डन करना कभी न छोडे । आसुर अर्थात्‌ अपने को 
इश्वर ब्रह्म माननेवालो का भी यथावत्‌ खण्डन करता रहै । परमेश्‍वर 
के गुण कर्म स्वभाव और न्याय आदि गुणों का प्रकाश करता रहे । 
इस प्रकार कर्म करता हुआ स्वयं आनन्द में रहकर सब को आनन्द 
में रक्खे। | 

सवेदा (ग्रहिसः). निवरता, (सत्यम्‌) सत्य बोलना सत्य मानना 


~ —— 


Se errs काल आओ 


१. जिन ग्रन्थों में झइछील उदाहरण दिये हैं, उनका निषेध किया है । 
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सत्य करना, (अस्तेयम्‌) मन कर्म वचन से अन्याय करके पर-पदार्थ का 


ग्रहण न करना चाहिए,न किसी को करने का उपदेश करे । (ब्रह्मचर्यम्‌) 
सदा जितेन्द्रिय होकर ग्रष्टविध मैथुन का त्याग रखके वीर्यं की... 


रक्षा और उन्तति करके चिरञ्जीवि होकर सब का उपकार करता 

५ रहे। (अपरिग्रहः*) अभिमानादि दोष रहित, किसी संसार के धनादि 
पदार्थों में मोहित होकर कभी न फंसे । इन ५ पांच यमों का सेवन 
सदा किया करे। और इन के साथ ५ पांच नियम अर्थात्‌ (शौच) 
बाहर भीतर से पवित्र रहना । (सन्तोष) पुरुषार्थ करते जाना और 
हानि-लाभ में प्रसन्न और अप्रसन्‍त न होना । (तपः) सदा पक्षपात- 

१० रहित न्यायरूप धर्म का सेवन प्राणायामादि योगाभ्यास करना। 
(स्वाध्याय) सदा प्रणव का जप अर्थात्‌ मन में चिन्तन और उसके 
प्रथं ईश्‍वर का विचार करते रहना । (ईश्वरप्रणिधान) अर्थात्‌ अपने 
आत्मा को वेदोक्त परमेश्वर की श्राज्ञा में समर्पित करके परमानन्द 


परमेश्वर के सुख को जीता हुम्ना भोगकर शरीर Bish सर्वानन्दयुक्त | 


१५ मोक्ष को प्राप्त होना संन्यासियों के मुख्य कमं हैं | 


हे जगदीश्वर सर्वशक्तिमन्‌ सर्वान्तर्यामिन्‌ दयालो न्यायकारिन्‌ 
सच्चिदानन्द अनन्त नित्य शुद्ध बुद्ध . मुक्तस्वभाव अजर अमर -पवित्र 
परमात्मन्‌ ! प भ्रपनी कृपा से संन्यासियों को पूर्वोक्त कर्मो में 
प्रवृत्त रखक्रे परम मुक्ति-सुख को प्राप्त कराते रहिये ॥ 


२० इति संन्यास-संस्कारविधिः समाप्तः 11 
| 9 | 
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अथान्त्येष्टिकर्मविधि वंत्त्याम: 


'अन्त्येष्टि' कर्म उसको कहते हैं कि जो शर 
रीर के अन्त 
संस्कार है । जिसके आगे उस शरीर के लिये कोई भी अन्य सस्ता 
नहीं है । इसी को नरमेघ पुरुषमेव नरयाग पुरुषयाग भी कहते हैं । 
| छ ॥ 2 
MENTS शरीरस्‌ ॥ बजु० so ४०।मं० १५॥ १ 
निपेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैयस्योदितो बिधि; ॥ Ago" 
दे अर्थ:--इस शरीर का संस्कार ( भस्मान्तम्‌) भ्रर्थात्‌ भस्म करने 
पर्यन्त है ॥ १॥ gs, 
शरीर का आरम्भ ऋतुदान और अन्त में श्‍मशान अर्थात्‌ 
मृतक कमं TU २॥ atte 


(प्रश्न ) गरुडपुराण भ्रादि में दशगात्र एकादशाह द्वादशाह 
सपिण्डी कर्म मासिक वाषिक गयाश्राद्ध भ्रादि क्रिया लिखी हैं, क्या 
ये सब असत्य हैं ? 


(उत्तर) हां ! अवश्य मिथ्या हैँ क्योंकि वेदों में इन कर्मो का 
विधान नहीं है, इसलिये ancien हैं। प्रौर मृतक जीव का सम्बन्ध १५ 
पूव सम्बन्धियों के साथ. कुछ भी नहीं रहता, और न इन जीते हुए 


` सम्बन्धियों का । वह जीव अपने कर्म के अनुसार जन्म पाता है। 


(प्रश्न) मरण के पीछे जीव कहां जाता है? 

(उत्तर) यमालय को । 

(प्रश्न) यमालय किसको कहते हैँ? | , ३९ 
(उत्तर) वाय्वालय को। _ 

(प्रश्‍न) वाय्वालय किसको कहते हैं ? 

(उत्तर) अन्तरिक्ष को, जो कि यह पोल है । 


(उत्तर) अवश्य feat है । 


१. Ago २।१६॥ 
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(प्रश्‍न) पुनः संसार क्यों मानता हे? 
(उत्तर) वेद के भ्रज्ञान और उपदेश के न होने से। जो यम 


की कथा लिख रक्खी है वह सब मिथ्या है, क्योंकि यम इतने पदाथों 
का नाम है-- 


२५ मित्येके 


त्येके ॥२॥ 


NE a त त 
१. संस्करण २ में यह संख्या 'मूड़ी है! के बाद ग्रस्थान में लगी हैं! 


“मलता है | 


Wag यमा ऋषयो देवजा शत ।। 


ऋण्मं० १! सू० १६४। म० १५॥ 
शक्रेम बाजिनो AAT ॥ azo Ho २। To ५। मं० १॥ 
यमाय॑ जुहुता हविः । यमं हँ यज्ञो eSATA अरेकृतः॥ 
Alo Ho १० | Fo १४।म्‌०१३॥ 
यम; सयमानो विष्णुः सम्थ्रियमाणो वायुः पूयमानः ॥ 
यज०ग्र al Ao ५७॥ 
बाजन यमस्‌ ॥ ऋ० Ho ८ | Ao २४। म० २२॥ 
यमः मातरिश्वानमाहुः ।।क्र० Ho १। Fo १६४। Ho ४६॥ 


: : अर्थः--यहां ऋतुओं का यम नाम ह ॥ १॥ . 


यहां परमेश्वर का नाम [ है 1॥ २॥ 


` महां afr का नाम [ है ]॥ ३ ॥ : 


यहां वायु, वियत्‌, सूर्ये के यम नाम हैं ॥ ४१। 


` ग्रहां भी वेंगवाला होने से वायु का नाम यम है ॥५॥ , 


यहां परमेश्वर का नाम यम है ॥६॥ 5 
इत्यादि पदार्थों का नाम 'यम' हे । इसलिये पुराण यादि को | 


सब कल्पना झूठी हैं। 


विधिः-संस्थिते भूमिभागं खानयेद्‌ eure 


दिशि दचिणापरस्याँ वा. 11211 gees 0 


दचिणाप्रवण. प्राग्दचिणाप्रवण वा ` प्रत्व्दचिणाव 


_- 


do वि० संस्करण १८ से ‘fafa’ के स्थान पर इसमें प्रमाण' 
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याबाजुद्वाहुक; पुरुपस्तावदायामम्‌ [व्याममात्र faa) ॥३॥ 
बितस्त्यर्वाकू ।॥४॥ ` 
केशश्मश्रुलो मनखानीरयुक्तं पुरस्तात्‌ ॥४॥ 
द्विगुन्फ वहिराज्यं च ॥६॥ 
दधन्यत्र सपिरानयन्त्येतत्‌ पित्र्यं पृषदाज्यम्‌ ॥ ७ |) ३ 
Dies a 
waa दिशमग्नीन्‌ नयन्ति यज्ञपात्राणि च ॥८॥। 
अर्थ:-जब कोई मर जावे,तव यदि पुरुष हो तो पुरुष और स्त्री हो तो 
स्त्रियां उसको स्नान करावें । चन्दनादि सुगन्धलेपन और नवीन वस्त्र 
धारण करावें । जितना उसके शरीर का भार हो उतना घृत, यदि 
अधिक सामर्थ्य हो तो अधिक लेवें। और जो महादरिद्र भिक्षुक हो कि १० 
जिसके पास कुछ भी नहीं हे, उसको कोई श्रीमान्‌ वा पंच बनके 
आध मन से कम घी न देवें । और श्रीमान्‌ लोग शरीर के बराबर 
तोलके चन्दन, सेर भर घी में एक रत्ती कस्तुरी, एक- मासा केसर, ` 
एक-एक मण घी के साथ सेर-सेर भर श्रगरःतगर और ६त में चन्दन 
का चूरा भी यथाशक्ति डाल कपूर पलाश आदि के पूर्ण काष्ठ, शरीर १४ 
के भार से दूनी सामग्री” इमशान में पहु चारवे | तत्पश्चात्‌ मृतकः को 
हां श्मशान में ले जाय । . ' क 
नड यदि प्राचीन वेदी बनी हुई न हो, तो नवीन वेदी भूमि में 
खाद | वह शमशान का स्थान. वस्ती से दक्षिण”. तथा ग्नेय. ग्रथवा 
न त्य कोण* में हो, वहां भुमि को खोदे । मृतक के पग .दक्षिण २० 
१. यह पाठ सं० वि० संस्करण २ सें we तक नहीं मित्रता है, परन्तु 
भावार्थ में इसकी व्याख्या है । अतः हमने इसे मुद्रण प्रमादः से छूंटा ga 
मानकर बढ़ाया है | Re Fe : 
२. यही पाठ स'०बि० संस्करण एक में भी है । गृह्यसूत्र bs 
पाठ मिलता है । भाषाथ दोनों स स्करणों में “अ्रवांक का ही किया है lic RR 
३. Dado गृह्य ४।१।६-१०, १५-१७ तथा ४।२।१॥। ae ॥ : 
४. अर्थात्‌. पूर्व निर्देशानुस एर बराबर का धी और बराबर “चन्दन । 
` * सूत्रानुसार यहां पाठ 'दक्षिण पुर्व भर्थात्‌ आग्नेय, अथवा. दक्षिण ` 


_ पश्चिम अर्थात्‌ नै cea कोण होना चाहिये । ` परन्तु स ० fro के उक्त पाठं 
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नैक्र त्य अथवा ग्रास्नेय कोण में रहें । शिर उत्तर ईशान वा वायव्य 


. कोण में रहे ॥१॥ 
मृतक के पग की ओर वेदी के तले में नीचा, और शिर को ओर 
थोड़ा ऊचा रहे ॥ PU al 
र उस वेदी का परिमाण पुरुष खडा होकर ऊपर को हाथ उठावे 
उतनी लम्बी,श्रौर' दोनों हाथों को लम्बे उत्तर द क्षिण पारव में करने 
से जितना परिमाण हो, अर्थात्‌ मृतक के साढ़े तीन हाथ अथवा तीन 
हाथ ऊपर से चौड़ी होवे, थौर छाती के बराबर गहरी होवे ॥३॥। 
और नीचे आध हाथ अर्थात्‌ TH बीता भर रहे [॥ ४ ॥ | 
१० उस वेदी में थोडा-थोडा जल छिटकावे । यदि गोमय उपस्थित 
हो तो लेपन भी करदे । उसमें नीचे से भ्राधी वेदी तक लकड़ियां 
चिने, जैसे कि भित्ती में इटे चिनी जाती हूं, अर्थात्‌ बराबर जमाकर 
लकड़ियां धरे। लकड़ियों के वीच में थोड़ा-थोड़ा कपूर थोड़ी-थोड़ी 
दूर पर रक्खे । उसके ऊपर मध्य में मृतक को TAMA चारों ओर 
१५ वेदी बराबर खाली रहे ।-और पश्चात्‌ चारों ओर AT ऊपर चन्दन 


और. अगले वाक्य से प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार के मत में सूत्रपाठ में भी 


'खानयेद्‌ दक्षिणस्यां दक्षिणपूर्वं स्यां fafa’ पाठ है । प्रथम संस्करण में भी 


सूत्रपाठ fro संस्करण के समान ही है । 
१. अगले भाषार्थः का ` मूल सूत्र संस्करण २-१७ तक नहीं है। 
२० प्रथम संस्करण में सूत्र तथा उसका भाषार्थ दोनों नहीं हैं । 
२. झगले ५--८ सूत्रों का भाषाथ यहां नहीं है । सस्कारविधि 
सस्करण १ में इनका भाषार्थ इस प्रकार है-- 
[५] तदनन्तर मुतक का केश दाढ़ी, मू छ सब छेदन करा दे, अर्थात्‌ 
क्षौर Hae" ; | 
२५ [६] तदनन्तर मृतक के शरीर प्रमाणे बराबर घी और कप र 
चन्दनादि सुगन्ध साथ लेके और उसको शुद्ध करके रखे । न्यून से न्यून बीस 
` सेर घी प्रेवदय होना चाहिये । [द्विगुल्फ प्रभूतं बहिराज्य च उपकल्पयेद्‌ इतिं 
गाग्येना रायणष्टीकाकूत्‌ | ु 
[७] [दही में घुत मिलावे] इसी - का नाम पित्र्य पूषदाज्य है। 
३० [८] तदनन्तर पग्निप्रवेश उसमें करे । जा अग्निहोत्री होय, तो 1% 
पात्र सूत्रोक्त रीति से ग्रङ्गअङ्ग पर घर दे । 
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- तथा पलाश प्रादि के काष्ठ बराबर चिने । वेदी से उपर एक बीता 


भर लकड़ियां चिने | 


जब तक यह क्रिया होवे, तब तक ger चूल्हा बना 
अग्नि जला घृत तपा ओर छानकर पात्रों में we । उसमें 
कस्तूरी ग्रादि सब पदार्थ मिलावे । लम्बी-लम्बी लकड़ियों में चार ५ 
चमसों को,चाहे वे लकड़ी के हों वा चांदी सोने के थवा लोहे के हों, 


_ . जिस चमसा में एक छटांक भर से ग्रधिक.ग्रौर आधी छटांक भर से 
` न्युन घृत न आवे, खूब दृढ़ बन्धनो से डण्डो के साथ बांधे । पश्चात्‌ 


चुत का दीपक करके कपूर में लगाकर शिर से ग्रारम्भ कर पाद- 
पर्यन्त मध्य-मध्य में अरिन प्रवेश करावे। . १० 
ग्रग्निप्रवेश कराके-- 
ओमग्नये स्वाहा ॥ आं सोमाय स्वाहा ॥ 
आं लोकाय स्वाहा ॥ ओमनुमतये स्वाहा ॥ 
आं स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ॥ 


इन ५ पांच मन्त्रं से झाहुतियां देके अग्नि को प्रदीप्त होने देवे। १४ 
तत्पश्चात्‌ चार मनुष्य पृथक्‌-पृथक्‌ खड़े रह कर वेदों के a a 
झाहुति देते जायें, जहां 'स्वाहा' आवे वहाँ आहुति छोड़ देवें । 


अथ वेदमन्त्राः 


सूर्य चक्षगेच्छतु वार्तमात्मा वां चं गच्छ पथिवी च घेणा । 


a= 


अपो व गच्छ यदि तत्र तें हितमोषधीपु प्रति तिष्ठा शरीरैः स्वाहा॥ १1२० 


अजो भागस्तप॑सा त॑ त॑पख तंते शोचिस्तपतु त॑ ते चिः | 
यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदरताभिबहेनं सुकृतामु लोकं खाह॥२ is 


| a 
अव GA पुन॑रग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति खघाभिंः | 
| > स गच्छतां तन्वां जातवेदः खा्ही॥ शा | 
आयुषैसान उपेतु शेषः से गैच्छतां gral जातवेद ३ 
१ ग्राशव० गृह्य ४३1२५०२६ HT | 


— =. 
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अग्रेवम परि गोभिंव्ययख संप्रोणुष्व पीब॑सा मेद॑सा च। ` ` 
ने घष्णुईरसा जहँषाणो दुशग्विधक्ष्यन्‌ पर्यङ्घति स्वाहा ॥४॥ 
यँ त्वमग्ने समदहुस्तमु निर्वोपया पुनः 
कियाम्ब्वत्रै रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा स्वाहां GI 

FEO Ho १०॥ सू" १६। Ho ३,४, ५, ७, १३॥।१ 
प्रेयिवांस ग्रबतों महीरनु बहुभ्यः पन्थामजुपस्पशानस्‌ | 
बैव॒ख॒त संगर्मन जनानां यम राजाने EAT TIS स्वाहा ॥६॥ 
य॒मो नो गातुं प्रथमो विंवेद नेषा गव्यूतिरपभतेवा उ । 
यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जैज्ञानाः पथ्याइअनु खाः स्वाहा ॥७॥ 
मातली कव्यैर्यमो अङ्गिरो भिरहस्पतिऋक्भिर्वाबृधानः 
याँश् देवा वावधुर्थ च देवान्त्खाहान्ये खधयान्ये मंदन्ति Met ॥८॥ 
इम यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः 
A CAT HEA: कविश॒स्ता व॑हन्सेना र।जेन्हविषां मादयख साहा ॥९। 
अङ्गेरोभिरा गहि यज्ञियेभिरयमं वैरूपैरिह मांदयख | 
विवखन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे ब॒र्हिष्या निषद्य खार्हा || १०॥ 
प्रेहि प्रेहिं प॒थिभिं: पूर्व्येभियत्रा नः पूर्वे पितरः प्रेयु! | 
उभा राजांना खधया मद॑न्ता यम प॑श्यामि वरुण च देवं खाद ॥ 
स गच्छ्ख GH: सं यमेनेष्टापूर्तन परमे व्योमन्‌ । ` 


. हित्वायांवद्य पुनरस्तमेहि सं dese त॒न्वा सवर्चाः खाइ ।। १२॥ 


अपेत dig वि च॑ सपेतातोऽस्मा एतं पितरों लोकर्मक्रन्‌ | 
~ “> ७, रू ॥ ४2. 2.1 
FARTS Mah यमो दंदात्यवसानमस्मे खाहा ॥१३॥ 


To ee | 
२. स्वाह्वा' पद मन्त्रं से. बहिभूत है । स्वरचिल्ल भी हमने लगाये हैं | 
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य॒माय॒ सोमँ सुनुत TAT जुहुता हुवि; । 
य॒मं ई यज्ञो गच्छत्यभ्िदूतो अरंकृतः खाइ ee 
यमार्य wees प्र च॑ Reg] 
'स नें देवेष्वा यमद्दीषेमायुः प्रः जीवसे खाद्य ॥१५।। sae 
यमाय मधुमत्तमं UR हुव्य Sala । | १ 
इदं नम क्रर्षिम्यः पूर्वजेम्यः पूर्वभ्यः पथिकृङ्भचः खाइ ॥१६॥ 
४ वव: ` ऋ० म'० १० | सु० १४॥।. 
कृष्णः श्वेतोऽरुषो यामो अस बर्न ऋज उत शोणो wales । 
हिरण्यरूपं जनिता जजान खाहां ॥१७ ` 

ऋ० He १०। सू. २०। We &॥ 


इन ऋग्वेद के मन्त्रों से चारों जने १७ सत्नह आज्याहुति देकर, 
निम्नलिखित मन्त्रों से उसी प्रकार गाहुति देवे- 


प्राणेम्यः साघिंपतिकेभ्यः खाह॥ १॥ पथिव्ये खाहा ॥२॥ 
अग्नये खाहां UR. . अन्तरिक्षाय खादा ॥४॥ | 
वायवे खाहा tig दिवे खाह॥६॥ 
सयोय खाहा ॥७। दिग्भ्यः स्वाहा ॥८॥ 
चन्द्राय खार्हा ॥९॥ न्षत्रेम्यः. Ua ॥१०॥ 
अद्भ्यः स्वाहा ॥११॥ बरणाय TT ॥१२॥ 
नाभ्यै स्वाह ॥१३॥ पूताय स्वाह ॥१४॥ 
वाचे स्वाहां ॥१५॥ प्राणाय स्वाहा ॥१६॥॥ २० 
प्राणाय स्वाहा ॥१७॥ चक्षे स्वाह ॥१८॥ 
चक्षुषे खाद्य) ॥१९।। श्रोत्राय स्वाहा ॥२०॥ ` 
श्रोत्राय खाहा/।२१॥ ` लोमभ्यः स्वाहा ॥२२॥ 

१, ऋ० १०।१४।१-१,७-९,१३-१५ ॥ . ७ पा खा 


“५७ 


ys 


“oe 
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लोमम्य; स्वाहा - ॥२३। त्वचे स्वाहां ॥९४॥ 
त्वचे स्वाहा ।।२५॥ लोहिंताय स्वाहा ।।२६।। 
लोहिताय स्वाहा ॥२७; मेदोभ्यः स्वाहां Rey 
मेदोभ्यः ` स्वाहा ॥२९।। मासेभ्यः स्वाहा ।।३०॥ 

५ मासेभ्यः स्वाहां ।।३१।। स्नावभ्यः स्वाहां ॥३९॥ 
` स्नावभ्यः स्वाह ॥३३।। अस्थभ्यः स्वाहां ॥३४॥ 
 अख्यभ्यः स्वाहा ।।३५।। मज्जभ्यः स्वाहां ।।३६॥ 
` मज्जभ्यः स्वाहा ॥३७। रेतसे स्वाहा RC 

' पायवे स्वाहा ॥३९॥ आयासाय स्वाहां ॥४०॥ . ( 

१० प्रायासाय स्वाहा ॥४१॥ संयासाय स्वाहा ॥४२।। 
बियासाय स्वाहा. 1॥1४३॥ उद्यासाय स्वाहा ॥४४॥ 
शुचे स्वाहा ॥४५॥ शोचते स्वाहा ॥४६॥ 
शोचमानाय स्वाहा ॥४७॥ शोकांय स्वाहा ॥४४॥ 
तपसे . स्वाहा ॥४९॥. तप्यते TRL ।५०॥ 
१५ तप्यमानाय खां ॥५१॥- तप्ताय खाहां ॥५२॥ 
घर्माय . स्वाहा ।५३॥ निप्क््यै खाहां ।६४॥ 
Tee साह ॥५५॥ भेपजाय खाहाँ ॥८६॥ 
यमाय स्वाहा GO अन्तकाय खाहा ॥५८॥ ` । 
मृत्यवे स्वाहा ॥५९॥ ब्रह्मणे . स्वाहां॥६० | 


द्यावाप्रथिवीम्या७ स्वाहां ॥६३॥ यजु० झ० Rall’ 


१. यजुः २६।१-३,१०-१४।। प्रथम मन्त्र में स्वाहा पदका स्थान 
परिवतँन किया है | न यु 
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इन ६३ तिरसठ मन्त्रों से ६३ तिर 
निम्नलिखित मन्त्रों से ऋहुति = सठ आहुति पृथक्‌-पृथक्‌ देके 


र्य FET गच्छ वार्तमात्मना RE च गच्छ प्रथिवी च॒ घर्मेभिः | 
AVA गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीप प्रति तिष्ठा शरीरे: खाहा॥ १ 
सोम एकेम्पः पवते घतमेक उपासते | 
येभ्यो मधु प्रधावति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ खाहां ॥२॥ 
. ये चित्पूव ऋत साता ऋतजाता ऋताबृध! । | 
क्रर्पीतपंखतो यम तपोजों अपिं गच्छतात्‌ स्वाहा 1३॥ | 


-4 न 


तप॑सा ये अनाक्चृष्यारतपसा ये स्वर्यियु; | 

तपो ये चक्रिरे महस्तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाद ॥४॥ १ 

ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तन्‌त्यजं; | 

वा सहत्तदक्षिणास्तांचिदेवापि गच्छतात्‌ खाहां ॥५॥ 

स्योनास्मे भव प्रथिव्पनृक्षण निवेशनी । 

FS TH सप्रथाः स्वाहा ॥६॥ 
“अपेमं जीवा अरुधन्‌ गृहेभ्यस्तं निहत परि ग्रामादितः | १९ 
| त्युरयमस्यांसी हूतः प्रचेता अन्‌ पितृभ्यो गमयां चकार स्वाहा ॥७ 
य॒मः: परोऽवंरो विवखांस्ततः परं नाति पश्यामि किं चन |. 
यमे अध्वरो अधि मे निविष्टो wat मिवखानन्या त॑तान Set ॥८।। 
अपागूहन्नमृतां aes: कृत्वा स्वर्णमिदधुविबंस्वते । . | 
उताश्चिनांबभरद्यत्तदासीदजंहाद दा मिथना सरण्यूः ATTA २. ' 
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इमौ युनज्मि ते वह्णी असुनीताय वोढवे । 
ता्या यमस्य साद॑नं समितीश्वाव गच्छतात्‌ स्वाहा ॥१०॥ 
अथ्वं० का० १८ । सू० Viv" 
इन १० दशं मन्त्रों से १० दश आहुति देकर, 
५ _ अग्नये रयिमते स्वाहा॥१॥ . 
पुरुषस्य सयावयपेदघान मृज्महे | 
यथा नो अत्र नापरः पुरा. जरस आयति स्वाहा। २॥ 
य एतस्य पथो गोप्तारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ३॥ 
य एतस्य पथो रच्षितारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ४॥ 
१० य एतस्य पथोऽभिरत्तितारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ५ || 
ख्यात्रे स्वाहा ॥ ६॥ अपाख्यात्रे स्वाहा ॥७॥ ` 
अभिलालपते AAT ॥८॥ अपलालपते स्वाहा ॥&॥ ` 
र्नये कर्मकृते AAT oll यमत्र नाधीमस्तस्मै स्वाहा ॥११॥। 
अग्नये वैश्वानराय. सुवर्गाय ` लोकाय स्वाहा wee 
१५ आयातु देवः सुमनाभिरूतिभिर्यमो हृ Fe प्रयताभिरक्ता। 
आसीद्ताछसुप्रयते ह बहिंष्यूर्जाय जात्यं मम TAS स्वाहा ॥ ३. 


योऽस्य कौष्ठ्य जगतः पारथिवस्येक इद्वशी। 
यमं भङ्ग्यश्रवो गाय यो राजाऽनपरोध्यः स्वाहा ॥ १४ 
१. मन्त्र ७, १४-१७, १९, २७, ३२, ३३, ५६ ॥। “ग्पागूहुन्‌ ० मन्त्र 


२० कें चतुथं चरण में 'सवर्णामदधुविवस्वते' पाठ है | “ददु! ऋग्वेद का पाठ 
है । स्वाहा पद मन्त्रंपाठ से बहिभूत है । 


२. ते० Ao ६१॥ द्वितीय मन्त्र में “स्वाहा पद मन्त्र से बहिभूँ त है! 
३. त० AT ६२॥ 
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यमं गाय ABIAN यो राजाऽनपरोध्यः 


येनाऽऽपो नद्यो धन्वानि येन यौः परथिवी दृढा स्वाहा || १५॥ 


जब हरएयकच्यान्त्सुधुरान्‌ हरण्याक्षानयःशफान | 


अश्वाननःशतो दानं यमो राजामितिष्ठति स्वाहा ॥१६॥ 
यमो दाधार परथिवी यसो विश्वमिदं जगत । 

यमाय सर्वेमित्तस्थे यत्‌ प्राणद्वायुरत्षितं स्वाहा ॥१७॥ 

यथा पञ्च यथा पडू यथा पञ्चदशपंय: | 

यमं यो विद्यात्‌ स च्र.याद्यभैक ऋषििजानते' स्वाहा ॥ १८॥ 
त्रिकद्र कमि; पतति पड्वीरेकमिद वहत | 

गायत्री त्रिष्टुप्‌ छन्दा७ सि सर्वा ता यम आहिता स्वाहा ॥१६॥ १० 


- अहरहनयसाना गामश्च . पुरुप जगत्‌ | 


TAM न तृप्यति पञ्चमिर्मानवैर्यमः स्वाहा ॥२०॥ 

वैवस्वते विविच्यन्ते यमे राजनि ते जनाः 

ये चेह सत्येनेच्छन्ते य उ चानृतवादिनः स्वाहा ॥२१॥ 

ते राजन्निह विविच्यन्तेऽथा यन्ति त्वामुप | : eet 
देवांश्च ये नमस्यन्ति ब्राह्मणांश्चापचित्यति स्वाहा ॥२२॥ ` 


` यस्मिन्‌ वृच्चे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः | 
` अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणा अतुवेनतिं स्वाहा ॥२३॥' 
` उत्त तम्नोमि प्रथिवी त्वत्परीमं लोक निदधन्मो sex 


रिषम्‌ | एता७ स्थूणां पितरो धारयन्तु ASAT यमः सादनात्‌ ते २० 
मिनातु स्वाहा ॥२४।। 


यथाऽहान्यनुपूने भवन्ति यथत्त व ऋतुभियन्ति क्लृप्ताः | 
यथा नः पूर्वमपरो जहात्येवा थातरायूछ पि कल्पयेषा® स्वाहा।२५ 
oe >_< nee 


gS 
१. ते० आ० ६।५॥ स्वाहा पद मन्त्रों से बहिभूत है | 
२. Fo झा० ६।७॥ स्वाहाः पद मन्त्र से वहिश्वत हैं । , ` २५ 


क का ८ 
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न ते अग्ने तनुवे BE चकार मत्ये; । 
कपिर्बभस्ति तेजनं पुनर्जरायुर्गौ रिव | 
अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुध्या रयिम्‌ । 
अप नः शोशुचदघ मृत्यवे स्वाहा ॥२६॥' 

| तैत्ति० प्रपा० ६ । अनु ० १-१०॥ 


हि इन छब्बीस झाहुतियों को करके, ये सब (ओम्‌ अग्नये स्वाहा) ` ` 
इस मन्त्र से लेके (मुत्यचे स्वाहा) तक १२१ एकसौ इक्कीस आहुति हुई, 
अर्थात ४ जनों की मिलके ४८४ चार सौ चौरासी । भौर जो दो जने , 
आहुति देवे तो २४२ दो सौ बयालीस । यदि घुत विशेष हो तो पुनः 
“१० इन्हीं १२१ एक सौ इक्कीस मन्त्रों से आहुति देते जायं, यावत्‌ शरीर 
भस्म न हो जाय तावत्‌ देवें । - 


जब शरीर भस्म हो जावे,पुनः सब जने वस्त्र प्रक्षालन स्नान करके 

जिसके घर में मृत्यु हुआ हो उसके घर की माजन लेपन प्रक्षालनादि 
से शुद्धि करके, पृष्ठ ११-१८ में लिखे प्रमाण स्वस्तिवाचन शान्तिः 

१५ करण का पाठ, और पृष्ठ ७-१० में लिखें प्रमाणे ईश्वरोपासना करके; ` 
इन्हीं स्वस्तिवाचन आर झान्तिकरण के मन्त्रो से, जहां अङ्क भर 
मन्त्र पूरा हो, वहां 'स्वाहा' शब्द का उच्चारण करके सुगर्ध्यादि मि 
हुए ya की आहुति घर में देवें, कि जिससे मृतक का वायु 
निकल जाय, और शुद्ध वायु घर में प्रवेश करे, और सब का ह 

२० प्रसन्न रहे । यदि उस दिन रात्रि हो जाय, तो थोड़ी सी [भाहु 
देकर दूसरे दिन प्रातःकाल उसी प्रकार स्वस्तिवाचन झौर शान्तिकरंण , 
के मन्त्रों से ग्राहुति देवें। 


तत्पण्चात्‌ जब तीसरा दिन हो, तब मृतक का कोई सम्बन्धी 
इमशान में जाकर चिता से ग्रस्थि उठाके उस इमशान भूमि में प 
२५ पृथक्‌ रख देवे । बस इसके झागे मृतक के लिये कुछ भी कर्म कट 
नही है क्योंकि पूर्व (भस्मान्तई शरीरम्‌)” यजवेंद्र के a 
प्र प ae आर म से स्पष्ट हो चुका कि दाहकमं ate अस्थिसंचयन पृथ 


ae ट्र र्त्‌ || 
१. तै० HTo ६1१०] प्रथम मन्त्रस्थ स्वाहा पद मन्त्र स बहि त है 
२. यजु० ४०।१५॥। 
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मृतक कै लिये दूसरा कोई भी कमं कत्तव्य नहीं है । हां, यदि वह 

सम्पन्न हो, तो अपने जीते जी वा मरे पीछे उसके* सम्बन्धी वेदविद्या 

वेदोक्तधम का प्रचार, अनाथपालन, वेदोक्त धर्मोपदेश की प्रवृत्ति के 

लिये चाहे जितना घन प्रदान करें, बहुत अच्छी बात है ॥ 


इति मृतक-संस्कारविधिः समाप्तः॥ 


४१ 


4 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्याणां श्रीयुतविरजानन्द- 
सरस्वतीस्वामिनां सहाबिदुपां शिष्यस्य वेदविहिताचार- ` 
धर्मनिरूपकस्य श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिनः | 
` कृतौ संस्कारविधिग्रन्थः पूर्तिमगात्‌ ॥' 
& 
१. संस्करण २ में 'उनके' अपपाठ है । न १० 


२. इस से आगे संस्करण २ में निम्न श्‍लोक छपा है-- 
विधुयुगनवचन्द्र वत्सरे विक्रमस्या- 
सितदलबुधयुक्तान ङ्कतिथ्यामिषस्य। 
निगसपथशरण्ये भूय एवात्र यन्त्र 
विधिविहितकृतीनां पद्धतिमुंद्रिताःभत | १५ 
अर्थात्‌ संवत्‌ १९४१वि ०ग्नाठिवनसुदी ५बुधवार को द्वितीय संस्करण छपा । 
यह इलोक- ग्रन्थकार का नहीं है | संशोधक. भीमसेन वा ज्वालाप्रसाद का है । 
संस्करण ३ के ग्रन्त में प्रथम दो चरणों का पाठ इस प्रकार है-- 
- नगयुगनवचन्द्रे (१९४८) विक्रमाकस्य वर्षे, १ 
ससितदलसहस्ये सोमयुग्युग्मतिथ्याम्‌ । Ro 
यह संस्करण ३ का मुद्रणकाल है । तृतीय स'स्करणवाला पाठ ही १२वें 
संस्करण तक विना सोचे-समझे STAT रहा | 
प्रथम संस्करण के अन्त में ग्रल्यसमाप्ति-निर्देशक निस्त इलोक भी 
मिलता है-- 
 नेत्ररामाङकचनद्रेऽ्दे ( १९३२ ) पौषमासे सिते दले। . २५ 
सप्तम्यां सोमवारेऽयं ग्रन्थ; पुति गतः शुभः ॥ ० 
____ ऐतिहांसिक दृष्टि से स स्करण १ तथा २ के अन्त में छपे शोक बहुत ST 
योगी हैं । ga: एव सुरक्षा की दृष्टि से हमने यहां उन्हें उद्धूत कर दिया है। 
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रों शं नो मित्रः शं वरुण: शं नो भवत्वर्यमा | 
झं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 

. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि | 
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम्‌ ऋतमवादिषं सत्यमवादिषम्‌ | 
तन्मामावीत्‌ तद्वक्तारमावीद्‌ आवीन्माम्‌ श्रावीढक्तारम्‌ ॥ 

` ओं शान्तिः शान्तिः शास्तिः ॥ 
-संस्कारविधिः प्रथम संस्करण के अन्त में निर्दिष्ट । 


— क्र > ह eee 
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प्रथम परिशिष्ट 
कतिपय महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां 


१--ग्रन्थकार के कतिपय विशिष्ट मन्तव्य 


. यद्यपि 'संस्कारविधि' की रचना ऋषि दयानन्द नें प्राचीन 
Taqa तथा मनुस्मृति आादि ग्रन्थों के आधार पर की है, तथापि 
इस ग्रन्थ में यत्र-तत्र ऋषि दयानन्द के ऐसे अनेक स्वमन्तव्य 
उपलब्ध होते हैं, जिनका निर्देश गृह्यसूत्र atfe में नहीं मिलता । 
कुछ ऐसे भी स्थल हैं, जहां गृह्यसूत्रोक्तविधि के साथ विरोध भी 
दृष्टिगोचर होता है। यथा-- 

१. यज्ञकुण्ड के निर्माण का जो प्रकार pees ने संस्कार- 
विधि (पृष्ठ १६)' तथा सत्याथंप्रकांश (पृष्ठ ६३ )* में लिखा है, 
बह प्राचीन श्रौतसूत्र आदि में नहीं मिलता । 

२. गृह्यसूत्रों में 'विवाह-संस्कार' में सुयंद्ंन लिखा है । 
संस्कारविधि में भी गृह्यसूत्रानुसार निदिष्ट पद्धति (पृष्ठ १८१) में 
सुयं-दशेन कराने का उल्लेख है । परन्तु TART ने संस्कारविधि मे 
विवाह-संस्कार के आरम्भ (पृष्ठ १५३) में तथा सत्याथम्रकाश 
(पृष्ठ १३६) में विवाह-कर्म का रात्रि से करने का विधान 
किया है । रात्रि में विवाह होने पर सूयं-दशंन नहीं हो सकता । 

ऊपर एक-एक उदाहरण निर्देशमात्र के लिये हैं। ऐसे स्थान 
संस्कारविधि में बहुधा मिलते हैं | 

इस विषय में हमारा विचार यह है कि जो कम अथवा विधि पल 
सूत्रादि प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित नहीं है, वह ग्रन्थकार का अप 


१. यहां तथा आगे उल्लिखित 'संस्कारविषि' की प जात उहि Gear बहा पाल रामलाल 
कपूर ट्रस्ट द्वारा मुद्रित प्रार्यंसमाज-शतान्दी-संस्करण की है | 

२. सत्याथेप्रकाश की यहां तथा भागे निदिष्ट पृष्ठ-संख्या रा० ला० क० 
टू० के श्रायंसमाज-शताव्दी-संस्करण तथा साधारण संस्करण की है । 
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ह्यनुसानम्‌” (मीमांसा १।३।२) सूत्र के न्यायानुसार यथावत्‌ स्वी- 
कार कर लेना चाहिए । अर्थात्‌ वहां ऋषि दयानन्द के वचनको 
प्राचीन शास्त्रकारों के समान ही प्रमाण मानना चाहिये । प्राचीन 
ग्रन्थों में ग्रनुक्त होनेमात्र से उसे श्रप्रमाण नहीं मानना चाहिये । 

ग्रन्थकार भी प्राचीन ऋषि-मुनियों के समान नीरजस्तम शिष्ट area" 
व्यक्ति थे.। ग्राप्तोपदेश को शास्त्रकारो ने प्रमाण माना है PF 


जहां ऋषि दयानन्द के लेख का प्राचीन गृह्मसूत्रों के साथ 
विरोध प्रतीत होता है, वहां भी शास्त्रीय मर्यादानुसार 'पक्षान्तरे- . 
रपि परिहारा भवन्ति' (महाभाष्य १।१ ऋलुकसूत्रभाष्ये)--पक्षान्तरों 
: की व्यवस्था करके तदनुसार समाधान करना चाहिये। इस पद्धति 
से विवाह-कर्म करने के दो कालों की व्यवस्था माननी चाहिये--रात्रि- 
काल और दिवाकाल । ऋषि दयानन्द ने दो ग्रन्थों में रात्रिपक्ष को 
. स्वीकार किया है । अतः 'संस्कारविधि' के 'एक घण्टासात्र रात्रि 
जाने पर'. (पृष्ठ १५३) में पाठ-भ्रश की कल्पना करना भी ग्रन्या- 
य्य है। इसलिये ऋषि दयानन्द को रात्रिपक्ष श्रभीष्ट है, यह 


१. इस वचन का भाव यह है क्रि कल्पसूत्र (श्रौत-ग्ृह्म -धर्मंसूत्र) की 
किसी विधि का वेद के साथ विरोध हो, तो कल्पसूत्र की विधि की उपेक्षा कर 
देनी चाहिये। परन्तु यदि विरोध न - हो, तो कल्पसूत्रस्थ विधि को प्रमाण 
मानना चाहिये । 

२. रजस्तमोम्यां निम्‌ क्तास्तपोज्ञानवलेन ये । 

येषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा il 


आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ | 
सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्माद्‌ असत्यं नीरजस्तमाः ।। 
चरक, FTO ११।१८,१९॥ 
३. ग्राप्तोपदेशः शब्द: | न्यायदर्शन १।१।७॥ तथा पूर्वोक्त टिप्पणी में 
उद्धृत वचन | - 
४. अनेक आयं-विद्वान्‌ सूयदर्शन के साथ विरोध समझकर इस पंक्ति 
को 'एक घण्टे मात्र दिन रह जाने पर? इस प्रकार परिवतेनीय मानते हैं। 
संस्कार-चन्द्रिका' के लेखक ने 'संस्कारविधि' के Ga जिस दिन गर्भावान की 
रात्रि निइ्चित की हे, उस रात्रि में विवाह करने के शिये! (पृष्ठ १५३) पंक्ति 
का उत्तर लेख 'तब वधू और वर पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान में भूमि में बिछौना 
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मानकर 'तच्चक्षुदवहित०' (ges ee | 

(लोगाक्षिगृह्य २५।३९; he त : व ति शमा 
का दशन कराना चाहिये । गृह्मसूत्रकारों के रा अग्नि 
भी दो मत हैं । एक प्रातःकाल का (दक्षिण भारत मा दिवापक्ष में 
प्रथा है), दूसरा अपराक्तकाल का । समस्त संस्कारो के Mee 
से सामान्य यज्ञीय न्याय से विवाह का काल प्रात: ल i 
परन्तु कतिपय गृह्यसूत्रों में सूयं-दशेन का विधान करके mone 
का निर्देश करना यह बताता है कि किसी कारणवश विवाह-सं So 

में विलम्ब हो जावे, और सूर्य-दर्शन-विधि तक सूर्यास्त हो ees 
सूर्य के a पर अग्नि का दर्शन EHS 
उपपन्न हो सकता है, जब विवाह-कर्म अपराह्न में 
प्रातःकाल पक्ष में सूर्यास्त की अ ही नही है । किया जाये। 
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N n on 
२--ओउसमू' का प्रयोग कहां किया जाये १ 


आयसमाज में TR का उच्चारण सन्ध्या प्रार्थना स्वस्तिवाचन 
आदि के सब सन्त्रो के आरम्भ में प्राय: किया जाता है । झोसम्यादाने 
(ग्रष्टा० ८1२1८७ ) के नियम से विदित होता है कि प्रत्येक कर्म के 
आरम्भ को द्योतित करने के लिये उस-उस कर्म के लिये विनियुक्त 
मन्त्र वा मन्त्रसमुह के आरम्भ में प्लुत '३म्‌' प्रयुक्त होता है। यथा 
जहां आहुति देनी होती है, वहां उक्त कर्म उसमें विनियुक्त मन्त्र से 
आरम्भ होता है, और स्वाहा के समकाल ग्राहुति-प्रदान पर समाप्त 
हो जाता है । परन्तु जहां एक कर्म के लिये अनेक मन्त्र विनियुक्त होते 
a वहां एक कर्म में विनियुक्त मन्त्रं में आदि मन्त्र से पूर्व ही 
रैम का उच्चारण किया जाता है । अर्थात्‌ अन्य मन्त्रं के आरम्भ 


- नहीं बोला जाता है । अगले 'ओओइम्‌' के उच्चारण से पूर्व कर्म की 


करके तीन रात्रि पर्यन्त ब्रह्म चयंत्रत सहित रहकर शयन करे (पृष्ठ १८९) 
कै साथ विरोध समभकर इस प्रकार बदल दिया है--'तव जिस दिन गर्भा- 
न की रात्रि निश्चित की हो, उस रात्रि से तीन दिन पूर्वे विवाह करने के 
शिये * (पृष्ठ ४२४, चतुर्थावृत्ति, संवत्‌ १९५२, झाय॑भास्कर प्रेस, झागरा ) । 
वस्तुतः यहां भी पाठ-परिवर्तन की ग्रावश्‍्यकता नही है । यहां भी पक्षाग्तर-व्य- 
“था से विरोध का परिहार हो जाता है । इस विषय में इसी परिशिष्ट में 
आगे विचार क्रिया जायेगा 1 
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समाप्ति भी देहली-दीप न्याय से द्योतित हो जाती है। 

ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में इसी प्राचीन परिपाटी को 
क्षुण्ण रखा है। यथा--पञ्चमहायज्ञविधि और संस्कारविधि में 
अङ्गस्पश और मार्जन प्रत्येक मन्त्र से भिन्न-भिन्न इन्द्रिय का किया 
जाता है ग्रतः क्रियाभेद के कारण प्रत्येक क्रिया में विनियुक्त मन्त्र 
के भारम्भ में ‘sitar? का निर्देश मिलता है। परन्तु जहाँ अघमर्षण 
मनसा परिक्रमा उपस्थान स्तुतिप्रार्थेनोपासनारूप एक विषय के अनेक 
मन्त्र हँ, वहाँ उस प्रकरण के प्रथम मन्त्र के पूर्व में ही ओरम्‌ का 


निर्देश किया है । पञ्चमहायज्ञविधि में मनसा परिक्रमा के मन्त्रों 


और सं० fro में उपस्थान मन्त्रों के पूर्व में झोम्‌ का निर्देश लेखक- 
प्रमाद से छूट गया है । अतः एक कर्म में चाहे कितने ही मन्त्र विनिः 
युक्त हों, उनके प्रथम मन्त्र के पूर्व ही Ma का उच्चारण करना 
चाहिये । 

३- सामान्य प्रकरण की स्थिति 


ग्रन्थकार ने जो सामान्य-प्रकरण लिखा है, उसके विषय में निम्न 
बातें ध्यान में रखनी चाहियें- 


यह सामाच्य-प्रकरण केवल “संस्कारविधि' ग्रन्थ की ही दृष्टि से 
नहीं लिखा गया है, अपि तु TAHA के साथ-साथ झग्निहोत्र से लेकर 
ग्रण्वमेधान्त श्रौत एवं स्मार्तं यज्ञों की दृष्टि से भी लिखा गया i । 
इसमें प्रमाण पात्रलक्षण-प्रकरण और यज्ञपात्रों की आक्ृतियों का 
निर्देश (पृष्ठ २२-२८) है। ये पात्र संस्कार-कमों में कहीं ह विनियुक्त 
नही हैं । इनका उपयोग दर्शपौणमास भादि श्रौतयज्ञों में होता हैं। 
(इस पर विशेष विचार पृष्ठ २२ टि० १ में किया है) । इसी प्रकार 
यज्ञाला, कुण्डपरिमाण, हविनिर्वाप (पृष्ठ २१ ) आदि विधियों 
SC SS न उक्त विषय के स्पष्टीकरण के लिये पर्याप्त हेतु हँ । | 


१. दो कमरों के मध्यवर्ती द्वार की देहली (चौखट) पर रखा gat दीपक 
दोनों कमरों में प्रकाश करता है । इसे *देहली-दीपन्याय' कहते हैँ । इसी 
अनेक कर्मसमुहो के लिये पठित मन्त्र-समुदाय में «प्रथम कर्म के पश्चात्‌ टो | 
कर्म के मन्त्रों के आरम्भ में उच्चरित झो३म्‌ पूर्व कमं की समाप्ति भोर उप | 
कमे के भ्रारम्भ दोतों को व्यक्त करता है। 


५ 
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४--दोम के चार प्रहा के द्रव्य 


पृष्ठ २० में होम के योग्य चार प्रकार के द्र्व्यों 
सम्बर में कै 
किया है । उसके = में हमारा विचार यह है कि अर 2. 
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कल प्रचलित है, बनाने से नहीं है। इस प्रकार की सामग्री का उल 
संस्कारविधि' में कहीं भी नहीं है, अर्थात्‌ अमुक मेज शव oe 
की आहुति दें, यह कहीं नहीं लिखा । ना ही प्राचीन यज्ञोय प्रन्यो में 
इस प्रकार की सामग्री का निदेश मिलता है। प्राचीन यज्ञोय ग्रन्थों 
में जिस-जिस यज्ञ में जो-जो हव्य द्रव्य लिखा है, वह सब ग्रन्थकार 
द्वारा निदिष्ट चार प्रकारो के अन्तभू त आ जाता है । ग्रतः वर्तमान में 
प्रचलित सामग्री के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना आवश्यक 
है। यदि उक्त सामग्री को आवश्यक समझा जाये, तो यज्ञ में इसकी 
आहुति कहां दी जाये, यह भी विचारणीय है। 


५- प्रत्येक आहुति के लिये चार गठी चावल आदि 


पृष्ठ २१ में लिखा है--'जितनी आहुति देनी हों, प्रत्येक आहुति 

लिये चार-चार मुठी चावल ग्रादि लेके -- -।' यहां 'जितनी 
आहुति देनी हों” का तात्पर्य प्रधान याग की झाहुतियों से है प्राचीन 
यज्ञीय पद्धति के अनुसार प्रधान याग के एक-एक देवता के लिये 


पुरोडाश या चरु आदि बनाने का जो विधान मिलता है, उसमें प्रति 


देवता प्रति आहुति चार-चार मुठी जौ वा धान लिया जाता है। 
चार मुठी परिमाण अन्न से जो पुरोडाझ वा चरु बनता है, उसमें से 
अङ्गष्ठपर्वमात्र लेकर आहुति दी जाती है। शेष हवि का यजमान 
आदि भक्षण करते हैं। प्रति भ्राहुति चार मुठी अन्न की बनी हुई 
हवि कुण्ड में डाली जाये, यह सम्भव ही नहीं है । इसी प्रकार 'जितनी 
आहुति देनी हों? में यदि सभी प्रधान और अङ्ग यागों की आहुँतियों 
की गणना की जाये, तो कितने परिमाण में हवि बत्नानी पड़ेगी, यह 
केल्पना सहज में की जा सकती है । ्रतः उक्त श्राहुतियां प्रधान याग 

ही जाननी चाहिये । ate उनमें भी पूरी हवि की आहुति न देकर 
भङ्ग '्ठप्ंमात्र परिमाण में आहुति देती चाहिये | 
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क्रमविपर्यय- पृष्ठ २० में यज्ञीय sea के शोधन का विधान है। 
पृ० २१पर क्रमशः हवि द्रव्य के ग्रहण करने और जल से धोने का । | 
यहां पर पदार्थक्रम के अनुसार पहले चारचार मुष्टि हविद्रव्य का ग्रहण, 
पश्चात्‌ उसका शोधन (=कंकड़ पत्थर आदि बीनना), तत्पश्चात्‌ 
जल से प्रक्षालन होता है । ग्रन्थ के पाठक्रम और पदार्थ क्रम में विप- 
यास होवे,तो वहां aaa 'पाठक्रमाद्‌ TM बलीयान्‌' नियम के अनु- 
सार ग्र्थक्रम (जिससे पदार्थ उपपन्त हो सके) को बलवान्‌ माना 
जाता है । विशेष द्र०--पृष्ठ ६३ की टि० | I 
६-_ऋत्विग्वरणार्थं कुएडलादि 
. पृष्ठ २४ में लिखा है-—“ऋत्विरवरणार्थ कुण्डलाङ्गुलीयक- 
वासांसि' अर्थात्‌ ऋत्विक्‌ के वरण के लिये कुण्डल भ्र गूठी रौर वस्त्र 
होने चाहिये । यह द्रव्य किस ऋत्विक्‌ के लिये तथा किस कर्म में .वरण 
के लिये हैं, यह विचारणीय है । पूर्व उल्लिखित पदार्थ श्रौतयज्ञ 
सामान्य में उपयोगी हैं । एक पङ्क्त छोड़कर अगला दक्षिणा आदि का 
निर्देश अम््याधेय कर्म तक सीमित है । हमारे विचार में उक्त वरणीय 
द्रव्य का सम्बन्ध भी प्रग्न्याधेय के लिये ऋत्विग्वरण के साथ उपयुक्त 
बैठता है । इस पर विचार होना चाहिये । 
~ An 
७--ऋत्विक्‌ और पुरोहित कोन होवे ! 
पृष्ठ २८ पर ऋत्विजों का जो लक्षण लिखा है, उसमें उनकी 
योग्यता का उचित निर्देश. कर. दिया है। पर वहां यह नहीं लिखा 
कि इसका अधिकारी किस वर्ण और किस झाश्रम का हो । पृष्ठ ६६ 
में ग्रन्थकार ने पुरोहित का लक्षण करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि 
पुरोहित गृहस्थ होना चाहिये | वर्ण का निर्देश फिर भी अछूता रह 
गया । परन्तु ऋषि दयानन्द ने मनुस्मृति के प्रमाणों से वर्णों के 
धर्म fae, हैं (द्र०--सं० वि० Jo २४६-२५३; Ao To Jo १३० 
१३३),उन में याजन कर्म केवल ब्राह्मण का कहा गथा है । पुरोहित भी 
ऋत्विक्‌ ही है, यह 'जो एक हो तो उसका पुरोहित [नाम] (ZS 
२९, Fo १) वचन से स्पष्ट है । इस प्रकार ग्रन्थकार के तीनों 
को मिलाकर पढ्ने से स्पष्ट हो जाता है कि ऋत्विक्‌ ग्रोर पुरो हित 
ब्राह्मण और गृहस्थ ही हो सकता है, न कि अन्य वर्णस्थ वा 
अन्य आश्रमस्थ | : 
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८--पत्नी का आसन दक्षिण में 


पृष्ठ २९, To ७-८ में यजमान के आसन के दो स्थान वेदी के 
पश्चिम वा दक्षिण में लिखे हैं। यह विकल्प कर्म की दृष्टि से है 
(द्र०--इसी पृष्ठ की fee १) । यहां यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि 
पत्नी यजमान के किस बाजू बेठे । इसके न लिखने का कारण यह है 
कि यज्ञकर्म में पत्नी के दक्षिण भाग में बैठने का शास्त्रों में विधान 
और लोकाचार दोनों विद्यमान हैं । अब शास्त्र-व्यवस्था भ्रौर लोका- 
चार के लुप्त होने से ऐसी शङ्काए' होने लगी हैं । 


दक्षिण में बेठाने का कारण--प्राचीन शिष्टाचार के अनुसार 
लोक-व्यवहार में पत्नी का स्थान वाम भाग में, और पत्नी से भिन्त 
कोई अन्य स्त्री वा माता बहिन बेटी का स्थान दक्षिण भाग में 
नियत है । प्राचीन काल में अश्वश्रादि सवारी पर बेठने का 
भी स्थान नियत था । पत्नी सदा पीठ के पीछेबैठती थी, अन्य स्त्री 
वा माता बहन बेटी को यदि साथ में बेठना पड़ता था, तो वह आगे 
बेठती थी । लोकव्यवहार के इस नियतीकारण से कभी किसी को 
पुरुष के साथ विद्यमान महिला के सम्बन्ध के विषय में भ्रान्ति नहीं 
होती थी । न 


यज्ञ-काल में पति-पत्नी का ब्रह्मचयं से रहना भ्रनिवार्य है । 
अत: ब्रह्मचर्य की भावना के कारण यज्ञ-समय में पति-पत्नी भाव को 


'तिरोहित करने के लिये यज्ञकमं में पत्नी का स्थान यजमान के 


दक्षिण भाग में नियत किया गया है । जिन गर्भाधानादि संस्कारों में 
पति-पत्नीभाव को तिरोहित करना इष्ट नहीं होता, वहां पत्नी का 
स्थान वाम भाग में कहा है ('संस्कारविधि' में भी ऐसा ही है) । अतः 
जिन विशेष कर्मों में पत्नी को वाम भाग में बैठाने का विधान किया 
है, उस से अन्यत्र सब.संस्कारो वा यज्ञों में पत्ती का आसन दक्षिण 


भाग में होना चाहिये । Be 
| ६--आचमन-अङ्ग-स्पशे का काल 


पृष्ठ २९, ३० में उक्त आचमन-अङ्गस्पर्श यज्ञीय व्यवस्था के 
अनुसार यज्ञकर्म के प्रारम्भ में किया जाता है! आचान्तेन कम 
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कर्ताव्यम्‌' (मीमांसाभाष्य १।३।५ में उद्धृत) वचन इसमें प्रमाण है । 
अतः यहां उल्लिखित ग्राचमन और अङ्गस्पर्श को 'पाठक्रमादथ- 
कमो बलीयान्‌" न्याय के gat कर्मकाल के आरम्भ में करना 
चाहिये । (विशेष द्रष्टव्य-ग्रागे पुष्ठ ६३ की टि० ६) । 


१०--समिदाधान के द्वितीय मन्त्र का त्यागांश 


पृष्ठ ३१ में समिदाधान के प्रकरण में ‘at समिधार्निं०' मन्त्र में 
स्वाहा | इदमग्नये-इदन्न मम' अ श छपा हुआ मिलता है। यतः इससे 
समिघा अग्नि में नहीं छोड़ी जाती है, aa: उच्चारणकाल में स्वाहा । 
इदमरनय--इदन्न मम' अश नहीं बोलना चाहिये (अनेक आर्य 
विद्वानों का यही मत है) । सम्भव है यहां हस्तलेख में प्रथम- मन्त्र 


के बढ़ाने तथा कुछ पाठ-परिवर्तन करते समय उक्त WaT काटना 


रह गया हो । ऐसे स्थान ग्रन्थकार के वेदभाष्य में ग्रनेक मिलते हैं। 
प्राचीन नि पद्धति में यजुर्वेद ग्र ३, Ho १-४ पठित चार 
मन्त्रों में से तीन से समिधा का झाधांन होता है, और ४ था 
उप त्वा०' मन्त्र अथवा 'सुसमिद्धा०' मन्त्र का जप-मात्र होता है 
(द्र-का० श्रौत ४।८।४,५)। तदनुसार यहां भी 'समिधारिनि' मन्त्र 
का जपमात्र इष्ट जानना चाहिये ।: 


११-सामान्यहोमाहुतियां 

शष्ठ ३२, To २० में पाठ है-“इसके पश्चात्‌ सामान्यहोमा- 
हुति गर्भाधानादि प्रधान ` -'। सं० वि० की पाण्डुलिपि में इस 
वाक्य में पठित 'सामान्यहोमाहुति' पद शीर्षक के रूप में मध्य में 
स्थूलाक्षरों में igh है | इससे विदित होता है कि यह पद आगे की 
कतिपय ग्राहुतियों की संज्ञा है । अत: प्रकृत संस्करण में पङ्क्ति १९, 
२० का पाठ इस प्रकार होना चाहिये- 

“इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जल छिड़कावें । तत्पदचातू-- 

सामान्यहोमाहुति 
[सामान्यहोमाहुति] गर्भाधानादि प्रधान संस्कारों ।' 
सामान्यहोमाहुति- इस संज्ञा के भ्रनुरूप जो ग्राहुतियां प्रत्येक 


= — —— मिमिविविरिविविविवरि 
१. यह याज्ञिक न्यायमीमांसा (५।१।२) के 'अर्थाच्च सूत्र, तथा 


कात्यायन श्रौत (१।५।५) के विरोधेश्थस्तत्परत्वात्‌' सूत्र से वोधित है | 
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= “३३१ 
होम वा संस्कार में आवश्यक्र रूप से 

| दी जाती हैं, वे ये है- 

 आघाराहुतियां, २ आज्यभागाहुतियां, ४ ee १ Ae 
कृत्‌ 5 १ प्राजापत्य । ये १० आहुतियां संत्र विहित हैं । प्राजा- 
पत्याहुति के आगे की १२ ग्राहुतियां कर्मविशेष में विहित होने से 
राति यह बात पृष्ठ ३५` पं० १२ के ग्रन्थकार के 
नाच लिखो हुति चौल समावर्तन विबाह में मख्य हैं” 
व्यक्त होती है । ee य 


१२--आधाराहुति और आज्यभागाहुतियों का रथान 


ZS 3X To २८ में हमने टिप्पणो ५ में प्राचोन पद्धति के घ्न 
सार द्राघाराहुतियों का स्थान प्रधान होम से पूर्व और ग्राञ्यभागा- 
हुतियों का प्रधान होम के पञ्चात्‌ लिखा है। परन्तु ऋषि दयानन्द 
ने यहां दोनों प्रकार की आहुतियों का निर्देश प्रधान होम से qa और 
अन्त में दो वार किया है। पाण्डुलिपि में पृष्ठ ३४ पं० २ में 'पश्चात- 
भी पूर्णाहुति' पाठ में 'भी' का प्रयोग इसी बात की पुष्टि करता है । . 

विशेष - पृष्ठ ३४, पं० २ में पाण्डुलिपि के अनुसार 'पश्चात्‌ 
भो पूर्णाहुति’ इस प्रकार पाठ का संशोधन करे । 


१३--सामान्य-प्रकरण के उत्तरां में क्रम अविवक्षित 


सामान्य-प्रकरण शब्द ही इस बात का परिचायक है कि इस 
प्रकरण में सर्वत्र क्रमविशेष विवक्षित नहीं है। इसमें अग्न्याधान से 
लेकर वेदी के चारों प्रोर जल छिड़कने तक का प्रकरण, जो प्रग्त्या- 
धान का हो रूप है, क्रमबद्ध है । इससे भागे की झाहुतियों में क्रम 
विवक्षित नहीं है । इन में पहले १० सामान्य होमाहुतियां हैं(पूर्व लेख 
देखें). और आगे की १२ विशेषाहुतियां हैं । यद्यपि इन आहुतियो के 
प्रकरण में देकर (पृष्ठ ३१, पं० १, ११), करके (पृष्ठ ३५, पं० ८) 
रादि पूर्वकालता के बोधक शब्द पढ़े हैं, फिर भी पूवकालतारूप 
अर्थ यहां अभिप्रेत नही है | दत्वा कृत्वा (देकर-करके) में कत्वा प्रत्यय 
का निर्देश है । 'बत्वा' प्रत्यय समानकत्तेकयोः पूर्वकाले (म्रष्टा० 
३।४।२१) के अनुसार समानकत्तूकता थोर पूर्वकालता को 
बोधित कराता है। परन्तु यह प्रत्यय कहीं-कहीं एक अर्थ को ही व्यक्त 
करने के लिये भी प्रयुक्त होता है | यथा--देवसवितरित्युक्त्वा वाच- 
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स्पते (काण्वपाठ) यहां पूर्वकालतामात्र में क्त्वा प्रयुक्त हुआ है, 
समानकत्त्‌ कता यहां अभिप्रेत नहीं है(द्र०--कात्या० श्रौत VE 
कर्कंभाष्य) । इसी प्रकार 'संस्कारविधि' के देकर-करके प्रयोगों में 
समानकत्तृंकतामात्र अभिप्रेत है, पूर्वकालता अभिप्रेत नहीं है । 
पाठक्रम भ्रौर ग्र्थक्रम में विरोध होने पर पाठक्रम से अ्र्थक्रम बल- 
वान्‌ होता है, यह याज्ञिकों का सामान्य मत है । द्रष्टव्य--क्ात्या० 
Slo १।५।५, तथा मीमांसा ५।१।२॥ 


१४--स्विष्टकृत्‌ आहुति का हव्य द्रव्य 


. पृष्ठ ३५, To १-२ में स्विष्टकृद्‌ आहुति में घृत या भात का 
निर्देश किया है । यहां भात शब्द समस्त पाकद्रव्य चरु पुरोडाश 
मोहनभोंग aie का उपलक्षक है । स्विष्टकृत्‌ आहुति किस द्रव्य से 
दी जाये, इसके लिये सामान्य नियम यह है कि जिस कर्म में प्रधान- 
होम का जो हव्य द्रव्य होता है, उसी से स्विष्टकृत्‌ आहुति दी जाती 
-है। आज-कल' आर्यसमाज में समस्त यज्ञकर्म में घत और सामग्री 
की भ्राहुतियां देकर केवल स्विष्टकृत्‌ आहुति हलवा लड्डू चीनी 
गुड़ फल आदि से देने की रीति चल पड़ी है, यह शास्त्रीय है | 
केवल स्विष्टकृत्‌ ग्राहुति. हलवे ग्रादि से देकर उसे यज्ञशेष मानकर 
जो प्रसाद बांटा जाता है, वह भी मन्दिरों में चढ़ावे के द्रव्य में से 
बांट जाने वाले प्रसाद के समान हे । यज्ञशेष वही द्रव्य कहाता 
है; जिससे कम से कम प्रधान होम किया गया हो । 


१२- स्त्रष्टक्रत आहात का स्थान 


` स्विष्टकृत्‌ आहुति के मन्त्र में 'अत्यरीरिचम्‌' (=ग्रधिक किया 
ह), वा न्युनसिहाकरस्‌' (=न्यून किया है ) श्रादि का निदेश करके 
सु+इष्ट (=स्विष्ट) करने की प्राथना होने से इसका स्थान कर्म 
के भरन्त में है, यह मन्त्रार्थं से ही स्पष्ट है । प्राचीन याज्ञिक पद्धति 
अनुसार स्विष्टकृत्‌ आहुति प्रधान याग के पश्चात्‌ दी जाती है, और 
प्रधान यांग के हव्य द्रव्य से ही दी जाती है । 


१६ --“अपग्नुक दा' का अभिप्राय 


पृष्ठ ५३,पं० २ में 'श्रमुक दा' पाठ है । ‘ga ठिकाने वधू भ्रपना 


चाम उच्चारण करे ऐसा ग्रन्थकार ने टिप्पणी (पं० १३) में लिखा हैं । 


0 


%, 
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प्रथम परिशिष्ट 

इस पर हमने संख्या १ की टिप्पणी में 'यंहा दा पाठ असम्बद्ध हे ऐसा 
लिखा हे, भौर शुद्ध पाठ की कल्पना प्र स्तुत की है। ग्र 

बिचार है कि यहाँ व स्तु ६। अब हमारा 

है के यहा दा शब्द वधू के यशोदा सुखदा (द्र०--सं० वि८ 

पृष्ठ iS ०१ १० १४, तथा पृष्ठ ८१, पं. १४) आदि “दा'शब्दान्त 

नामों का एकदेश है, और 'पमुक' शब्द से उसके पूर्वभाग को द्योतित 

किया है, अर्थात्‌ '्रमुकदा'=यशोदा सुखदा आदि नाम बोले । 

दा'शव्द भी उत्तरपद का उपलक्षणमात्र है । अतः वधू का जो कोई 

भी नाम हो, उसे यहां बोलना चा हिये, इतने में हो इसका तात्पर्य हे । 


१७ --बालक पद का अभिप्राय 


संस्कारविधि' में जातकर्म से लेकर वेदारम्भ संस्कार तक 
बालक शब्द का व्यवहार मिलता हे । बालक शब्द जातिवाची' हे, 
इससे बालक-बालिका दोनों का संत्र ग्रहण इष्ट है । इस शब्द के 
प्रयोग से जो लोग यह भ्राक्षेप करते हैं कि स्वामी दयानन्द ने बालिका 
के उपनयन और वेदारम्भ का उल्लेख नहीं किया, अतः कन्याप्रों का 
उपनयन नहीं करना चाहिये, यह कथत ठोक नहीं है। इतना ही 
नहीं, 'संस्कारविधि' पृष्ठ ९५ में बालक का निर्देश करके पृष्ठ ६६ में 
कर्ण और नासिक्रा के वेध का निर्देश किया है। तो क्या बालक शब्द 
मात्र से लड़के की नासिका भी छिदानी चाहिये.? नासिका-वेध 
बालिकाओं का होता है। ग्रतः स्पष्ट है कि बालक शब्द दोनों (बालक- 
बालिका) का बोधक है । 'संस्कारविधि' के प्रथम संस्करण में स्पष्ट 
लिखा है-'कन्या भी सुन्दर वस्त्र से शरीर को श्राच्छादित और 
यज्ञोपवीत धारण करके विवाहशाला में ग्राये (पृष्ठ १०७) | Ad: 
ऋषि दयानन्द को कन्या का यज्ञोपवीत और वेदारम्भ दोनों संस्कार 


इष्ट हैं, यह जानना चाहिये | 


झाशीवेचन में ऊह--नामकरण भ्रादि संस्कारों के अन्त में जो 
भ्राशीर्वाद के वचन लिखेः हैं, वे सब पु ल्लिज़ में हैँ। अतः बालिका के 
इन संस्कारों को करते समय पुल्लिङ्ग शब्दों को स्त्रीलिङ्ग में बदल 
Se उल्चारणा करता करना चाहिये । यथा-- 

१. द्र०---महाभाष्य ४।१।६३- 
उसको व्याख्या । 
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पृष्ठ ८१ पर आशीर्वाद का वचन है-- 

है बालक ! त्वमायुष्मान्‌ वचंस्वी तेजस्वी श्रीमान्‌ सूयाः ।' 
इसको वालिका के ग्ाशीर्वाद में इस प्रकार पढ़ना चाहिये-- 
'हे बालिके ! त्वमायुष्मती वर्चस्विनी श्रीमती सूयाः । 

इसी प्रकार अन्य संस्कारों के झाशी:वचनों में भी परिवतंन 


करके बोलना चाहिये । हट 
१८-- शान्त्याहुति 


पृष्ठ ५६, पं० १७, १८ में लिखा है--'पूर्व लिखित सामान्य- 
प्रकरण की ज्ञान््याहुति देके - “““।” इस पर हमने टिप्पणी देकर 
लिखा है- 'अर्थात्‌ शान्तिकरण के मन्त्रों से' (द्र०-- To २६)। 
शान्तिकरण का पाठ 'सामान्यप्रकरण' शीर्षक से पूर्व है । ग्रन्थकार ने 
'पूवंलिखित सामान्यप्रकरण को' ऐसा निदेश किया है । इससे सन्देह 
होता है कि पूर्व पृष्ठ ३२ (द्र०--इसी परिशिष्ट की संख्या ११ की 
विवेचना ) पर लिखित सामान्यहोमाहु ति का हो संक्षेप “सामान्या- 
gia’ का पाठ शान्त्याहुति के रूप में भ्रष्ट हो गया हो, क्योंकि 
सामान्यप्रकरण में शान्त्याहुति कहीं उक्त नहीं है । 


१६--६ सवन का प्रयोजन 


पृष्ठ ५८, पं० ४ में ऋषि दयानन्द ने पुसवन संस्कार का प्रयो- 

जन पुरुष (--पति) के पुरुषत्व की प्राप्ति अर्थात्‌ वीर्य लाभ होना 
लिखा है, जिससे दूसरा सन्तान भी उत्तम होवे। इसी दृष्टि से 
उन्होंने बालक के जन्म हुए पश्चात्‌ कम से कम दो मास अर्थात्‌ TH 
स्थिति के पश्चात्‌ एक वर्ष तक ब्रह्मचारी रहने का विधान किया a! 
सभी प्राचीन गृह्यकार पुसवन संस्कार का प्रयोजन पुमान्‌ बालक 
की उत्पत्ति मानते हैं। उनके मत से इस संस्कार से पुमान्‌ बालक के 
उत्पन्न होने में सहयोग मिलता है । इसका संक्रेत मन्त्रत्राह्मण १।४ € 
मन्त्र के उत्तराधं पुमांसं पुत्रं विन्दस्व तं पुमाननुजायताम्‌ (यह स? 
विधि में भी विनियुक्त है) ते भी होता है । : E 
गर्भाधान के आगे से पु सवत रौर सीमन्तोन्तयन संस्कार गर्भ में 
निष्पद्यमान शिशु के लिये मानने पर ही मनुस्मृति २1१६ का निषेका- 
दिइमशानान्तो मन्त्रैयंस्योदितो विधि: (ag सं० विर, पृष्ठ ४०, १० 
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२ पर उद्धृत) : वचन सार्थक होता है । गर्भगत शिशु पुमान्‌ और स्त्री 
दोनो हो सकते GU दोनों के ही गर्भाधान से अन्त्येष्टि पर्यन्त संस्कार 
अपेक्षित हैं । ग्रत: पुंसवनसंस्कार का प्रयोजन पुमान्‌ वालक की 
उत्पत्ति मानना युक्त नहों हो सकता । संहकार नाम में प्रयुक्त पुम्‌' 
शब्द लक्षणा से बलवीर्य पराक्रम को लक्षित करता है, यह मानना 
युक्‍त हांगा । यह aa उभयविध शिशु में उपपन्न हो सकता है । हम 
समभते हैं कि बालक-बालिका में समदृष्टि रखनेवाले ऋषि दयानन्द 
को भी यही अभिप्राय श्रभिप्रेत रहा होगा । उन्होंने संस्कार के झारम्भ 
में जो प्रयोजन लिखा है वह आनुषज्जिक है, व्यावहारिक है । 


२०--क्या सीमन्तोन्नयन स्त्री-संस्कारर्थ हैं! 


कतिपय प्राचीन ग्रन्थक्ार तथा संस्कारपद्धतिकार सीमन्तो- 
न्नयन संस्कार का प्रयोजन क्षेत्रभूता. स्त्री को संस्कृत करना मानते 
हँ । अतः वे इसे स्त्रीसंस्कार मानते हैं। एक बार प्रथम गर्भकाल में 
सस्कृत स्त्री जिस-जिस बालक को उत्पन्न करती है, वे सब संस्कृत 
हो जाते हैं ।' पारस्कर गृह्यसूत्र में स्पष्ट कहा है-'पु सवनवत्‌ प्रथम- 
गर्भ (१।१४।२,३) । टीकाकार प्रायः लिखते हैं - प्रथम गर्भ में 
सीमन्तोन्नयन आवश्यक है, ड्वितीयादि में कामचार है । weal के मत 
गें केवल प्रथम गर्भ में ही सीमन्तोन्नयन होता है । 
यदि इस संस्कार से स्त्रीशरीर संस्कृत होता है, WX उस संस्कृत 
शरीर में निहित गर्भ उसी से संस्कृत हो जाता है, यह पक्ष मान 
लें, तब भी इस को आाहवनीयारिन" न्याय से प्रतिगर्भ करना आवश्यक 
है। शास्त्रकारो ने भी नारी को क्षेत्रभूता कहा है। सभी कृषक 
जानते हैं कि म्रच्छी फसल प्राप्त करने के लिये प्रति फसल क्षेत्र 
को संस्कृत करना पडता र त 


१. सकृत्‌संस्कृत-संस्काराः सीमन्तेन द्विजस्त्रियः । 

ये यं गर्भ प्रसूयन्ते स सवंः . संस्कृतो भवेत्‌ ।। 
हरिदत्तादिकृत पा० Jo १।१४।३ की टीकाओं में उद्घृत । 
२. आहवनीयारिन यद्यपि ग्राघान के अनन्तर सतत प्रज्वलित रहती है, 
फिर भी शास्त्रकारों का कहना है--श्रपवक्ते कमंणि लौकिक: संपद्यतेन्न्कमं के 


"समाप्त होने पर ग्राहवनीतारिन लौकिक अग्तिवत्‌ हो जाती हैं अ पुनः 
कर्म करने योग्य नहीं रहती | मतः प्रतिदिन कर्मारम्भ से पूर्व गाहपत्यारिन से 


अग्नि लाकर उसे संस्कृत किया जाता Zl 
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आदि देना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि जैसे अच्छी फसल के लिये 
क्षेत्र का सस्कार अपेक्षित है,वैसे ही प्रतिगर्भ गर्भस्थ बालक को संस्कृत 
करने के लिये इस संस्कार का करना युक्तिसंगत है । Aa एव कर्का- 
नाये आदि स्पष्ट लिखते हैं-- प्रथम गर्भ में ही सीमन्तोन्नयन करना 
चाहिये' यह पक्ष स्वीकार करने पर द्वितीयादि गर्भो में इस संस्कार 
'का लोप प्राप्त होगा । इस कारण यह पक्ष इष्ट नहीं है ।' 


२१--उपनयन में ब्राह्मण आदि पदों का अभिप्राय 


उपनयन संस्कार (पृष्ठ ७, To १०-१५) में गृह्यसूत्र के 
वचनों की व्याख्या करते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के उपनयन 
काल का निर्देश किया है। इस पर पौराणिक मतानुयायी क्षेप 
करते हैं कि उपनयन के प्रकरण में ब्राह्मण आदि का निर्देश होने से 
जन्म से जाति (=वर्ण ) की सिद्धि होती हे । यह कथन राब्द- 
“व्यवहार शून्य व्यक्ति ही कर सकता हे । यहां ब्राह्मण आदि पद 
‘ब्राह्मण आदि से उत्पन्न बालक को जातादि सम्बन्धरूप लक्षणा से 
कहते हैं। भ्रत एव इसी पृष्ठ पर भनु» के 'ब्रह्मवचंसकामस्य कार्यो 
विप्रस्य पञ्चमे । राज्ञो बलाथिनः षष्ठे वेश्यस्येहाथिनोऽष्टमे ।।' 
शलोक को उद्धृत करके लिखा है-'जिसकी शीघ्र विद्या बल और 
व्यवहार करने की इच्छा हो, बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों, तो 
` ब्राह्मण के लड़के ae: क्षत्रिय Fass ass के लड़के का । 
“यहाँ स्पष्ट ही ब्राह्मण आदि के लड़कों का निर्देश किया हे । इतना ही 
. नहीं, यदि मनु के शलोक में विप्र राजा और वैश्य शब्द उनके बालक 
के लिये लक्षणा से प्रयुक्त न मानें, तो क्या ५,६ वा ८ वर्षे का बालक 
ब्रह्मवर्चस बल और व्यवहार की कामना कर सकता है ? मतुस्मृति- 
कार का अभिप्राय स्पष्ट है कि जिस ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य को 
अपने पुत्र को ब्रह्मवर्चस्वी बलवान्‌ और व्यवहारकुशल बनाने की 
इच्छा हो, वह अपने पुत्रों का ५, ६ वा द वषं की वयः में उपनयत 
न 
= इसी प्रकार पयोव्रवो ब्राह्मणो० श्रादि वचनों की व्याख्या में 
भी ब्राह्मण का लड़का, क्षत्रिय का लड़का, वेश्य का लड़का शब्दों 
_का व्यवहार किया हे । RR 
१. अपरे तु वर्णयन्ति-सीमन्तोन्तयनं तु प्रथमगमं एवेति | अस्मित्‌ 
व्याड्याने द्वितीयादीनां गर्भाणां तत्सस्कारलोप: प्राप्नोति, तस्मान्नैतदिष्यते | 
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यदि किसी को उक्त लाक्षणिक अर्थ से सन्तोष न हो, तो उपके 
लिये एक दुसरा समाधान भी है, वह है-भावो संज्ञा । छाटे बछडे को 
बिल्वाद (बेल का फल खानेवाला) कहते हँ । उस समय वह बिल्व 
फल खाने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसके पूरे दांत ही नहीं होते । 
मुर्ग के बच्चे को भी लम्बचूड (लम्बी कलगीवाला) कहते हैं, यद्यपि 
उस समय उसके कलगी होती ही नहीं है । इसीलिये यास्क्र मुनि 
कहते हैं-'पदयाम: पुर्वोत्पन्नानां सत्त्वानाम्‌ ग्रपरस्माद्‌ भावात्तामधेय- 
_ प्रतिलस्भमेकेषां नेकेषाम्‌।यथा बिल्वादो लम्बचूडक्ः।' (निरुक्त १।१४)। 

अर्थात्‌ हम: लोक में देखते हैं कि पूर्व उत्पन्न वस्तु का उत्तर काल 

में होनेवाले भाव से किन्हीं को नामधेय की प्राप्ति होती है, किन्ही 
को नहीं । जैसे बिल्वाद, लम्बचूडक | 2 

महाभाष्यकार ने इसी भाव को इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

'कश्चित्‌ कंचित्‌ तन्तुवायमाह-श्रस्य सूत्रस्य शाटकं वय इति । 
स पश्यति--यदि शाटको न वातव्यः, श्रथ वातव्यो न शाटकः | 
शाटको वातभ्यशचेति विप्रतिषिद्धम्‌ | भाविनी खल्वस्य संज्ञाभिप्रेता, 
स मन्ये वातव्यो यस्मिन्नुते शाटक इत्येतद्‌ भवति ।' 

महा० १।१।४४।। 

्रर्थात्‌-कोई किसी जुलाहे को कहता है-इस सूत की धोती 
बुन दे । जुलाहा सोचता है -यदि यह धोती है तो बुनने योग्य 
नही, यदि gat योग्य है तो धोती नहीं । धोती ग्रौर बुनने योग्य ये - 
परस्पर विरुद्ध हैं । इस कहनेवाले को भाविनी ( =बुनने के पश्चात्‌ 
व्यवहार में आनेवाली) संज्ञा अभिप्रत है। झतः इसे इस प्रकार 
बुनना चाहिये, जिसके बरुन जाने पर धोती संज्ञा होवे | oe 

इसी प्रकार प्रकृत में भी 'उस बालक का ठरव, दसवे, र्‍्या- 

हवे वर्ष में उपनयन करना चाहिये, जो अध्ययन करने के पश्चात्‌ 

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहावे | महाभाष्य (२1२1६ ) र मे स 
बराह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र शब्द गुणसमुदाय में प्रयुक्त हो a 
तप श्रत और योनि(--जन्म) ये ब्राह्मण को बनानेवाले है ar के 
श्रुत से हीन ब्यक्ति ब्राह्मण माता-पिता से उत्पन्न होने के कारण 
जन्मनाब्राह्मण है __---_-. उप 

१. सर्व एते. शब्दा गुणसमुदायेषु वर्तन्ते-आह्मणः कत्या व 


इति-- 
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कुलविशेष में जन्म पूर्वकृत कर्मों के अनुसार मिलता है, भ्रौर 
ब्राह्मणादि कुलविशेष में हुआ जन्म उस बालक को उस कुल के 
अनुरूप बनने में सहायक होता है। इसो दुष्टि से महाभाष्यकार ने 
योनि को भी ब्राह्मणत्व-निष्पत्ति में निमित्त कहा है। इस पर अधिक 
विचार हमने महाभाष्य २।२।६ की हिन्दी-व्याख्या में किया है । 


२२-- अग्ने सुश्रव: ०! का एक मन्त्रत्व, त्रिमन्त्रत्व वा 
पञ्चमन्त्रत्व विचार 


पृष्ठ १०८, To ७-११ तक ‘MIA भ्रग्ने gaa: आदि पाठ 
छपा है । यह पाठ पारस्करगृह्य में aa सुश्चवः' से लेकर 'निधिपो 
भूयासम_ तक एक-कण्डिका. के रूप में है । इस में तीन मत हैं--एक 
मन्त्रत्व, त्रिमन्त्रत्व और पञ्चमन्त्रत्व । पारस्कर के जयराम हरिहर 
गदाधर और विश्वनाथ. टीकाकार इन्हें पांच मन्त्र मानते हैं । कर्क ने 
Sma बहुवचनमात्र का प्रयोग किया है । प्रत्यक्ष संख्या का निर्देश 
नहीं किया । 'हरिहर' किन्हीं आचार्यों. के मत में 'तीन मन्त्र” का 
निर्देश करता है । 'गदाधर' ने किसी कारिका का पाठ उद्धृत किया 
“किया है, जिसमें इस उक्त कण्डिका का विभाग पुवं तीन मन्त्रत्वः 
दर्शाया है— 
Bit सुश्रव इत्येकं यथा त्वं स्याद्‌ द्वितीय कम_। 
यथा त्वमरने देवानां मस्त्रेणापि तृतीयकम्‌ ॥ 
-पञ्चमन्त्रत्व पक्ष में प्रति मन्त्र अर्थात्‌ पांच मन्त्रों से पांच वार 
अग्नि का परिसमूहन अर्थात्‌ अग्नि को इकट्ठा करने की क्रिया करनी 
होती हैः। त्रिमन्त्रत्व पक्ष में परिसमूहन क्रिया तीन बार की जाती है। 
एकमन्त्रत्व पक्ष किसी प्राचीन आचार्य का देखने में नहीं 
आया । परन्तु पारस्करगृह्य में “रग्न समूहति- श्रर्ने सुश्रवः भुया- 
समिति पाठ, और अन्त में इतिकरण मिलता है; day एक 'मन्त्रत्व 
की प्रतीति होती है । ऋषि दयानन्द ने इस पाठ को पांच स्थानों पर 
उद्धृत किया है,और सर्वत्र इस मन्त्र से ऐसा निर्देश किया है । यथा-- : 
पृष्ठ १०८, प° १२; पृष्ठ १०९, Fo २; GS ११५, To १७; 
'तपः श्रूतं च योनिइचेत्येतद्‌ ब्राह्मण-कारकम्‌ः।. 
तपःश्चताम्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥' 
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oS ११७, To २; पृष्ठ १३५, पंग १८ | 'इस मन्त्र से' निर्देश पूरी 
कण्डिका को एक मन्त्र मानने पर ही हो. सकता है, पांच मन्त्र 
मानने पर “इन मन्त्रों से' निदेश होना चाहिये । याज्ञिक व्यवहार में 
प्रति मन्त्र कमं की भी आवृत्ति होती है। ग्रन्थकार ने. 'ग्रग्नि को 
इकट्ठा करना' सामान्यरूप से ही लिखा है, अन्यथा “प्रतिमन्त्र अग्नि 
का इकट्ठा करना, अथवा "इन पांच मन्त्रों से पांच वार अग्नि को 
इकट्ठा करना' ऐसा निर्देश करना चाहिये । इतना ही नहीं, संस्क्रार- 
विधि की पाण्डुलिपि और प्रेसकापी में भी एक वार झोम्‌ का निर्देश 
मिलता है, पांच बार नहीं । द्वितीय संस्करण छपते समय पं० भीम- 
सेन और पं० ज्वालादत्त ने पारस्कर के टीका-ग्रन्थो के अनुसार विभाग 
करके पांच बार प्रोम्‌ का निर्देश किया है। परन्तु 'इस मन्त्र से! पद 
सर्वत्र उसी प्रकार रह गये, अर्थात्‌ पांच मन्त्र पक्ष में इन मन्त्रों से! 
ऐसा संशोधन नहीं किया । । 


इस भूल की ओर हमारा पहले ध्यान नहीं गया था ।-ग्रन्थ छप 


जाने पर श्री पं० महेन्द्र शास्त्री जी ने हमारा ध्यान इस ग्रोर 


ग्राकृष्ट किया | 


२३-- इसी प्रकार दूसरी और तीसरी समिधा छोड़! 
का तात्पर्य 


पृष्ठ १०८, पं) २३ का पाठ है-“इसी प्रकार दूसरी AIX 
तीसरी समिधा छोड़े ।' इस का तात्पर्य यह है कि जैसे प्रथम समिधा 
को अ्रग्नि में छोड़ने के लिये मन्त्र बोला, उसी प्रकार दूसरी बार मन्त्र 
बोलकर दूसरी समिधां को, ग्रौर तीसरी बार मन्त्र बोलकर तीसरी 
समिधा को भ्रग्नि में छोड़े। ऋषि दयानन्द का उक्त पाठ पारस्कर 
गृह्य २४४ 'एवं द्वितीयाम्‌ तथा तृतीयाम्‌ पाठ का भाषान्तर-- 
मात्र है। te 
२४--क्या ब्रह्मचारी के लिये लवण बर्जित है ! 
अ पृष्ठ ११४, To १५-क्षार=भ्रधिकं लवण । इस व्याख्या से 
` स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द ब्रह्मचारी के लिये भ्रधिक लवण का 


सेवन वर्जित मानते हैं । भोजन में उचित मात्रा में लवण को ब्रह्मचर्य 
के लिये वे हानिकारक नहीं मानते। चरक में लिखा है स्वास्थ्य के 
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लिये छहों रसों का उचित मात्रा में सेवन करना आवश्यक है ।' अतः 
जिस रस का सेवन छोड़ दिया जायेगा, उससे होनेवाले लाभ से वह 
व्यक्ति वञ्चित रह्‌ जावेगा । भ्रग्राम्य भोजन (फल मूल कन्द दुग्धः 
आदि) का ही सेवन करना इष्ट हो, -तो बाहर से किसी भी रस- 
विशेष के ग्रहण की आवश्यकता नहीं रहती । ग्राम्य भोजन में जैसे 

ग्न्त को पकाकर खाना श्रावश्यक् होता है, उसी प्रकार शरीर 
पोषक तत्त्वों की ग्राम्य भोजन से पूर्ति न होने से ऊपर से भिन्न- 
भिन्न रसों को भोजन में मिलाकर सेवन करना पड़ता है। जैसे गाय 
झादि जो पशु केवल हरे चारे पर निर्वाह करते हैं, उन्हें लवण देने 
की आवश्यकता, नहीं होती, किन्तु: जिन पशुओं का निर्वाह सूखे चारे 
भुसे आदि तथा भ्रन्न की सानी पर होता है, उन्हें अलग से नमक देना 
आवश्यक होता है । ग्रतः जो ब्रह्मचारी कन्द मुल फल दुग्ध श्रादि पर 
रहना चाहे, उसे न मीठे की आवश्यकता है न नमक की। परन्तु 
ग्राम्यभोजन करनेवाले ब्रह्मचारी के लिये सभी Tal का उचित मात्रा 
में सेवन आवश्यक है । इसी दृष्टि से संस्कृतसूत्रस्थ क्षार का अर्थ 
ऋषि दयानन्द ने श्रधिक लवण किया है । 


२२ -त्रटित पाठ की पूर्ति 
पृष्ठ ११५, To १६, १७ तथा पृष्ठ ११७, To २, ३ में क्रमशः 
पाठ हैं-- 


= “ओम्‌ झरने सुश्रव:०” इस मन्त्र से तीन समिधा की आहुति 
। 


(att सुश्रवः०) इस मन्त्र से समिधा aa, 


यहां दोनों स्थानों पर पाठभ्रंश हुआ है । यह पृष्ठ १०८, Fo 
७-२२ तथा पृष्ठ १३५, पं) १७-२० के पाठों की तुलना से स्पष्ट 
है। यहां दोनों स्थानों पर क्रमशः शुद्ध पाठ इस प्रकार होना 
चाहिये-- 

१. “एवमेते षड्‌ -रसाः पृथक्त्वेनैकत्वेने वा मात्रशः सम्यगुपयुज्यमाना: 
उपकारका भवन्ति अध्यात्मलोकस्य ( च्सवंप्राणिन;), अ्पकारकाः पुनरतो 


अन्यथा भवन्ति उपयुज्यमाना । तान्‌ विद्वान्‌ उपकारार्थमेव मात्रशः सम्यगुप- 
योजयेदिति ॥ सूत्रस्थान To ६।४१।। | 
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“(ओम्‌ at सुश्चवः० ) इस मन्त्र से [वेदी के अग्नि को इकट्ठा 
करे । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ १०८ में लिखे प्रमाणे (sity श्रगनये समिधः ) 
इस मन्त्र से] ३ समिधा की आहुति देवेश ` 
no (श्रगने सुश्चवः० ) इस मन्त्र से [वेदी के भ्रग्नि को इकटटा 
PX । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ १०८ में लिखे प्रमाणे (श्रम्‌ अ्रगनये समिघ० ) 
इस मन्त्र से] समिधा होम, -- ।' 

दोनों स्थान! पर कोष्ठान्तर्गंत पाठ छूटने का कारण मन्त्रः 
प्रतीक के आगे “इस मन्त्र से! पदों का समान प'ठ है । उपर-नीचे 


समान पाठ होने पर लिपिक तथा संशोधक के दृष्टि-दोष से पाठ प्रायः 
छूट जाता है | 


२६--दो पारस्परिक विरोध और उनका समाधान 

विवाह-प्रकरण में दो स्थानों पर परस्पर विरुद्ध वचन उपलब्ध 
होते हैं। यथा-- 

प्रथम विरोध पृष्ठ १५३ में लिखा है--'जब कन्या रजस्वला 
होकर पृष्ठ ४३-४५ में लिखे प्रमाणे शुद्ध हो जाय. तब जिस दिन 
गर्भाधान की रात्रि निश्चित की हो, उसमें विवाह करने के लिये - ।' 

इस पाठ के अनुसार जिस रात्रि में विवाह-संस्कार हो, उसी 
रात्रि में गर्भाधान का निदेश किया है। 

इसके विपरीत पृष्ठ १८६ में लिखा है-- 

'वधू और वर पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान में भूमि में बिछौना करके तीन 
रात्रि पर्यन्त व्रतसंहित रहकर शयन FT । तत्पश्चात्‌ चौथे - 
दिवस विधिपूर्वक गर्भाधान संस्कार करें ।' 

इस पाठ में विवाह के पश्चात तीन दिन ब्रह्वाचयपुवंक रहकर 
चौथे दिन गर्भाधान करना चाहिये, ऐसा निदेश किया है | 

सत्याथंप्रकाश पृष्ठ १३६ में भी प्रथम पक्ष का ही निर्देश किया 
है। वहां लिखा है-- | 

‘fora दिन ऋतुदान देना योग्य समझें, उसी दिन 'संस्कारविधि' 
पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि वा १० बजे 
तक भ्रति प्रसन्नता से सब के सामने पाणिप्रहणपूर्वक विवाह के विधि 
को पूरा करके एकान्त सेवन करें ।' 

द्वितीय विरोघ--पृष्ठ १५३ में लिखा है -'पश्चात्‌ एक घण्टे 
मात्र रात्रि जाने पर" 
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` 'एक घण्टे' पर चिह्न देकर टिप्पणी में लिखा है--'यदि आधी 
रात तक विधि पूरा न हो सके, तो मध्योल्लोत्तर आरम्भ कर देवे । 
जिससे मध्य रात्रि तक विवाह-विधि पूरा हो जावे । 


` यह टिप्पणी मध्याह्नोत्तर काल की विधायिका नहीं है, अपितु: 
मध्यरात्रि तक विवाह-विधि पूरी होने में संदेह हो, तो तब तक विधि 
को पूर्ण करने के लिये आरम्भ करने के काल का श्रपकषण ( --पूर्वं 
खींचना) मात्र में इसका तात्पयं है । < 
उक्त काल के विपरीत पृष्ठ १८१, पं० १० में लिखा है- 
“इस मन्त्र को पढ़कर सूर्य का अवलोकन करे। 
पुनः पृष्ठ १८३, पं० १ में लिखा है-- र आ 
'तत्पशचात्‌ सूर्यं अस्त हुए पीछे आकाश में नक्षत्र दीले । 
इन दोनो वचनों से स्पष्ट है कि विवाह-कर्म दिन में होना 
चाहिये | इस प्रकार विवाह-काल के विषय में भी परस्पर विरोध 
है । 
विरोधों का परिहार 
हम इसी परिशिष्ट के आरम्भ में लिख चुके हैं कि ऋषि दया- 
नन्द के ग्रन्थों में अधिकतर प्राचीन ऋषि-मुनियों के मन्तव्यों का ही 
संग्रह है। यह बात प्रन्थकार ने 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में इस 
प्रकार लिखी है-- 
“एतेषां संग्रहमात्रेणेब  सत्योऽथंः प्रकाइयते, नं चात्र किञ्चिद्‌ 
प्रमाण नवीनं स्वेच्छया रच्यत इति |’ ऋग्वेदभाष्य भाग १, पृष्ठ 
३७०, पं० &; ऋ० Alo Yo पृष्ठ ३६४, To ८ (रामलाल कपूर 
ट्रस्ट सं) . 
यही स्थिति उनके 'संस्कारविधि और 'सत्याथंप्रकाश' आदि 
अन्य ग्रन्थों की है । इतना होने पर भी हमें अ्रपने स्वल्प ज्ञान के 
कारण कहीं-कहीं ऐसी बातें भी मिलती हैं, जो प्राचीन ग्रन्थों में 
नहीं हैं । उनको हम ग्रन्थकार के नीरजस्तम प्राप्त शिष्ट व्यक्ति 
होने से प्रमाण मानते हैं। भगवान्‌ जैमिनि ने प्राचीन कल्पशास्त्र 
(जश्रौत-गृह्य-स्मातँ सूत्र) के प्रामाण्याप्रामाण्य के विषय में लिखा 
है -'विरोधे canted स्याद्‌ wate ager (मीमांसा .१।१।३) 
अर्थात 'कल्पक्षास्त्र की जो विधियां वेदवचन से विरुद्ध हों, उनकी 
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उपेक्षा : करनी चाहिये=प्रमाण नही मानना चा हिये ? किन्तु जिन 
विधियों के विरुद्ध वेदवचन उपलब्ध न हों, वहां अनुमान करना 
चाहिये कि उन्होंने उक्त विधियां . किन्ही वेदवचनों के आधार पर 
लिखी हैं ।' इस न्याय के अनुसार अनुपलभ्य-प्रमाणमूलक शास्त्रा - 
विरुद्ध स्वामी दयानन्द के वचनों के सम्बन्ध में मानना चाहिये कि 
प्रन्यकार ने उक्त बातें भी किसी आधार पर लिख्ली हूँ। | 

अब. यदि यह कहा जाये कि--'उक्त दोनों विषयों ( विवाह at 
रात्रि में ही गर्भाधान, तथा रात्रि में विवाह करने) में गृह्यसुत्रो के 
साथ प्रत्यक्ष विरोध श्रांता है, फिर उक्त दोनों कथन कैसे स्वीकार 
किये जा सकते हैं ? इस विषय में हमारा कहना यह है कि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती भी उसी कोटि के ग्राप्त शिष्ट पुरुष हैं, जित 
कोटि के गृह्यसूत्रकार । अतः दोनों में यदि कहीं विरोध दृष्टिगत 
होवे, तो उस पर शास्त्रीय पद्धति से विचार करना चाहिये। वह 
शास्त्रीय पद्धति क्या है? इसका उत्तर महाभाष्यक्कार पतञ्जलि 
देते हे- 

'पक्षान्तरेरपि परिहारा भव रित ।' 

महा०.१।१ ऋलुक्‌ सूत्र भाष्य | 

अर्थात्‌--वहां पर पक्षान्तर मानकर परिहार ( ==समाघान) 
'करना चाहिये । 

प्रथम विरोध का परिहार--उक्त न्याय के अनुसार प्रथम 
विरोध के स्थलों में दोनों को दो स्वतन्त्र पक्ष मानकर समाधान 
करना चाहिये । तदनुसार विवाह-रात्रि में ही श्वशुर गृह में गर्भाधान 
एक पक्ष है, भर तीन रात्रि व्रतस्थ रहकर स्वगृह्‌ पर ग्राकर चतुर्थ 
रात्रि में गर्भाधान करना दूसरा पक्ष है । ग्रन्थकार ने भी पृष्ठ १९६, 
पङ्क्ति १२-१५ तक. द्वितीय पक्ष को .पक्षान्तररूप में स्वीकार १ 
किया है । 


_ पक्षान्तर स्वीकार करने पर भी एक शंका तदवस्थ ही बनी 
रहती है, वह है चतुर्थी कमं संज्ञा । विवाहरात्रि में ही सहवास मानने 
भर चतुर्थीकर्म संज्ञा कैसे होगी ? तीन दिन व्रतस्थ रहने पर सहवास 
मानने पर ही 'चतुर्थीकर्ष' संज्ञा उपपन्न हो सकती है । न 

इसका समाधान यह है क्रि चतुर्थीकम गर्भाधान कमं का ह 
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नामान्तर है' । रजस्वला होने के पश्चात्‌ रजोदर्शन की निवृत्ति होने 
पर चौथी रात्रि गर्भाधान का काल माना गया है । ग्रतः 'चतुर्थीकमे' 
संज्ञा-लक्षणा से यह गर्भाधान-कर्म को ही कहती है। यदि ऐसा न 
माना जाये, तो दूसरे मत में भी दोष आता है । जिन ग्रन्यो में 
चतुर्थीकर्म का उल्लेख है, उनमें भी कहा है-- 


'्क्षारलवणाशिनो ब्रह्मचारिणावलंकुर्वाणाबयः शायिनो स्या- 

ताम । ग्रत ऊर्ध्वं त्रिरात्रं द्वादशरात्रं संवत्सर चेके ऋषिरजायते । 
य ग्राएवलायन गृह्य १।८।१०,११ ॥ 

तत्ररात्रमक्षारलवणाशिनो स्यातामधः शयाताम्‌ । संवत्सर न . 

मिथुनमुपेयाताम,, द्वादशरात्रं षड्रात्रं त्रिरात्रमन्ततः ।' 
: : पारस्करगृह्य १॥८॥२१ ॥ 

दोनों का भाव यही है कि विवाह के पीछे तीन रात्रि तक 
व्रतस्थ रहें | संवत्सर-पर्यन्त सहवास न करें, अथवा १२ रात्रि तक, 
अथवा ६ रात्रि तक, कम से कम तीन रात्रि तक । इन Taal के 
अनुसार षड्रात्र द्वादशरात्र ग्रौर संवत्सर क पश्चात्‌ सहवास करने 
पर चतुर्थीकर्म संज्ञा WA उपपन्न होगी ? अन्त i इन पक्षों में भी 
लक्षणा का ही आश्रय लेना होगा । इतना ही नहीं, काठक गृह्यसूत्र 
(३०।१ Fo १२७) तथा लौगाक्षिगृह्यसुत्र (कं० ३०1१; To ३०३ ० 
में न्यूनातिन्यून पक्ष एकां वा भी लिखा है। भला एकांवा पक्ष में 
तो चतुर्थी-कर्म संज्ञा लक्षणा से भी उपपन्न नहीं होती । ग्रतः स्पष्ट 
है कि चतुर्थी-कमं को गर्भाधान का पर्याय मानना हो युक्त है । 

काठक और लौगाक्षि गृह्यसूत्रों के एकां वा पक्ष में और स्वामी 
दयानन्द सरवती के सद्यः पक्ष में बहुत स्वल्प अन्तर है । 

ae: पक्ष में प्रमाण--जो लोग स्वामी दयानन्द को हमारे 
समान आप्त पुरुष नहीं मानते, वे कह सकते हैं कि हम yaaa 
के विपरीत स्वामी दयानन्द के कहनेमात्र से के विपरीत स्वामी दयानन्द के कहनेमात्र से Tea पक्ष क पक्ष को प्रमाण 

१. लौगाक्षि गृह्यसूत्र का भाष्यकार देवपाल विवाह कर्म के अनन्तर ` 
ब्रह्मचर्य-विधायक सूत्र “संवत्सर ब्रह्मचर्यं ' की उत्थानिका में लिखता है 
“ग्रथ गर्भाधानम्‌ | कं० ३०।१, पृष्ठ ३०३ । पारस्कर गृह्य में गर्भाधान का. 


निर्देश विवाह के पश्चात्‌ 'चतुर्ष्यामपररात्रे' (१११) सूत्र में चतुर्थी का 
. निर्देश करके किया दै | 
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नहीं मानते। उनके लिये हम इस विषय में प्रमाण भी उद्धृत 
करते है-- 


ne आरवलायन गृह्यसूत्र का टीकाकार गार्ग्य नारायण १।७।२ 
की टीका में लिखता है-- 


1 वेदेहेषु सद्य एव व्यवायो दृष्ट: । गृह्य ब्रह्मचारिणौ त्रिरात्रः 
सिति ब्रह्मचर्यं विहितम्‌ ॥ १।७।२, पृष्ठ २१। 


अर्थात्‌--विदेह-निवासियो में सद्यः (= बिवाह रात्रि में ही) 
सहवास देखा जाता है, परन्तु गृह्यसूत्र में तीन रात्रि पर्यन्त ब्रह्मचर्यं 
` का विधान किया है। 
२- महाभारत में द्रौपदी का पांचों पाण्डवों के साथ विवाह 
का वर्णन मिलता है (द्र०-श्रादि पर्व ग्र, १९८, इलोक १३, १४)। 
इस प्रकरण को प्रक्षिप्त मानने पर भी इससे इतना तो स्पष्ट है कि जब 
यह प्रक्षेप हुआ, उस काल में सद्यः सहवास की प्रथा विद्यमान थी । 
'बयोंकि इस प्रकरण में प्रथम रात्रि में ही सहवास का उल्लेख -मिलता 
है । महाभारत मीमांसा' ग्रन्थ के लेखक चिन्तामणि विनायक वैद्य ने 
लिखा है-- 
“पहले दिन युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ, तव 
उसी रात्‌ को समागम FAT ।“'-**-"धर्मशास्त्रो में भी कई स्थलों पर 
आता है कि विवाह के दिन ही पति-पत्नी का समागम हो ।' पृष्ठ 
२२३, कालम १।. - 


इन दोनों उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द का उल्लि- 
खित aa: सहवास पक्ष उनकी स्वकल्पनामात्र नहीं है । प्राचीन 
ग्रन्थों में इस पक्ष का भी उल्लेख विद्यमान है । इसीलिये हम पक्षा- 
न्तर-कल्पना हारा समाधान करना युक्त मानते हैं। 


हितोय विरोध का परिहार- द्वितीय विरोध विवाह का रावि- 
काल ax दिवाकाल विषयक है । वस्तुतः यहां भी विरोध नहीं हे । 
दो स्वतन्त्र पक्ष है- एक रात्रिपक्ष और दूसरा दिवापक्ष । रानिपक्ष 
में 'तच्चक्ष:०' मन्त्र से अग्नि का दर्शन कराया जाता है, भौर दिवा- 
पक्ष में सूय का । 'झस्तूमिलेऽर्तिम' (लौगाक्षिगृह् ! २५1३९, काठक 
गृह्य २४४४) ऐसा कह कर सूर्य के अभाव में परिन दशन का 
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विधान तो गृह्यसूत्रकारों ने भी किया है । यदि कहा जाये कि अग्नि: 
दर्शन में मन्त्रलिङ्ग बाधक है, क्योंकि मन्त्र में देवों के चक्षु सूर्य का 
संकेत हे । यह भी बाधा नहीं हे । ब्राह्मण ग्रन्थों में 'प्रग्निवे 
देवानां चक्षु: ऐसा स्पष्ट निर्देश मिलता हे । ऋग्वेद १०।८०।६ में 
अग्नि को ही स्थानभेद से afta विद्युत्‌ आदित्य के रूप में कहा है, 
(द्र०- निरुक्त ७।२८) | अतः 'तच्चक्षुः०' मन्त्र से सूर्यं के समान 
अग्निका दर्शन भी कराया जा सकता है । आजकल के अनेक 
ग्शास्त्रज्ञ पुरोहित रात्रि-विवाह में सूर्यदशंन के समय कहते हैं कि 
'मन से सूर्य का ध्यान करो'। उनका यह कहना शास्त्र-विरुद्ध है. 
उन्हें भ्रग्नि का दर्शन कराना चाहिये । 
२७-पाणि-ग्रहण के मन्त्रों का अर्थ 

पुष्ठ १७२ से १७६ तक पाणि-ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा के मन्त्रों 
के अर्थ ग्रन्थकार ने वर-वघू दोनों परक किये है । मन्त्रों के पदों पर 
ध्यान देने से विदित होता हूँ कि ये मन्त्र वर के ही प्रतिज्ञा-विषयक 
हैं। इस पर कहा जा सकता है कि मन्त्रपदों के अनुसार वधूपरक 
अर्थ करना चिन्त्य है । परन्तु शास्त्रीय पद्धति पर ध्यान दिया जाये, 
तो ग्रन्थकार के उभय परक अर्थ ठोक हैं । वैयाकरणों का मत है कि 
पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों में लिङ्ग वचन को भ्तन्त्र ATA 
माना जाता है--सूत्र लिङ्गवचनमन्तत्रम्‌ । इस नियम के अनुसार . 
तस्यापत्यम्‌ ्रादि सूत्रों में लिङ्गवचन को प्रधानता न देकर स्त्रो- 
लिङ्ग पुँल्लिङ्ग एकवचनान्त द्विवचनान्त बहुवचनान्त प्रातिपदिकों से 
स्त्री वा पुमान्‌ भ्रपत्य चाहे एक हो, दो हों या बहुत, सब भ्रथोँ में 
प्रत्यय होता है । यदि यह नियम न मानें, तो पुँल्लिङ्ग एकवचनान्त 
प्रातिपदिक से नपु सक एक सन्तान ग्रथ में ही प्रत्यय होना चाहिये | 
सूत्र में लिङ्ग वचन ग्रतन्त्र इसलिये स्वीकार किये जाते हैं कि यदि 
सभी लिङ्गो रौर वचनों का निदेश करें,तो सूत्र का सूत्रत्व = सूक्ष्मत्व 
ही नष्ट हो जावे। 'सूत्र” का लक्षण यह किया जाता हे 

श्रल्पाक्षरमसन्दिरधं सारवद्‌ विश्वतो मुखम्‌ | 
ग्रस्तोममनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो fag: ॥ 

'श्र्थात्‌-जो अल्पाक्षर हो, जिसका अर्थ सन्दिग्ध न हो, सारः 

वान्‌=महत्त्वपूर्ण हो और सब प्रकार के विषय को कहने में समथ 
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डो, व्यर्थ < 
त hem i माग निर वचन ही ध्यान 
था i १ जिनका प्रणयन पद्चत्रद्ध हुआ 
॥, उनके एक अर्थ के प्रतिपादक भाग को भी सुत्र कहा जाता है । 
यथा क्रक्प्रातिशाख्य के सूत्र । 
= वेदिक मन्त्रों में भी सूत्र का लक्षण पूर्णतया घटता है। मन्त्रों 
_ / भा गागर म सागर fag है । ग्रतः वैदिक मन्त्रों में भी सत्रों के 
लिये व्यवहृत नियम यथावत्‌ व्यवहरणीय हैं । यह मानकर स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने उक्त मन्त्रो में पूंल्लिङ्ग या स्त्रीलिङ्ग पदों का 
प्रयोग होने पर दोनों परक अर्थ किये है । इतना हीं नहीं भाष्यकार 
पतञ्जलि ने तो यहां तक लिखा है कि “व्यवहार में प्रातिपदिकों का 
निर्देश अंर्थ के अनुसार होता है। wa: जहां जिस विभक्ति की 
योग्यता हो, वहां उस विभक्ति का योग हो जाता है--'प्रातिपदिक- 
निर्देशाइच aaa भवन्ति, तत्र यां. यां विभक्तिमाश्रयितु' बुद्धि 
र₹ुपजायते सा साऽऽश्रयितव्या' (महा० १।१।५५ ) । ऋषि दयानन्द ने 
महाभाष्यकार के इस वचन को क्रग्वेदभाष्य के नमूने के अङ्क में 
'वायवा याहि०' (ऋऽ १।२।१) मन्त्र के व्याख्यान में पृष्ठ २४ पर 
(प्रथम संस्करण,संवत्‌ १६३४)'उद्घृत किया है ।' महाभाषयकार ने 
प्रातिपदिक के सम्बन्ध में जो बात कहो है, वह ग्राख्यात के विषय 
में भी जाननी चाहिये । वहां धात्वर्थं को प्रधानता भ्रभिप्रेत होती है, 
सकार पुरुष वचन गौण होते हैं 1 
इतना ही नहीं, पति-पत्नी में सप्तमदी के सातवें मन्त्र के अनुः 
सार सख्यभाव स्वीकार किया गया है । wa: मित्रता के नाते दोनों 
बराबर हैं । इसलिये गृहस्थ-सम्बन्धी प्रतिज्ञा भी दोनों को समानरूप 
से करनी चाहिये । इसी दृष्टि AA व्रते०' (पृष्ठ १८१) मन्त्र का 
भी ऋषि दयानन्द ने उमयपरक ग्रथ किया है ।॥ 
१. वैथिक यन्त्रालय के छमे उत्तरवर्ती संस्करणों में “वायवा याहि' मन्त्र 
का मुद्रित भ्रंश नहीं छापा गया । 
२. इस विषय पर हमने महाभाष्य १।२।३९ की हिन्दी व्याख्या में 
“विशेष” शीर्षक देकर विस्तार से लिखा है (पृष्ठ ७६-८१), वहाँ देखे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३४८ Digitized by Arya Samaj सस्रिः 4 and eGangotri 


ग्रन्थकार ने “सर्वभूतेषु चात्मानम्‌, एकत्वमनुपश्यतः' (यजु० 
४०।६,७) इस वेदिक भावना को प्रधानता देते हुए उपनयन-संस्कार 
में भी 'मम ब्रते०' (पृष्ठ १०४) की व्याख्या में आचार्य और शिष्य 
दोनों से प्रतिज्ञा कराई है। जब शिष्य भी गुरु से प्रतिज्ञा करा 
सकता है, तो भला वर-वधू एक दूसरे से प्रतिज्ञा क्यों न करावें ? 


२८--लाजाहोम के आहुति के मन्त्र 


पृष्ठ १७७,पं० १६ में ग्रन्थकार ने विधान किया है कि प्रतिवार 
लाजा-होम तीन मन्त्रों से करना चाहिये । अर्थात्‌ प्रति वार तीन 
लाजाहुतियां होनी चाहिये । यह विधान पारस्कर गृह्यसूत्र 
१।७।४ के अनुसार है (द्र०-पा० To की टीकाए )। गोभिल Te 
सूत्र (२।२।७) तथा कतिपय अन्य गृह्यसूत्र में प्रतिवार एक मन्त्र से 
एक ही भ्राहुति देने का विधान मिलता है । ; 


२६-र्यःदशेन 
“(पृष्ठ १८१ में सूर्य-दर्शंन का उल्लेख है । रात्रि-विवाह पक्ष में सूर्य 
के स्थान प्र 'झस्तमितेऽर्निम्‌' ( लौगाक्षिगृह्य २५।३६, काठकगृह्य 


२४।४४) के अनुसार अग्नि का दर्शन कराना चाहिये | इस विषय पर 
पुर्व टिप्पणी संख्या २६ (पृष्ठ ३४५) में विस्तार से लिख चुके हैं। 


३०-उत्तरविधि का समय. 
पृष्ठ १८३ में लिखा है--तत्पश्चात्‌ सूर्य ग्रस्त हुए पीछे” ।' 
यह लेख पारस्कर गृह्य झादि के दिवापक्ष की दृष्टि से है । रात्रिपक्ष 


में fates समाप्त होने के तत्काल पश्चात्‌ अथवा कुछ विश्राम 
करके किया जा सकता है। | 


३१-- सुमङ्गलीरियं’ मन्त्र का पाठ 


पृष्ठ १८२ और पृष्ठ १९१ दो स्थानों पर सुमङ्गली रियं मन्त्र 
का पाठ विहित है । पृष्ठ १८२ पर पूर्वविधि क्रि भरन्त में सुमङ्गली- 


रियं० मन्त्र का जो पाठ लिखा है वह दिवाविवाह क्ष में जानना . 


चाहिये । विवाह में पूर्वविधि ही मुख्य है रात्रिपक्ष में जब दोनों 
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३४९ 
विधियां एक साथ करनी हों, तो इस मन्त्र के पाठ का उत्तरविधि के 


अन्त में उत्कर्ष करना चाहिये, जैसा कि काठक गृह्यूत्र में 
दे र [ह्य पूत्र में विधान 
मिलता है । एक ही समय में एक हो स्थान पर विवाह पक्ष में 


विवाह के मध्य में उक्त मन्त्र का पाठ अर्थ के अनुकूल नहीं रहता। 
इस मन्त्र के भावानुसार वर विवाह में समागत अतिथियों से वधू के 
सौभाग्यत्व की कामना करता हुआ उन्हें अपने-प्रपने घरों पर जाने 
की अनुज्ञा देता है--सो भाग्यमस्ये दत्त्व याथास्त विपरेतन । ग्रन्थकार 
ने वर के गृह पर वधू को देखने के लिये आये हुये व्यक्तियों से उक्त 
कामना के लिये जो मन्त्र का विनियोग किया है, वह दोनों पक्षों 
(दोनों विधियां वधू के घर पर हों, चाहे पूरवंविधि वधू के घर पर 

और उत्तरविधि वर के घर पर ) में यथावत्‌ उपपन्न होता tte 


३२- उत्तरविधि के दो स्थान 


गृह्मसूत्रकारों के मतानुसार उत्तरविधि (= Wate दर्शन 
१० १८२-१९५) करने के पक्षभेद से दो स्थान हैं । हमने जिन, 
८-१० TAA का अवलोकन किया है, उनमें से पारस्कर, जैमिनि 
गोभिल, लौगाक्षि, भ्रारवलायन और काठक प्रभृति गृह्यपृत्रों में पुर्व- 
विधि उत्तरविधि और रथारोहणादि ( प्रतिगमनार्थ ) का क्रमशः 
निर्देश है । एतदनुसार दोनों विधियां एक ही दिन में होती है। परन्तु 
. उत्तरविधि वधू के घर वा बरात के निवास स्थान वा किसी ब्राह्मण 
के घर में करने का विधान मिलता है। दूसरे दिन बरात वापस 
लौटती है | शाङ्खायन कौषीतकि ग्रापस्तम्ब वराह और मानव प्रभृति 
गृह्मसूत्रों में पुवंबिधि रथारोहणादि और उत्तरविधि का निर्देश 
क्रमशः उपलब्ध होता है । इस क्रम से स्पष्ट है कि इन गुद्यकारों के 
मत में उत्तरविधि वर के घर पर लौटकर की जाती है । 
. ऋषि दयानन्द के मत में विवाह की दोनों विधियां वधू के गृह 
पर ही होती हैं। दिवापक्ष में भी पारस्कर ग्रादि के समान दोनों 
विवियां वधू के गृह पर ही ग्रन्थकार कों इष्ट हैं, क्योंकि ग्रन्थकार 
के मतानुसार उसी रात में चतुर्थी-कमे (=गर्भाधान) भी इष्ट है । 


fed ९ 
» ३२ ३ तिरात्र ब्रह्मचय 
पृष्ठ १८८ पर त्रिरात्र ब्रह्मचर्य का विधान, किया है। यह 
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TEs के मतानुसार है। इस विषय पर हम पूर्वं इसी परि- 
शिष्ट (feo Ho २६) में विस्तार से लिख चुके ३ । 


३४ - क्या वानप्रस्थ संन्यास Balen हैं १ 


पृष्ठ १६७, Fo १० पर उद्धृत गृहस्थाश्रम सम्वन्धी मन्त्र में 
छु हेय Pola विशवमायुव्यशनुतस्‌' पद हैं। इन पदों का ग्रन्थकार 
ने पृष्ठ १९८ Fo १३-१६ तक जो ग्र्थं किया है, वह्‌ युक्तिसंगत है । 
परन्तु अनेक विद्वान्‌ इन पदों के आधार पर कहते हैं कि वेद सम्पूर्ण 
आयु गृहस्थ में ही रहने का विधान करता हे । अतः वानप्रस्थ और 
संन्यास HAA ग्रवैदिक हैं। इसमें एक प्रमाण बौधायन धमंसूत्र का 
भी उद्धृत किया जाता है । वह इस प्रकार है — 


'तत्रोदाहरन्ति-प्रह्वादिवे कपिलो नामास्र ग्रास, स एतान्‌ 

भेदांइचकार देव: सह स्पर्धमानः, तान्‌ मनीषी ना द्रियेत ।' 
बौधा० धर्म० २।११।३०॥ 

इसका भाव यह है कि ऐकाश्रम्य में प्राचीन वचन उद्धृत 
करते हैँ--प्रह्वाद का पुत्र कपिल नाम का भ्रसुर था । उसने देवों के 
साथ स्पर्धा करते हुए इन [चार ग्राश्रमों के] भेदों को उत्पन्न किया। 
इनको विद्वान्‌ स्वीकार न करें | 

अब हम क्रमशः दोनों प्रमाणों पर विचार करते हैं-- 

प्रथम प्रमाण में इस गृहस्थ आश्रम में विश्व =सम्पूणं आयु 
व्यतीत करने का जो निर्देश हे, उसका क्या तात्पर्य है ? वेदिक 
वचनों में जहां भ्रथं अस्पष्ट हो quar विरोध ग्राता हो, उसके लिए 
जैमिनि ने पूर्वमीमांसा शास्त्र रचा है । wa: उसकी दृष्टि से ऐसे 
वचनों का ग्रभिप्राय जानने का प्रयत्न करना चाहिये । ब्राह्मण का 
एक वचन हे-- 

पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामान्‌ ग्रवाप्नोति | 


यदि इस वाक्य का सामान्य ae ग्रहण किया जाये, तो अग्त्या- 
घान को पूर्णाहुति से ही सब कामनाए' पूर्ण हो जाने से अन्य यज्ञः 
कर्म अनर्थक हो जावें । अतः भगवान्‌ जमिनि ने सूत्र को रचना की 
है- सर्वेत्वमाधिकारिकम्‌ (१।२।१६) । इसका भाव यह है कि जिस 


ह 
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कर्म का जितना ग्रधिकार क्षेत्र है,तद्विषयक य 
जाता है । अग्न्याधान की पूर्णाहुति से श्रौत भ्रर्निय 
निष्पन्न हो जाता है । अतः उससे उत्तर सव कर्मों के करने में ग्रधि- 


कार प्राप्त हो जाता हे । इतना ही उसका सर्वकामत्व जानना 


सब ओर विश्व शब्द एकार्थक हैं । aa: सवंत्वमाधिका रिकम 
ae के अनुसार इसका अर्थ होगा--इह्‌=गृ हाश्रम में स्थित रहने को 
जतनी आयु हे, उतने रंग काल तक गृहस्थ में रहो, उसके मध्य 
तुम पति-पत्नी का वियोग न होवे | 

वानप्रस्थ और संन्यास वेदविहित नहीं है, यह प्रवाद पर्याप्त 
पुराना है। भगवान्‌ वात्स्यायन ने न्यायदर्शन ४। १।६०, ६१, ६२ के 
भाष्य म इस प्रवाद का बड़ी प्रबलता से सप्रमाण निराकरण करके 
सन्यास आश्रम का प्रतिपादन किया है । 


अब रही बोधायन धमंसूत्र के उद्धरण की बात । उस विषय में 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उक्त वचन पूर्व पक्ष रूप है । बौ० 
धर्मसूत्र में वानप्रस्थ भर संन्यास का सविस्तर वर्णन मिलता है। 
उक्त बौधायन वचन में प्रह्लाद पुत्र कपिल असुर को ग्राश्रम- 
भेद का प्रारम्भक कहा है । इससे यह्‌ भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये कि 
ह आसुर मत है । वे दिक ग्रन्थों और प्राचीन इतिहास ग्रन्थों से यह 
स्पष्ट है कि असुर लोग पहले वेदिक वर्णाश्रम धर्म के यथावत्‌ मानने 
वाले थे, उत्तरकाल में वे धमंभ्रष्ट हुए । इस सम्पूर्ण इतिहास को 
असुरों के लिये प्रयुक्त होनेवाला पुवे देवा: पद अपने में समेटे हुए हैं । 
अभुर शब्द स्वर भेद से दो प्रकार का है--अधुर, असुर । प्रथम 
का अर्थ है--समस्त दुगु UT दोषों से दूर रहनेवाला | यह असु क्षेपणे 
से उरन्‌ प्रत्ययान्त है, यह श्रेष्ठ र्थ का वाचक है। इसी श्रेष्ठाथक 
असुर शब्द का अपभ्रंश ग्रहुर हे, जो पारसियों का प्रधान देव है । 
दुसरे असुर शब्द lay है-प्रसुषु रमते जो केवल प्राणपोषण में 
ही लगा रहता हो । झासुरी प्रवृति वा सभ्यता इसी निन्दित ग्र्थ 
वाले असुर से सम्बन्ध रखतो है । विचारने की बात है कि यदि 
‘erat fret मौज उड़ाग्रो' प्रवृत्तिवाला प्रह्लाद पुत्र कपिल होता 
तो वह कभी भी-वानएस्थ और संन्यास का विधान नहीं कर सकता 
था । बौधायन के काल में असुर शब्द निन्दार्थक ही प्रसिद्ध हो. गया 
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था | अतः उसी अर्थ की दृष्टि से बोघायन ने उक्त वचन पूर्व पक्ष में 
उद्घृत किया है। अतः इन ग्राश्रमों को भ्रवेदिक कहना श्रपना हो 
अज्ञान प्रकट करना है। 


La 


३५--सन्ध्योपासन की fat 


पृष्ठ २२४, To ११,१२ में लिखा है-- 011071" घर आके 
 सन्ध्योपासनादि नित्य कर्म नीचे लिखे प्रमाणे यथाविधि उचित समय, 
में किया करें ।' इससे यह ध्वनित होता है कि सन्ध्या के मन्त्र वा 
क्रम में इस ग्रन्थ को प्रमाण मानना चाहिये । इसी बात को ध्वनि 
अगली पङ्क्ति-'इन नित्य करने के योग्य कर्मों में लिखे हुए मन्त्रो 
का अर्थ और प्रमाण पञचमहायज्ञ-विधि में देख लेवें । 


अनेक आर्य विद्वान्‌ यह मानते हैं कि सन्ध्या के मन्त्र और क्रम 
में पञ्चमहायज्ञविघि को प्रमाण मानना चाहिये (यही आर्य सावें- 
देशिक सभा का भी निर्णय है)। इसमें प्रमाण रूप में ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका का निम्न वचन प्रस्तुत करते हैं-सन्ध्योपासनविधिइच 
पञ्चमहायज्ञविधाने यादृश उक्तस्तादृशः कत्तव्य (पञ्चमहायज्ञ विषय 
के आरम्भ में, पृष्ठ २८२, .रामलाल कपूर ट्रस्ट Ho) | AIT 
सन्ध्योपासन विधि. 'पञ्चमहायज्ञ-विधान' नामक पुस्तक के अनुसार 
करनी चाहिये । 


जो लोग यह समभते हैं कि भूमिका के उक्त वचन का संकेत 
Ho १९३४ में प्रकाशित पञ्चमहायज्ञविधि की ओर है, वे भूल 
करते हैं । उन्हें ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थों के इतिहास का ज्ञान नहीं 
है। ऋषि दयानन्द ने पञ्चमहायज्ञविधि के दो ग्रन्थ छपवाये थे। 
प्रथम ग्रन्थ 'सभाष्यसन्ध्योपासनादि पञचमहायज्ञविधि' के नाम से 
वि० सं० १९३२ (गुजराती पञ्चाङ्गानुसार Ho १६३१) में बम्बई में 
छपवाया था और दूसरा वि० Ho १६३४ में काशी में छपवाया AT! 
भूमिका की रचना सं० १६३३ के भाद्र मास में आरम्भ होकर पौष 
तक पूर्ण हो गई थी । अतः भूमिका का संकेत सं १९३४ में छपी . 
पञ्चमहायज्ञविधि की गोर नहीं है, संवत्‌ ६३२ में छपी पञ्चः 
महायज्ञविधि की ओर ही है । यतः उसमें निर्दिष्ट सन्ध्या के मन्त्रों मै 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४ डक] 
4 Digitized by Aryan म RARERE tion Chennai and eGangotri ३५३ 


संवत्‌ १९३४ वाली पुस्तक में परिवतंन कर दिया”, ग्रतः संवत्‌ 
१९३२ वाले ग्रन्थ पर ग्राश्रित उक्त पङ्क्त स्वयं हीनबल हो गई । 
इसके पश्चात्‌ वि० संवत्‌ १९४० में परिशोधित 'संस्कारविधि' में 
पञ्चमहायज्ञों का विस्तार से वर्णन किया है । 


विधि में भेद--इन सब ग्रन्थों में सन्ध्योपासनविधि में कुछ-कुछ 
भेद उपलब्ध होता है। ऋषि दयानन्द द्वारा अन्तिम रूप से परिष्कृत 
'पञ्चमहायज्ञविधि' एवं 'संस्कारविधि' में निदिष्ट पद्धति में भी कुछ 
भेद है । “सत्यार्थःप्रकाश' समु० ३ में निदिष्ट सन्ध्या की पद्धति में भी 
क्रमभेद मिलता है। भ्रायंसमाज के विद्वानों में इस भेद को लेकर 
मतभेदं देखा जाता है । कतिपय विद्वान्‌ 'संस्कारविधि' की पद्धति को : 
प्रामाणिक मानते हैं, तो कतिपय 'पञ्चमहायज्ञविधि' की पद्धति को। 
'सत्यार्थ-प्रकाश' की पद्धति के क्रमभेद पर किसी ने न ध्यान ही दिया, 
और न सामूहिक दृष्टि से इस विषय पर विचार हीं किया । 


भेद होते हुए भी तात्त्विक दृष्टि से प्रभेद-सभी पद्धतियो में 
भेद होने पर भी उपासना की दृष्टि से कोई भेद नहीं है । क्रम तीनों 
ग्रन्थों में समान है, केवल ग्रघमषेण कमं, उपस्थान के मन्त्रों में क्रम- 
भेद एवं एक मन्त्र का झाधिक्य मात्र हे । जहां कमं समान होता है, 
और पद्तियों में भेद होता है, वहाँ मीमांसकों का मत है कि पद्ध- 
तियों में भेद होने पर भी कमंभेद नहीं जानना चाहिए। भगवान्‌ 
जैमिनि ने इस विषय पर मीमांसा Ho २ पाद० ४ सूत्र ५-३२ तक 
विस्तार से विचारं किया है। यह प्रकरण मीमांसा शास्त्र में aa 
शाखाप्रत्येककर्मता अधिकरण नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धान्त में 
प्रधान हेतु यह है कि कर्म और विधि में कर्म की प्रधानता है, विधि 
की नहीं | ऋषि दयानन्द ने भी 'पड्चमहायत त. ऋषि दयानन्द ने भी “पञ्चमहायज्ञविधि' के आरम्भ में 

१. ऋषि दयानन्द के द्वारा सं०१६३४ में परिशोधित संस्करण प्रकाशित 
.कर दिये जाने पर भी सं० १६३२ का संस्करण उनकी दृष्टि में सर्वथा अप्रा- 
माणिक नहीं था, क्योंकि To १६३२ वाले 'पञ्चमहायज्ञविधि' के संस्करण का 
विज्ञापन ऋषि की पुस्तकों पर अन्य पुस्तकों के साथ सं० १६३६ तक बराबर 


यदि सर्वथा अप्रामाणिक अर्थात्‌ हेय होता, तो वे उस की 


छपता रहा । वह य pas 
बिक्री का विज्ञापन अपने ग्रन्यों पर न छपवाते । यही स्थिति संस्कारविधि और 


सत्यार्थप्रकाश के पहले संस्करणों की भी जाननी चाहिये । 
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परमेश्वर के ध्यान थ्रादि करने में किसी प्रकार का झलस्प न श्रावे, 
इसलिये शिर और नेत्र आदि पर जलप्रक्षेप (=माजंन कमं) करे, 
'यदि area न हो तो न करे लिखकर विधि की अपेक्षा सन्ध्यो- 
पासनारूप कर्म की ही प्रधानता दर्शाई हे । 


तात्त्विक दृष्टि से चाहे किसी क्रम से सन्ध्योपासना कर लो 
जाये,इसमें कोई अन्तर नहीं पडता । फिर भी आयौँ के कर्म में एकता 
रहे, इस दृष्टि से किसी विधि को तो प्रधानता देनी ही चाहिये । 
वह विधि कौनसी हो, इस विषय में हमारा विचार हैँ कि 'संस्कार- 
विधि अन्तिम ग्रन्थ होने से उसी की विधि का प्रामाण्य स्वोकार 
करना चाहिये । यही बात ग्रन्थकार को भी इष्ट है, यह पूर्वनिदिष्ट 
'संस्कारविधि (पृष्ठ २२४) के उद्धरणों से स्पष्ट है । इतना हो नहों, 
वेदारम्भ संस्कार मे पृष्ठ ११५, पं० ८ में स्पष्ट लिखा है -- गृहाश्रम 
संस्कार में लिखा सन्ध्योपासन**-*- करावे । इसी प्रकार पृष्ठ ११७, 
To २३ पर पुनः लिखा है -'गृहाश्रम के प्रकरण में लिखे सन्ध्यो- 
पासनादि  ।' इन वचनों से भी यह स्पष्ट हे कि सन्ध्योपासन- 
विधि के लिये संस्कारविधि ही प्रमाण है । 


आइचयं तो इस बात का हे कि जो लोग सन्ध्या के विषय में 
ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका के उक्त वचन को उद्धृत करके पञ्चमहा- 
यज्ञविधि.का प्रामाण्य स्वीकार करते हैं, वे ही ्रिनहोत्र के विषय 
में ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 'तथाऽरिनिहोत्रविधिइच यादृशस्तत्रोक्त- 
स्ताद.श एव कत्ंव्यः' (पृष्ठ २८२, रामलाल कपूर ट्रस्ट सं ०) अर्थात्‌ 
अग्निहोत्र की विधि भी जैसी वहां (==पञचमहायज्ञविधि में ) कहो है, 
बैसे ही करें । इस लेख पर हड़ताल फेरकर संस्कारविधि का आश्रय 
लेते हैं । यह अर्घजरतीयन्याय ग्रथवा भ्राधा तीतर ग्राधा बटेर वाली 
कहावत प्रमाण कोटि में कैसे आ सकती है ? 


२६--एक कालमें अग्निहोत्र करने पर आहुतियों का क्रम 


जो लोग एक ही काल में दोछों समय का अग्निहोत्र करते हैं 
वे प्रायः ‘भूरग्नये प्राणाय स्वाहा' से लेकर“--भूभु बः स्वरों स्वाहा' 
तक के मन्तरं की आहुतियाँ प्रातः झौर सायं की बिशिष्ट ग्राहुतियों के 
परचात्‌ दो वार देते हें । इसके लिये वे इन ऑहुतियों के ऊपर दिये 
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गये प्रातः सायं आहुति देना' वचन को प्रमाणरूप से उदधत करते 
हैं। परन्तु हमारा विचार है कि जहां भी विधि-विषयक विचार 
करना हो, वहां हमें उन प्राचीन शास्त्रों से प्रकाश प्राप्त करना . 
चाहिये, जिनमें उन कर्मों का विधान हो । प्राचीन ऋषि-मुनियों ने 
इस प्रकार की समस्याओं पर विचार करके नियः किया है कि जहां 
. एक काल में अनेक प्रधान कमं किये जायें, तो उनसे सम्बद्ध गौण 
कर्मो को एक बार ही करना चाहिये । इसे याज्ञिकों की परिभाषा में 
पदार्थानुसमय कहा जाता है (द्र"--कात्या० श्रौत १।५।१० ) । 
ऋषि दयानन्द भी इस पक्ष को स्वीकार करते हैं। उन्होंने 
वेदारग्भ संस्कार में लिखा है- जो उपनयन किये पश्चात्‌ उसी दिन 
चेदारम्भ करें, उसको पुनः वेदारम्भ में ईदवरस्तुतिप्रार्थनोपासना 
[स्वस्तिवाचन] झौर शान्तिकरण करना श्रावश्यक नहीं (Ho विं० 
पृष्ठ १२३ feo) | र 
अतः शास्त्रोय सिद्धान्त के अनुसार दोनों काल में समानरूप 
से विनियुक्त भूरग्नये आदि मन्त्रों की आवृत्ति करना अनावश्यक 
है । क्रमशः प्रातः सायं की विशिष्ट झाहुतियां देकर भूरग्नये० ० झादि 
weal से ग्राहुतियां देनी चाहिये । अर्थात्‌ ये आहुतियाँ एक वार ही 
दी जायें 1] 
` इतना ही नहीं, यदि पांच भ्राहुतियां ही दो बार देनी हों, तो 
अगली यां मेघां० वाली तीन झाहुतियों ने क्या अपराध किया है? 
ग्रन्थकार का शीर्षक (Fo fro में) तो आठौं मन्त्रों के लिये समान 
21 यदि कहो कि पञ्चमहायज्ञविधि में दोनों समयः की पांच ही 
:आहुतियां लिखी हैं। ate वहां पर भी इन्हें दोनों समय करने का 
निर्देश किया है, तो फिर संस्कारविधि के अनुसार अंगली झाहुतियां 
बयो देते हो ? कर्म एकरूप होना चाहिये, चाहे पञ्चमहायज्ञविधि 
- के अनुसार होवे, चाहे संस्कारविधि के अनुसार, दोनों का | संमिश्रण 
अन्याय्य है । 


a 
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द्वितीय परिशिष्ट 


संशोधन-परिवर्तन-परिवर्धन 


इस परिशिष्ट में टिप्पणियों में परिवर्तन परिवर्धन के साथ 
मूल ग्रन्थ की उन सभी अशुद्धियों का निर्देश कर दिया है, जो दुबारा 
पढ़ने भौर द्वितीय संस्करण से मिलाने पर उपलब्ध हुईं-- 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 

दः २६ ४1२३ ४।२६ 

१५ २३ पृष्ठ १ की पृष्ठ ११ की 

क २२ N१७ ॥१६ 

१७ १४ BAYT प्रज्ञानमुत | 
१७ २१ यदजिर यदजिरं 

१९ २८ जो पचास और जो पचास 

२५ ६ १।८।२५) २०१५) 

२७ ४ सामधेनी सामिधेनी 


३२ ११ पर टिप्पणी देवें--'तत्पशचात्‌ * छिड़कावे” पाठ 
कुछ विपयंसित हो गया है । वहां इस प्रकार पाठ 
होना चाहिये--'तत्पदचात्‌ ग्रञ्जलि में जल लेके 

- वेदी के पूवं दिशा ग्यादि ste चारों ओर 
छिड़्कावे ।? ” 

३२ १३-१५ थारिनिवेश्य गृह्य (पुष्ठ ३६) में जल-सिचन की . 
विधि इस प्रकार दी है-पू्व में दक्षिण से उत्तर की 
श्रोर, पश्चिम में-दक्षिण से उत्तर की ओर 
उत्तर में--पद्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण में- | 
दक्षिणावतंन से चारों ओर क्रिया करनी 
चाहिये। - 

३२ २८. टिप्पणी ५ केअन्त में 'दी जाती है।' के आगे 

बढ़ावें--ऐसा प्राचीन श्रौतकारों का मत है। 

३४ २ पश्चात्‌ पूर्णाहुति पश्चात्‌ भी' पूर्णाहुति 
१, यह “भी” पद रफ कापी में विद्यमान है । 


> 
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पृष्ठ पंक्ति 
३४ २१ 
३७ २० 
३८ ३ 
५१ २५ 
५६ २६ 
६० ११ 
६१ 0९ 
६३ २२ 
६४ १६ 
६५ ह. 
६५ ¥ 
६६ २१,२२ 
७१ १९ 
७४ २ 
७६ ७ 
दद ‘Ro 
Ge १६ 


` में ग्राघारा- 


शुद्ध शुद्ध 
टिप्पणी २ के अन्त में 'दी जाने वाली आहुतियां।” 
के आगे बढ़ावें- ग्रन्थकार ने ग्राघाराहुति और 
आज्यभागाहुति का आगे सवंत्र प्रधान होम से पूर्व 
ही निर्देश किया है। किन्तु इसी पृष्ठ पर निदिष्ट 
चार व्याहति भ्राहुतियों का प्रधान होम के पूर्व और 
पश्चात दोनों स्थानों पर प्रायः निर्देश किया है। 
पूर्णए स्वाहा' पर टिप्पणी देवें - शत० ४।२।२। 
२; ५।२।३।१॥ 
वामदेव्ययान [महा] वामदेव्य-गान 
'टि० २ - द्र०--पृष्ठ ३४, feo ६॥ के आगे 
बढ़ावं-यहां जो चार मन्त्र दिये हैं, उनमें प्रथम 
तीन पृष्ठ ३४ पर उल्लिखित हैं । चोथे का पाठ 
भिन्न @ । हमारे विचार में चौथे का पाठ भी वही 
होना चाहिये, जो पृष्ठ ३४ पर छपा है। 
चौथी टिप्पणी निकाल दें | और पं० १८ में पठित 
“शान्त्याहुति पर परिशिष्ट १, पृष्ठ ३३४ की 
टिप्पणी संख्या १८ देखें । , 


हितवन्तः हितमन्तः 
देबस्मं गा : देवत्वमा 0 
, मीमांसा के मीमांसा (५॥१॥२ ) तथा 

का०श्रौ० (१1१४५) के 

मह्यत्ताना - मर्ह्त्ताना ` 

प्रजापते भूभु वः स्वः । प्रजापते 

इसके इस से 

राधिन्यै राधन्यै 

(त्वा) इत्यादि (त्वा०) इत्यादि उत्तर . 

at ' मन्त्रों 

जरदः शरदः 

विवस्वान्नो बिवस्वान्नो 

‘Sr 5 : ‘Sy 


में लिखे प्रमाणे आघारा- 
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२५ 


& 
१ 
८-११ 


शुद्ध ` शुद्ध ” 
१।१७।६।। Fo— _१।१७।६॥ मन्त्र ब्रा० १।६। 
२॥ तु०-- 
१।६।४; १६६; 3 
पके-''हो जावे पके ` हो जावें 
तत्पश्चात्‌ पश्चात्‌ + ८. 
‘ay ओम्‌' चार. स्थानों से हटा दें। 


. द्र०--परिशिष्ट १, पृष्ठ 
३३८, टि० संख्या २२। . 


“इन मन्त्रों से! पर टिप्पणी--ये ६ मन्त्र हैं। ६ 
मन्त्रों का कार्यं एक उपस्थान होने से प्रथम मन्त्र 
के साथ ही 'ओ' का निर्देश किया है। द्र 


` परिशिष्ट १, पृष्ठ ३ २%; टि० संख्या २। 


ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य] [पिता का उपदेश] 
(श्रगने सुश्रुवः० ) (अग्ने सुश्रव:०) 


आचाये. उपनर्यमानो आचाये उपनयंमानो 
द्रष्टुम०, तस्मिन्‌ . द्रण्टुंम०, तस्मिन्‌ 

“वर्ष कीः वषं के. 
उणादि गणपाठ - उणादि [गण] गणपाठ 


“ १४ चौदह विद्याम्रों' पर टिप्पणी -ग्रन्थ- 


. कार ने १४ विद्याग्नो -का उल्लेख ऋग्वेदादिः 
भाष्यभूमिका ( ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य विषय, 
पृष्ठ ३१४, रामलाल कपूर ट्रस्ट To ) ; यजुवद- 
भाष्य ३।३६, तथा कानपुर के विज्ञापन (Ko— 


` ऋऽ द० पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ २, सं० २) 


में भी किया है। इनमें चार वेद, चार उपवेद . 
और छः वेदाङ्गों (४-४7-६ = १४) की गणना 
' की है । वायु पुराण ६१।७८ में चौदह विद्याद्रों 
में ४ वेद, ६ अङ्ग, मीमांसा, न्यायविस्तर, 


` पुराण और धमंशास्त्रों की गिना .है। अगले 
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पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध . शुद्ध 
इलोक में चार उपवेदों को जोड़कर १८ विद्यायें 


कही हैं । 
१३५ ९ जितने वहां और जितने वहां 
१३९ २१९ प्रमाणे करें प्रमाणे [ पाद्य-भ्रघ्यं-मधुपकं 
द्वारा] करें। 
१४१ २१ ॥४॥ AH 


. ६४१ २२. तकमें जानना तक में [लिखें प्रमाण ] जानना 
१५४ १२ 'स्थालीपाक' पर टिप्पणी-स्थालीपाक से यहां 
भात अभिप्रेत है। इस का उपयोग उत्तरविधि 

में होगा । | 


१६१ ` २९ तांतसे रहित। - तांत से रहित। द्र०--पृष्ठ 
२२, पं० १५-अचरमंबद्धम्‌ । 


१६८ १३ पुरोधायमस्मिन्‌ पुरोधायामस्मिन्‌ 


१९० २ - असतय अुस्ृत॑स्य 
१९० १८ संवत “सुवृतं' 

१९० २० सूर्य सूयं 

१९२ २० वाहा ` स्वाहाः 

२०१ २ सुंगुहो'“जीवा० सुंगुहौ'"“जीवा० 
२०१ ३ . इदैसाबिन्द्र इहेमाविन्द्र 


२०३ २५ देवा वियन्ति देवा न वियन्ति 
२०८ ७ . निन्दा छोड़ दो निन्दा को छोड़ दो 

ˆ पृष्ठ संख्या २११ के रागे ११२, ११३, ११६ को क्रमशः २१२, 
२१३, २१६ Me । | | न 
२१३ १२ श्रेष्ठ, दुष्ट श्रेष्ठ और दुष्ट 


२१४ २९ प्रमाण परिमाण 
“कभी न समभे' पर “टिप्पणी-अर्थात्‌ तुल्य 


२१६ ie र्‌ 
= सेवा न करे ।- द्र०--संस्कारविधि संस्करण १, 
पृष्ठ १३०। | 
२२७ १३ न्यायकारनी न्यायकारी 
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३६० 

पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
२२७ १४ सर्वथा: :. सवत्र _ 
२२९ १३ «स्थ॒ुषश्च स्थुषङ्च 
२३२ ३ मं०४॥ Ho १४॥ 
२३२ १५ पितृयक्षः पितृयज्ञः 
२४२ २३ पद्धति “पद्दती 


२४८ १४ अस्पष्ट पाठ छपा है-द्वारफलके बनावें 

२७२ १८ ` ग्राममें निकल ग्राम से निकल : 
पृष्ठ २७७ से ३०७ तक प्रकरण संकेत संन्यास-प्रकरणम्‌' के 

स्थान में 'संन्यास-विधिः' शोधें । 


. २७८ २ ॥२।॥। NZ 
२८३ ४ गणान्‌ गुणान्‌ 
रद्ध १४ विराजन्तं Pasa 
२६५ - २७ २४-२४ २३-२४ 
३१९ ६ पर्ड्वी षर्ड्वी 

els 


‘ 
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तृतीय-परिशिष्ट 
पठन-पाठन-विधि में निर्दिष्ट ग्रन्थ 


[संस्कार विधि-वेदारम्भसंस्कार ; सत्यार्थप्रकाश-तुतीय समु- 
ललास; ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-प्रस्थप्रामाण्याप्रामाण्य विषय में 
निदिष्ट] उ 


शिक्षा 
सं. वि. पाणिनीय शिक्षा (सूत्रात्मक) 
स. प्र. (टि ” 
SE. भा. भु. x) गा 
व्याकरण र 
सं. बि. अष्टाध्यायी धातुपाठ उणादिगण गणपाठ लिङ्गा० महाभाष्य़ 
स. प्र. ” 7 5? ` x > ” 
FE. भा. सू. गा २? 2 (7 x xX रा 
निरुक्त 


सं. वि. निघण्टु निरुक्त अव्ययार्थं (आप्तमुनि कृत) 
स्‌. प्र 7 : 32 
HALF » » 


छन्दःशास्त्र ` 
सं. वि. पिङ्गल-छन्द:सूत्र (भाष्यसहित) 
स. प्र. eo 
ऋ.भा भू. » , (पिज्ुलभाष्यसहित) 
` साहित्य - क 
सं० वि. मनुस्मृति वा० रामायण विदुरनीति काव्यालंकारसूत ` 
स. प्र. ` महाभारत (विदुरनीति) 


गा 


१. यास्क्रकृत, वात्स्यायेनभाष्य सहित | 
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सं. विः पुवेमी मांसा-(व्यास-भाष्य):वैशेर्षिक -(: गोतम-प्रश०-भाष्य) 


स. प्र १ 9) ११ (गोतम-भाष्य) 
SE. भा. भ्‌ 11. IT Me Ne: 

सं. वि. न्याय. (वात्स्यायन-भाष्य) योग (व्यास-भाष्य) 
स. प्र. TPF eae us zt 
८.०७ » ०. _.. = be 

सं. वि सांख्य (भागुरि-भाष्य) वेदान्त (बौधायन-भाष्य) 
स. प्र. ड छ ह i 

ऋ. भा. मू. क 5 ५ (बौधायन-वृत्ति) 

उपनिषद्‌ 

सं. वि. ईश केन कठ प्रश्‍न मुण्डक माण्डूक्य. ऐतरेय 
स. प्र. ” श्र 7 i Ir 37 हि 
WALT ,, क pi, है os 
सं. वि. तैत्तिरीय छान्दोग्य बृहदारण्यक 

स. प्र. थु न न 

चः भा. सूः ba > 
ब्राह्मण-वेद 

सं. वि. ऐतरेय-ऋग्वेद शतपथ-यजुर्वद 

स. प्र. री ळा 

कला यू „ ` ee म 

सं. वि. साम-सामवेद - गोपथ-ग्रथर्ववेद . | | 
स. प्र. ह jC - 
ऋ. भा. मु. (आदि) ह (आदि) 

; ~ ` ` :वैद के पाठ : 

सं. वि. पद क्रम (चारों वेदों के) गान (साम) . 
स 0 र, 
क मा. मू... २९:०४: / ८ 9८. x 

aor. उपवेद ene 

-श्ायुर्षेद=----------- ` - 

सं. चि. 
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EWG पि 

धनुचद---- oT ie dt र ae 

सं. वि घनुवद-(अङ्चिस झादि कृत) 

स. प्रः रा ” whe 

ऋ सः q "oon bet oa ता 

गान्धवेवेद -- क eres 

सं. वि. गान्धवंवेद (नारद-संहिता आदि) 

स, प्र j 7 

ऋ. भा. सु. छ 

अर्थवेद (--शिल्पशास्त्र)-- FISTS 

सं. (व. अर्थवेद (विश्वकर्मा-त्वष्टा-मयक्कत संहिताग्रन्थ) 

स. प्रश य 

ऋ. भा. भू. ` `, ,, (विश्वकर्मा-त्वष्टा-[ देवज्ञ ]-मयक्कत ४. चार 
॒ संहिताए) 


ज्योतिष शास्त्र" 
सं. बि. सूर्यसिद्धान्त आदि; अङ्क-बीज-रेखागणित 


स. प्र i „ » भूगोल खगोल भूगर्भविद्या 
क. भा. सु. वसिष्ठ आदि कृत ,, » . ˆ 
कल्प-सूत्र 
सं. वि. कल्पसूत्र आइवलायन ATT RT 
ड स्‌, च्‌ 2 ०१००-००-००" ०००० 


ऋ. भा. मु. 5. ` मानव कल्पसूत्र आदि 
पटन-पाठन में त्याज्य ग्रन्थो की सूची 


शिक्षा--स. प्र.--अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि आदि पाणिनीय-शिक्षा 
व्याकरण--स. प्र.--कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धबोध, 
` कौमुदी, शेखर, मनोरमा आदि 
ऋ भा. भू.--सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी आदि 


कोझ--स. प्र. - अमरकोश आदि 
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ज्यो तिष--स. प्र--शीघ्रबोध, मुहृतँचिन्तामणि श्रादि 
ऋ, भा. भू---मुह॒र्त चिन्तामणि आदि 
साहित्य--स. प्र.--नायिकाभेदं, कुवलयानन्द, रघुवंश, माघ 
किराताजु नीय आदि 
सीमांसा--स. प्र.- धमंसिन्धु, ब्रताकं आदि 
ऋ. भा. भू.--निर्णयसिन्धु आदि 
वेशेषिक--स. प्र.; ऋ. भा. भु---तर्कसंग्रह [मुक्तावली ] 


न्याय-- » +# --जागदीशी आदि 
योग -- नि --हठप्रदीपिका आदि 
सांख्य , १, --सांख्यतत्त्वकौमुदी आदि 


वेदान्त - स. प्र.--योगवासिष्ठ, पञ्चदशी आदि 
ऋ भा. भू.--योगवासिष्ठ ,, वेदान्तसार आदि 
वेद्यक- स. प्र.--शा ङ्गंधर आदि 
स्मृति-स. प्र., क्र. भा. भू.--मनु के प्रक्षिप्त रलोक, और 
शेष सब स्मृतियां । 
कल्पसूत्र- ऋ. भा. भू.-त्रिकण्डिका, स्नानसूत्र, परिशिष्ट 
Wey ग्रन्थ 
स. प्र. ऋ. भा. भू 
तन्त्र ब्रत-तीथे-यात्रा-पूजा-माहात्म्य 
पुराण आदि के ग्रन्थ 
तुलसी रामायण ` सम्प्रदाय ग्रन्थ 
रुक्मणीमंगल . 
सर्वंभाषाग्रन्थ 


शँ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १. 


` चतुर्थ परिशिष्ट 


संस्कारविधि में निर्दिष्ट यज्ञों के पात्रादि की सरूची 


अग्निहोत्रहवणी २२।३ | धेनुः WIE 
अधरारणी २६।३ | भ्रुवा : २२।३ 
अन्तर्धांनकट २३।१२ | परिधि २७।३ 
अन्वाहार्यपा ग २४।१ | पाटला २५।३ 
aft २५।५ | पुरोडाश-पात्री २३।६ 
अरणी (=उत्तरारणी) २५।१ | पूर्णपात्र (यजमान तथा यज- 
आज्य-स्थाली २३।२० | मान-पत्नीसम्बन्धी) २३1१७ 
आसन २३।४ | प्रर्णतापात्र २३।१९ 
इडा-पात्री २३।३ | प्राशित्रहरण २३।९ 
इध्म २४३ ; २७।३ | बहि २४४ 
उत्तरारणी के खण्ड २६।५ | मुसल २२१० 
उपभृत्‌ २२।३ | मुसलोलूखल २२1१२१ 
उपल २३।१ | योक्त्र २३।५ 
उपवेश . २३।१३ | रज्जु RU 
उलूखल २२।१० | वस्त्र ' RUE 
ओवली २५।५ | शङ्कु २३1१६ 
कुण्डलादि २४४ | शम्या २२।१६ 
कृचे २२।० | at २२।१५ . 
कृष्णाजिन (मृगचमं) २२।१७ | शुत,वदान २३।८ 
क्षौमवास २४।५ | “sae २३।११ 
गौ ` २६।६ | समित्‌ २४३ 
चरुस्थाली २४।१ | सामिधेनी समित्‌ ३७४ 
चात्र ` २५।५ | AR २२।२ 
जुहू २२।३ | BA २२७ 
'दुषद्‌ २३।१ 


१. धेनु शब्द सदुग्धा सवत्सा गौ का वाचक है । 
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qa परिशिष्ट 


संस्कारविधि में प्रयुक्त पारिमाषिक नामो. की सूची 


अक्षय २१४।१६ 
अग्निहोत्र २३०११ 
. अस्न्याधान' ३०।७ 
:अग्त्याधेय* २४।६ 
अङ्ग (वेदाङ्ग) १०७१९ 
अतिथियज्ञ -२३५।३ 
अध्यक्ष . . २५२ 
अध्वयु २५।३ 
अनूचान १२४।८. 
अन्तःस्थ ७७।३,१०; ८०1९ 
अन्त्येष्टि कर्म ३०९२ 
-अन्तप्राशन GEIR 
“अपरिमित २१४२८ 
अपवादं १३०।१,१६ 
अभिनिष्ठान (faa) 
७७।३,१० 
_अभ्यातन होम ६८।५ 
अरत्नि(=२२ अङ्गुल प्रमाण) 
२२।५ 
अघ्यं १३३९, १६; RHEIN 
` अष्ट आज्याहुति ˆ . ३६५ 


१. द्र०-ग्रग्न्याघय शब्द। ' 


अष्ट मेथुन ११३।२३ 
असगोत्रा REE 
असपिण्डा १४२।९ 
अस्थिसंचयन २३२०।२४,२७ 
आघाराहुति(= आघाराज्याहुति) 

३३।२ 
आचाय ९६।१८,२१ 
आज्यभागाहुति ३३।३ 
.आज्यस्थाली » २१।१३ 
आदित्येष्टि : २४।७ 
आमिक्षा ६८।१२;६६।१,२६ 
आर्ष (विवाह) १४२।२१; १४३। 

१; १४५।२६ woe 
.आवसथ्य [अग्नि] १४१।११,१६ 
-आसुर (विवाह) ` १४२।२१; 
Pe १४३५ ु 

ईश्वर-स्तुतिप्रार्थनोपासना' ७१ 
उत्तरविधि १८२॥१६ 
उत्तरीय वस्त्र --११२।१ 
उत्सगं ` १३०।१,१६ 
"उद्गाता २५।३ 
. उपनयन 7: 78७१ 


„> २. द्र०--अग्न्याघान शब्द 4 . ` `: 1 
३. ईन शब्दों के भ्र्थों के लिये देखों-आरर्योहदेश्यरत्नमाला (क्रमशः-संख्या 


ररर र) तथा सण प्रण -स्वमन्तव्यामन्तच्यप्रकर्म-( 


१,४८,४९,५० ) 
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उंपवेदे?” १०७२5 | गौरी £ gels 
उपाङ्ग ( 1). १८७1१ ६ | आम १३२।१७ 
ऋतुकाल BRIS घोष ७७।३, १०; ऽग 
ऋलतुदान / 7 ४३।३;१७ | चरुः: egos: २१।८ 
ऋत्विग्‌? ` ~ ` ` २८१३ | चूडाकर्म ८६।२ ` 
एकादशाह्‌ ३०९।११ | चौदह विद्या १३२।२३ 
एषणा-त्रय है २९४१ | चौल” . : ३५।१२; ८६।४ 
औपन्तिषदी श्रुत ... २७२।२५ | जातकं ` दऽ 
कटिवस्त्र ' ११२।१ | जातिपरिवृत्ति १५१।१८,१६ 
कर्णवेध ६५।१ | जयाहोम १६७७ 
कर्मेन्द्रिय १२३।१७ | तद्धित (प्रत्यय) .,. ७७1१० 
कल्पसूत्र(श्रोत-गृह्य-घर्म) १३१॥१८| ताल (संगीत)  १३२।१८ 


कामजगण २१९।१.९ 


त्रिवृत्‌ (=तीन लड़ 
किञ्चित्‌ परिहाणि (चतुथं a we 


'दशगात्र : ` ३०९।११ 


शरीरावस्था) - - ४२।४ | दुःख २५७।३ 
कृत्‌ (प्रत्यय) : ७७।१० | देव _ PVR RY 
कृत्या ` २१२।६,२२ | द्वादशाह ३०९।११ 
क्म-संन्यास २७६।१० | धर्म २६३।१.६ 
क्रोधजगण २१९२१ | धोर ` २६५1१० 
क्षत्रिय 2 २५१।६ | नवरास्येष्टि ` २३६।६ 
क्षत्रिय-क्षत्रिया १५१।११ | नामकरण . ७७।१,१४ 
क्षार-लवण १००६; २३ | नियम (योगाङ्ग) १२४।१; १२६। 
गयाश्राद्ध ३०६।१२ |. :. २८ 
गर्भाधान 100 याया वकत ८२।२ 
'गर्भालम्भन ER लिला 
गान्धर्वं (विवाह) १४२।२२; |. ` हर ae 

"=o १४३1७ -. ~ |नेतु (=नेत्र=मधानी की रस्सी) 
 गायत्री-मन्त्र .. ११०।१३ हु soak oat 
गृहाश्रम': RWI] पक्षयज्ञ (पक्षेष्टि) २३५११० 

१. ऋत्विग्‌ लक्षण, द्रष्टव्यू-पृष्ठ TERE 2... 
oa pets LE 7 ieee 
३: द्रं०--चूंडाकर्म gor tee Se माँ 
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पक्षेष्टि " २३५॥६ | ब्राह्मण २४९।१५ 
 पद-क्रम १३१।१८ | ब्राह्मण-त्राह्मणी १५१।१० 
पाकस्थाली २१।२२ | ब्राह्मी ततू २५८1१८ 
पाद्य १३३।९,१९; १५५।१४ | मधुपर्क १३३।१०,२०; १५७। 
पिता १२४।५ ३,१६ 
पितृयज्ञ २३२।१५ | महावामदेव्य गान २०११ 
पु सवन ५८।२; ५९॥१२ | मूच्छंना (संगीत) १३२।१८ 
पुत्र षणा २९४१ | मेखला (यज्ञकुण्डीय) २०1११ 
पुरोहित' २९।१ | मेखला (उपनयनीय) १११।२१ 
पूर्णाहुति ३७।२०;२१ | यज्ञकुण्ड १९।२३ 
पृषदाज्य ३११५; ३१२।२६ यज्ञदेश १९॥६ 
- पेशाच (विवाह) १४२।२२; | यज्ञपात्र २१1१५ 
१४३।११ यज्ञमण्डप 2 १६।८ 
प्रधान होम ३४१; १०८।२५ | यज्ञशाला १९।८ 
प्रघानहोमाहुति १०८।३ | यम (योगाङ्ग) १२४।१; 
प्राजापत्य (विवाह) १४२।२१; १२५२७ = 
१४३।३ यम (यमशब्द के AT) ३१०।१४ 
प्राजापत्याहु ति ३५।८,१० १९ 
प्राजापत्येष्टिर२।१; २६५।५ | यमलोक ३०६।२४ 
प्रादेश (फैली अगुष्ठ और | यमालय ३०९।१६ 
तर्जनी = ११ अ गुल) २३।६ | यवागू ३८।१२,१७ 
बलिवै₹व देवं २३२।१८ | योगरूढि १३०।१३,२२ 
बालः १२४५ | यौगिक १३०।१३,२१ 
बाहु (=२४ अङ्गुल प्रमाण) | यौवन (द्वितीय शरीरावस्था) 
२२।१ ४२४ 
बुद्धी न्ट्रिय (ज्ञानेन्द्रिय) १२३।१६ | रजस्वला ४३।२९ 
ब्रह्मा २५।३ | राक्षस (विवाह) १४२1२२; 
ब्राह्म (विवाह) १४२।२१,२३ १४३1९ | 


१. ऋऋृतिविन्तर्गत होने से द्र०--ऋत्विगूलक्षण पृष्ठ २८, पं० ११ तथा 


पुरोहित लक्षण पृष्ठ ६६, पं) २४। 
२. द्र०--वामदेव्यगान शब्द | 


` ३. यज्ञपात्रों के पारिभाषिक नामों की सूची परिशिष्ट ४ में देखें । 
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परिशिष्ट ३६६ 
राग (संगीत) १३२।१७ | are ख्य 
| SES शार रकसूत्र | 
इ १३२।१७ | शालाकर्म = 
रोहिणी १३०] व २२ | शिष्ट २६०।१६,२० 
aera ‘ ७७ | शूद्र (=जड़मंति | 
जाहोम १७९।१३ | ae "पाह : यु न : 
लोकेषणा २६४।१ ूद्र-द्र १५१।१३ 
nels वस्तु) : on & | संन्यास २७६।२-७ 
८।२ ० > 
वामदेव्य गानः ३८1३ उ =e : ie 
वित्तेषणा २९४।१ | सनातन धर्मं २५५।५,६ 
चाल १३३।१३; | सपिण्डी कर्म ३०९।१२ 
सप्तपदी 
जिया तत १३३।१३; | सभा : a : : 
su ३४।१९ SSE समय (संगीत) १३२।१७ 
विसर - समावतन १३३२ 
१३३1९; १५५,५ | समिधा २०१५ 
वद्ध 
as eo २६३1१५ समीक्षण' (=रस्सी ) २७४ 
थम शरीरावस्था) ४२।४ सम्पूर्णता (तृतीय शरीरा- 
vi २६४१९ वस्था ) ४२४ 
व्‌ २६४।२० | सवंवेदसदक्षिणा २९५।५ 
i १०७।२१ | सामान्य प्रकरण १९१ 
वैदारम्भ | १०७२ | सामान्यहोमाहुति ३२।२० 
बिया २५२।१९ | सीमन्तोन्नयन ६२।२ 
वैश्य-वैश्या १५१।१२ | सुख RNR 
व्याम (=दोनों फैले हुए हाथ | स्थालीपाक २२।२५ 
का परिमाण= ४ हाथ) २३।५ | स्वर १३२१७ 
व्याहत्याहु ति ३४1५ | स्वस्तिवाचन : १११ 
ब्रदस्नातक १३३1१३; | स्विष्टकृत्‌ आहुति २३१।१:३' 
१३४।२० : होता २२२ 
शाकल्यस्थाली २१।१३ शि 
शान्तिकरण १५९१ | 


१. वर्णभेद से वरद्रव्य नियत हैं । ब्राह्मण के लिये गौ, क्षत्रिय के लिये 
ग्राम, वश्य के लिये ARs, | पार० गृह्य १०।१५-१७॥ 
२. द्र०-महावामदेव्यगान शब्द ।-३. द्र०-पृष्ठ २७,पं०१९,टिप्पणी ४। 
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पृष्ठ परिशिष्ट ` 


विषय-सूची अकारादि क्रम से 


अन्निप्रदीपन-मन्त्र 
अनिनप्रवेश (अन्त्येष्टि में ) 


३१३।६ 
अग्नि-साधन ३०1६ 
अग्निहोत्रविधि २३०।११ 
अग्न्याधान . ३०।७ 
अरन्याधान-मन्त्र ३०1१४ 


अङ्ग (वेदाङ्ग के भेद) १०७।१६ 
अङ्गस्परां के मन्त्र (सामान्य) 


२९।२१ 
अद्भस्पश के मन्त्र (वेदारम्भ में) 
१०९।१४ 
APE के मन्त्र (सन्ध्या में) 
२२६।४ 
अतिथियज्ञ २३५।३ 


अधमविवाह १४३। १७; १४६1९ 
अधर्म से घायल सभासद्‌ २६४।१ 
अनरिन का अर्थ दाह छोड़ना 

नहीं २८४२७ 
अनुक्त धर्म (=कत्तंव्य ) में शिष्टों 
का प्रामाण्य २६०1१७ 
अन्त्येष्टिकर्म ३०९।१ 
अन्त्येष्टि कर्म का अर्थं ३०६।२ 
अन्त्येष्टिकम में प्रमाण ३०६।५ 


अन्त्येष्टि की विधि ३१०।२२ 


अन्त्येप्ट्याहुतियां (१२१,२४२, 
४८४) ३२०।७-१० 


३०।२० | अन्नप्राशन का काल ५६२ 


अन्नप्राशन का मन्त्र 
अन्नप्राशन के द्रव्य 


८८1१४ 
८९।४,७ 


अन्नप्राशन में प्रमाण ८६४ 


अन्तप्राशनसंस्कार ८६।१ 
अन्नप्राशनसंस्कार विधि ८६।१० 
अभ्यागत-सत्कार (संस्कारों में) 


३७।२३ 
अभ्यागत-सत्कार (वर के गृह 
में १६६।८ 
अभ्यातन-होम १६८1५ 
अरुन्धती-दशंन १८४१६ 
अल्पावस्था में गर्भाधान में 
दोष ४१1६ 
अष्ट आज्याहुति १७०1१७ 


अष्ट आज्याइुति-मन्त्र ३६1९ 
[अष्ट विकृतियों का अध्ययन 

| १३१1३०] 
असाधारण विवाह १४६।१६,२२ 


अस्थिसंचयन 320123 
आघाराहुत्ति-मन्त्र ३३1६ 
आचमन-अद्भस्पर्श २६९1१२ 
आचमन का मन्त्र. २२५१४ 
आचमन के मन्त्र २९॥१६; 
२२५।४ 
आचार्य का सत्कार १३९1१६ 
आचार्य के प्रति कतज्ञता- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya BSc oral पससद? Chennai and eGangotri 


प्रकाशन १४०1३ 
आचार्ये को अभिवादन ११६1१० 
आज्यभागाहुति-मन्त्र ३३।११ 
आठ प्रकार का मैथुन 223123 
आठ प्रकार के विवाह १४२1१८ 
१४५1३ 
आत्मा में आहवनीयादि का 
आरोपण २९५1१८ 
दण्डधा रण (संन्यास में) | 
१७ 
आशीर्वाद (विवाह में) १८२1७ 
आशीर्वाद (वर गृह पर) 


१९१॥१७. 


आशीर्वाद के मन्त्रों का पाठ 
७५।१९ 
आहुति-शेष घृत से मदन ५२।२ 
Ska रस्तुतिप्रार्थनोपासना 
मन्त्र ७।२ 
उत्तम विवाह १४३।१३; १४६।३ 
उत्तम सन्तान की चाहेनावाले 
अल्पावस्था में विवाह न करें 
2 ४२।१८ 
उत्तरविधि (विवाह की) १८२।१५ 
उत्सर्गं अपवाद का लक्षण 
१३०१९ 
उपनयन का समय ९६1६ 
उपनयन शब्द का अर्थ &७॥२४ 
उपनयन संस्कार 8६७1१ 
उपनयन संस्कार का. काल 
ee ९७।१० 
उपंनयन-संस्कार की विधि 


१ ९९६ 


Ri raid TOA EN FE) 


३७६ 
उपनयन-संस्कार में प्रमाण 
R912 
उपवेद के भेद १०७।२० 
उपाङ्ग के भेद १०।१९ 
ऋतुदान का काल ४३।३ 
ऋत्विग्वरण २८1३ 
ऋत्विजो के नाम २९1१ 
ऋत्विजों के लक्षण २८1११ 
ऋत्विजों के स्थान २९।४ 
आदन-आहुति १८६।१५ 
ओदन-प्राशन १८६।१४ 


| कन्या का विवाहकाल १४६।२०; 


१४७।५ ` 
कन्या को वस्त्रदान १६०७ 
कन्यादान-प्र तिग्रह विधि १६०१ 
कर्णवेध-संस्कार ९५।१ 
कर्णवेध-संस्कार की विधि &५।८ 
कर्णवेध-संस्कार में प्रमाण LV 
कर्मं करते हुए जीवो २०८1२३ 
[कल्पसूत्र के भेद १३१।२३] 
[ 'कातिकस्याऽन्तिमे दले' 
पाठ की शुद्धता ६।१३] 
केश-छेदन की विध ८११२ 
[केश-छेदन की विधि का 
स्पष्टीकरण ६२।१९] 
केश-विमोचन VSI 
केसा नाम रखे Gols, १९. 
क्षत्रिय-स्वरूप लक्षण २५१।६ 
खान-पान ओर मन समान 
होवे २०४।२० 
गरुड पुराणोक्त कमो का 
मिथ्यात्व ३०९।१४ 
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गर्भ-निरंचय के पश्चात्‌ ` 


करणीय होम ५५।१० 
गर्भस्थिति के पश्चात्‌ 
ब्रह्मचर्यं ५८।४ 


गर्भेस्थिति होने पर पथ्या- 
पथ्य ५६।१६ 
गर्भ स्थित्यर्थं उपाय ५५।१४ 
गर्भाधान का दूसरा काल 
१९६1११ 
गर्भाधान का समय प४।५ 
गर्भाधान-क्रिया ५४।६ 
गर्भाधान योग्य अवस्था ४०।१७ 
गर्भाधान के योग्य अवस्था में 
प्रमाण ४१।३ 
गर्भाधान शब्द का अर्थ ४०।११ 
गर्भाधान-संस्कार ` ४०1१ 
गर्भाधान-संस्कार का समय 
४५८ 
गर्भाधान-संस्कार कौ विधि 
४५1९ 
गर्भाधान संस्कार के मन्त्र ४६1४ 
गभिणी को आशीर्वाद ६७।२० 
गायत्री मन्त्र का उपदेश ११०। 
१२ 
गुणकर्मानुसार वर्णव्यवस्था 
दे .१५१॥८ 
गुणहीन को कन्या न देवे 
१४६। १८,२८ 
गृहस्थ के कत्त व्य २१५।७ 
गृहस्थ केसा आचरण करें२०९।९ 
गृहाश्रम की श्रेष्ठता २१४।६ 
गृहाश्रम में प्रमाण | 
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| गृहँश्रम-विधि _ 


१९७॥७ 


_ शहछा१ 
गृहाश्रम शब्द का अथे १९७२ 
घर की शुद्धि (अन्त्येष्टि में) 


२२०1१३ 
घुतमधु-प्राशन ७०९ 
घताहुतिकाप्रमाण ३२।६ 
घुताहुति-मन्त्र ३२।८ 


चतुर्थीकर्म (गर्भाधान) १८९।७ 
चरु (पाक) बनाने की विधि 
२१।८ 
चार आज्याहुति-मन्त्र ३५।१४ 
[चार मुट्ठी द्रव्य से सिद्ध पाक 


में से आहुति के लिये अङ्गुष्ठ 
पव॑मात्र लेना २१।२४] 
चूडाकमं शब्द का अर्थं ८६।२ 
चूडाकर्म-संस्कार ८९।१ 
चूडाकमे-संस्कार को विधि 
८६। १२ 
चूडाकर्म-संस्कार में प्रमाण _ 
८६।४ 
चौदह विद्याए १३२।२३ 
जया-होम , १६७1७ 
जल प्रसेचन-मन्त्र ३२।१३ 
जल में गायत्री का जप २६४७ 
जातकम-विधि ६८।७ 
जातकमं-संस्कार ६८1१ 


जातकर्म-संस्कार में प्रमाण ६८1२ 


जिह्वा पर ओम्‌ लिखना ७०1६ 


तिथि-तद्देवता नक्षत्र-तद्देवता 


की आहुतियां ७०१७ 
तिथि-देवता als 
[तिथि नक्षत्र आहुतियों का 

प्रयो जन” ` ७६। १८] 
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तीन प्रकार के स्नातक 
त्रिरात्र-ब्रह्मचर्य १८९1३ 
दक्षिण कान में ९ मन्त्रों का 
जप उलट 
दक्षिण-वाम कान में मन्त्र जप 

| गौवों SS 
[ दक्षिणार्थं गौवों की संख्या 


` की उपपत्ति २४।१३] 
दक्षिणा-विधान ३७।२३ 
दण्ड कसा होवे ११२।१९ 


दण्डभेद और प्रमाणभेद११२।१६ 
दर्शकों का कत्तव्य ३६।१३ 
दुःख-सुख के लक्षण २५७।१ 
धर्म का प्रयत्नपूर्वक सेवन 

कर्‌ 
धर्म की रक्षा से समाज की 


रक्षा २६४।१७ 
धर्म के ग्यारह लक्षण २६३।८ 
धर्म के दश लक्षण २६२1९ 


धर्म को किसी भी कारण 
न छोड़े २६५।१,११ 
धीर पुरुष न्याय्य मार्ग को 


नहीं छोड्ते २६६।७,२५ 
ध्र वदर्शन १८४।१५ 
भ्रू वीभाव-आशंसन १८५।६ 
नक्षत्र-देवता ७६।११ 
नक्षत्रादि कल्पना का 

अप्रामाण्य १४१।२४ 
नरयाग (नरमेध) ३०९४ 


नवशस्येष्टि-संवत्सरेष्टि २३६1८ 
नाडीच्छेदन ६८1२२ 
नामकरण शब्द का अर्थ ७७।१४ 


१३।१३ ¦ 


२६२।७ 


नामकरण-संस्कार 
नामकरण-संस्कार 
I ७८1१ 


८२। १ 
निष्क्रमण-संस्कार की 
विधि ८३1१ 
निष्क्रमण-संस्कार में 
प्रमाण ८२1६ 
नेत्यिक कमें २२२1९ 
पांच ब्रताहु तियां १००२१ 
पिता का उपदेश ११२८ 
पितृयज्ञ २३२1१५ 
पुंसवन का काल ५८1२ 
पु सवन में प्रमाण . ५८।६ 
पु सवनं शब्द का अर्थं ५९1१२ 
पु सवन-संस्कार ५८।१ 
पुसवनःसंस्कार की 
विधि ५६।१५ 


पुत्र-वित्त-लोकंषणाओं का 


त्याग २६४।१ 

पुनः संशोधन का काल १।१०; 
६1७ 

पुरुषमेध ३०६९४ 

पुरुषयाग ३०९४ 

पुरोहित-वरण , ६९1१० 

पूर्णाइति-मन्त्र ३७।२१ 


प्रति आहुति चार मुठी 
द्रव्य २१1९ 
प्रतिज्ञामन्त्र (उपनयन में) १०४ १४ _ 
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प्रतिज्ञामन्त्र(वेदारम्मसँ)१११।१५ 
प्रतिज्ञा-विधि (विवाह) १७२1१ 
प्रतियात्रा च्वापपो 


(विवाह) १८९।११ 
प्रथम संस्करण अयुक्त 
नथा alge 


प्रथम सं० के विषयों के 
परित्याग का कारण १।१६,२० 
प्रधान-होम (पूर्वविधि) १६५।३ 
प्रधान-होम (उत्तरविधि में) 
१८३1११ 
प्रसूता का शरीर-माजंन ७३।२ 
प्रसूता के सिराहने कलश- 


स्थापन ' ७५३ 
WHATS में मन्त्र-जप ७३।१० 
प्राजापत्याहुति-मन्त्र ३५।१० 
प्रातःकालीन प्रार्थना के 

स्‌न्त्र २२२० 
बलिवेश्वदेवविधि २३२1१८ 


वालक के शिर को सू घना ७४।६ 
बालक को आशीर्वाद 


(जातकमं में) ७३।१८ 
वालक को आशीर्वाद 
(नामकरण में) ८१।१० 
बालक को आशीर्वाद 
( निष्क्रमण में) ८४।१८ 
वालक को आशीर्वाद 
(अन्नप्राशन में) ८८1२२ 
बालक को आशीर्वाद 
(चूडाकम में) ९४२२ 
बालक को आशीर्वाद 
(उपनयन में) ` १०६1७ 
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बालक को आशीर्वाद 

(वेदारम्भ में) ११६।२० 
TIA का काल ११९।३ 
ब्रह्मचारी का सत्कार १३६।१९. 
ब्रह्मचारी के आचरणीय 

कर्म १२२।२५ 
ब्रह्मचारी के कत्तव्य ११२।१० 
ब्राह्मण के भेद १०७।२१ 
ब्राह्मणस्वरूप-लक्षण २४६।१५ 
ब्राह्मणादि के सामान्य 

कत्तंव्य २५३।२१ 
भात और सरसों .को 
आहुतियां ७५।५ 
भूमिका १।२ 


मङ्गल-कायोँ में ईश्वरो- 
पासना और यज्ञ करं १९1१९ 
मधुपक-विधि १५४।२० 
मन्त्रोच्चारण यजमान करे 
३७।१३ 
महावामदेव्य गान ३८।११ 
महावामदेव्य गान का 
विधान र ` ३८।३ 
महावामदेव्य गान की ऋचाए 


३८।५ 

मार्जन (विवाह) १८०।११ 
मिलकर रहो २६६।४,१ ३ 
मुख स्पश के मन्त्र १०९।६ 
पक्षाग्निहोत्र २३६।१ 
पक्षेष्टि (दशंपौर्णमासं) २३६।८ 
पठन-पाठनविधि १२९।२० 
पति पत्नी का केश प्रसाधन करे 
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पति-पत्नी परस्पर सन्तुष्ट रहेँ 
२१११२ 
पति इवशुर श्वश्रू आदि का 
अभिवादन ५३।२ 
पत्नी का कत्तव्य १९८1२०; 
२१३।१ 
पत्नीवाम भाग में बैठे (गर्भाधान 
में ) ४६।२ 
पद-क्रमपाठ का अध्ययन १३।१८ 
[ परोक्षात्‌'पाठ का प्रामाण्य 
१८1१०] 
परस्पर FT मत करो २६६1१०; 
२६७।८ 
परस्पर समना होकर दीर्घायु होवो 
२०२।६ 
परिवार के सदस्य प्रेम से रहें 
२०३।६ 
यजमान का स्थान २९।७ 
यजमान को असमर्थता में 
पुरोहितादि मन्त्रोच्चारण 
करे ३७1१६ 
यजमान दम्पती का हुतशेष 


भक्षण ३७२४ 
यज्ञकुण्ड का परिमाण १९॥२२ 
यज्ञदेश १९।६ 
यज्ञपात्र २१।१५ 
[यज्ञपात्रो का सम्बन्ध किन 
यज्ञों से है २२।२१] 
यज्ञपात्रो के चित्र २५।१ 
यज्ञपात्रो के द्रव्य २१।१६ 
यज्ञपात्रो के लक्षण 
(संस्कृत में) ° २२।१ 


“३७५ 


| यज्ञ में वातचीत न करें २४१० 


यज्ञशाला को सुशोभित करना 


१९1१५ 


यज्ञशाला-निर्माण प्रकार १९८ 


यज्ञशाला-यज्ञमण्डप शब्द 

एकार्थ 5 

यज्ञ-समिधा 

यज्ञोपवीत का मन्त्र १०० ३ 

यथाशक्ति दान (अन्त्येष्टि में) 

३२१।१-४ 

यम किन पदार्थो का नाम है 

३१०५-१६ 
३०९॥२० 
१२५२७ 


१६।८ 


यमालय 
यमों के पांच भेद 
| यस्यच्छाया' पाठ का 
अपपाठत्व ८1२७ | 
[याजुप मन्त्रों में इकार तथा? 
कार के चिल्लो की व्यवस्था 
१३1२२] 
युवावस्था के विवाह में मन्त्र- 


प्रमाण १४८1३ 
यौगिक-योगरूढि-रूढि 

शब्दों का अथे १३०२१ 
राजधर्म २१७1१५ 
राजव्यवहार सभा के अधीन 
होवे २०९।१६ 
राजसभा के सदस्यो की 

योग्यता २६१।३-८ 
राजसभा में सदस्यों की 

संख्या २६१।२ 
लाजा-होम १७६।१३ 


वधू का यान से अवतरण १६१।७ 
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(वर के गृह में) 
वधू-वर का पारिवारिक 
जनों से व्यवहार १९६1१९ 
वधू-वर का यज्ञमण्डप में 
आगमन (विवाह में) १६१।२५ 
वधू-वर का यज्ञमण्डप में 
आगमन (वर गृह में) १६१।२१ 
वधू-वर की परीक्षा . १५२।१२ 
वर का वस्त्र-परिधान १६०।१६ 
वर के गृह में वापसी पर 
यज्ञ १९२1३ 
वर्ण परिवर्तन में प्रमाण १५१।८ 
वर्णभेद से भिक्षा-प्रकार ११४२९ 
वर्ण विशेष से ब्रत 
(भोज्यान्न) भेद ९८1११ 
वर्गव्यवस्था गुणकर्मानुसार 
१५११८ 
वानप्रस्थ के कत्तव्य २७२।२० 
वानप्रस्थ में उपनिषत्‌- 
प्रमाण 
वानप्रस्थ में मनुस्मृति- 
प्रमाण २७१1२५ 
वानप्रस्थ में वेद-प्रमाण २६८1६ 
वानप्रस्थ शब्द का अर्थ २६८२ 
वानप्रस्थ संस्कार २६८१ 
वानप्रस्थ संस्कार की 
विधि २७३।१२ 
वाय्वालय ३०९२१ 
'विद्याब्रत स्नातक का अर्थ 


१३४।१८ 


१६५।७ 


२७१।१३ 


विद्यास्नातक का अर्थ १३४।२० 
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| विरुंद्धमंतिंवोर्ले न॑ होवो २०४1८ 


विवाह काल १४२३५; १४३।२१ 
विवाह का समय १४१॥२२ 
विवाह की अवस्था ४२।१३ 


विवाह की प्राग्विधि १५३1१५ . 


विवाह के अयोग्य कन्या 
१४२।१५; १४४।१७ 
विवाह के अयोग्य कुल १४२।११; 
१४४।५्‌ 
विवाह के भेद १४२।२१; १४५।१ 
विवाह-यज्ञ का आरम्भ १६४।८ 


विवाहयोग्य कन्या १४२।९, 
१९; १४४।३,२७ 

विवाह शब्द का अथे १४१।२ 

विवाह संस्कार १४१।१ 


विवाह संस्कार की विधि १५४५८ 
विवाह संस्कार में प्रमाण १४१।७ 


विविध तप १२८।४ 
विशिष्ट अभ्यागतों का 
| सत्कार ३९।७ 


| विशिष्ट १२ आहुतियां ३५।११ 
विशिष्ट कामना से उप- 


नयन काल में भेद ९७1१७ 
वेद शव्द का वाच्य १०७1२२ 
वेदाङ्ग के भेद १०७1१९ 


वेदारम्भ के पश्चात्‌ ३ 
दिन का विशेष कत्तेव्य ११७1१ 


वेदारम्भ शब्द का अर्थ १०७२ 
वेदारम्भ संस्कार १०७१. 
वेदारम्भ संस्कार का 

समय १०७।४ 


वेदारम्भसस्कार की विधि १०७।८ 
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वेदी के चारो ओर जल 

प्रसेचन ३२1११ 

वेदी निर्माण(अन्त्येष्टि मे) ` 
३१०।२०;३११।१८ 

वेदोऽसि’ मन्त्र-क्रावण ` ७०८ 

वेश्यस्वरूप लक्षण 


२५२।१९ 
ब्रतस्नातक का अर्थं १३४१९ 
व्याह्ृत्याहुति-मन्त्र' ` ३४६ 


शरीर की चार अवस्थाए' ४२।४ 
शरीर की चार अवस्थाए' 


और उनका काल १२१।२९ 
शान्तिकरण १५।१ 
[ 'शान्तिप्रकरण' पाठ अशुद्ध 

: १५।१४] 
शाला-कम २३८1१ 
शालाकर्म में प्रमाण २३८1६ 
शालाप्रवेश विधि २४२।३ 


शिखा-यज्ञोपवीत का त्याग. 


Rela 
शिलारोहण-विधि १७६२ 
शिशु का शरीर शोधन ६८1१९ 
शिशु-स्कन्ध स्पशं 'पुवेक 
मन्त्रपाठ ७२७ 
शिष्ट का लक्षण २६०१९ 
शिष्य आचायं से प्रतिज्ञा 
करावे १०४२२ 


शिष्य को आशीर्वाद ११६।१२ 
शुद्ध वायु में बालक का 


भ्रमण ८४१६ 
शद्रस्वरूप लक्षण २५३।७ 
श्रम आदि विविध गुणों 

से सम्पन्न होवो "२०५२२ , 


संशोधित सं० वि० 
का रचना प्रकार १।१२; २1५ 
संस्कारविधि का उपक्रम 
₹लोक ५६ 
संस्कारविधि का रचना- 
काल १४; ६।५ 
संस्कारविधि प्रथम संस्करण 
का रचना प्रकार १।६ 
संस्कारविधि रचने का कारण 
१।३; ५२० 
संस्कारसम्बन्धी सब मन्त्रों के 
अर्थे न लिखने का कारण ३।६ 
संस्कारहोम (जातकमं में) ६६।३ 
संन्यास का काल २७६।८ 
संन्यास का तृतीय प्रकार 
२७६1१९ 
संन्यास का द्वितीय प्रकार 
2 २७६1१२३ 
संन्यास का प्रथम प्रकार २७६1९ 
संन्यास में पुनः प्रमाण ३०१।७ 
संन्यास में मनुस्मृति- 
प्रमाण २८१॥२३ 
संन्यास में मन्त्र-प्रमाण २७७।६ 
संन्यास शब्द का अर्थ २७६२ 
संन्यास संस्कार २७६१ 
संन्यास संस्कार की विधि २८७।४ 
संन्यासी का कत्त व्याकत्त व्य 


२०२३४ 
सगोत्र और भाई-बहन के 
विवाह में दोष १४७२२ 


| सत्कर्मों का अनुकरण- 


असत्कर्मों का त्याग १२७२७ 
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३७६ 

सत्य असत्य को जानो २६६७, 
२४ र 

सन्तानोत्पत्ति .१९९।२७ 

सन्ध्योपासनविधि २२४।७ 

सप्तपदी-विधि १७६।१२ 

सब भूतों को अभय-दान २९४१८ 


सभा में सत्य ही बोले २६३।१८ 
सभा-वृद्ध-धर्म सत्य का 


स्वरूप  २६३।१८ 
[सभी ग्रन्थों के प्रथम Fo 
त्याज्य नहीं हैं २1८] 


समान.मतिवाले होवो .२०३।२५ 
समावत्त न शब्द का अर्थ १३३।२ 
समावत्तंन संस्कार १३३।१ 
समावत्तंन संस्कार की 
विधि १३५३ 
समावत्त'न संस्कार में प्रमाण 
१३३1६ 
समिदाधान-मन्त्र ३१।४ 
waste (शरी रपुष्ट्यर्थ) 

Ne २१६ 
सहस्रो मूर्खा की अपेक्षा अकेले 
वेदवित्‌ का प्रामाण्य २६१।७ 
सामान्य-प्रकरण १९।१ 
सामान्यप्रकरण का प्रयोजन २।५ 

. १९२ : 
सामान्याहुतिर्या 
` [सामवेद में छकार का 
प्रयोग १४।१७] 
सीमन्तोन्यन का काल ६२।१३ 
सीमन्तोन्नयन का प्रयोजन ६२।२ 
सीमन्तोन्नयछ में प्रमाण ६२1५ 
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सीमन्तोन्नयन संस्कार 
सीमन्तोन्नयन संस्कार की 
विधि ६३।१ 
सुमङ्गलीत्व-आशंसन १८२1१ 
सूर्यंदशंन (गर्भाधान में) ५२।७ 
सूर्यदर्शन. (निष्क्रमण में) ८४1११ 
सूर्यदर्शन (विवाह में) १८१।६ 
सूर्यावलोकन (उपनयन) १०११९ 
[सोम अर्थात्‌ गिलोय में 

प्रमाण २०1२९ | 
स्तनपान ७४१२ 
स्त्रियों की अप्रसन्नता से 

कुल का नाश २१२।३ 
स्त्रियों का नाम कैसा रखे ८१।१५ 
स्त्रियों को प्रसन्न रखें २११।२३ 


२1१ | 


स्त्री के पथ्यापथ्य ६१।११ 
स्त्रीपुरुष भेद से चार अव- 
TAAL का कालभेद १२०।२५ 
स्थाली-पाक २०२५ 
स्नातक के भेद १३३।१४,२२ 
[स्वः स्तभित पाठ का अप- 
पाठत्व ९२४] . 
स्वस्तिवाचन 2212 
स्वस्तिवाचन (वर के 

गृह में) १९५१४ 
स्वस्तिवाचन-शान्तिकरण 

areal से आहुतियां ३२०।१६ 


स्वाध्यायप्रवचन के साथ 
ऋतादि का आचरणः १२८।२२ 


स्विष्टकृदाहुति-मन्त्र ३५।३ 
हंसते खेलते गृहस्थ में रहो | 
Bee २६१।८ : 
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हिसापरक ब्राह्मणवचन 
अप्रमाण 

हुतशेष खिचड़ी गभिणी 

खावे ६७।१८ 

हृदयालम्भ (उपनयन) १०४।१ २ 


कशल Te 7 £ 


१७९ 
हृदयालम्भ (विवाह में) १८१1१३ 


१३१।१६ | होम के चार प्रकार के 


सप्तम परिशिष्ट 


संस्कारविधि में उद्धृत ग्रन्थों की at 


अथर्ववेद १४१५; १०७ 
इत्यादि बहुत्र 

अव्ययार्थं (आप्तमुनि ? कृत) 

१३०। 

THAT (उपवेद). १३२। 

अष्टाध्यायी (पाणिनीय) १२६ 
२६; १३०।५ 

आपस्तम्ब [धर्मसूत्र] १५१।२० 

आयुर्वेद १३२।८ 

आइवलायन गृह्यसूत्र ४४।२३; 
५९।३;६२।९; ६८ ५; 
७७।८ इत्यादि बहुत्र 


आश्वलायन MT ' १३१।१८ 
ईश उपनिषद्‌ १३१।१३ 
उणादि [गण] VIVE; 
१३०४ 
ऋगवेद ९1१६; ११५, १६ 
` इत्यादि बहुत्र ` 
ऐतरेय उपनिषद्‌. १३१।१४ 
ऐतरेय ब्राह्मण १३१।१७ 
कठ उपनिषद्‌ १३१।१३ 
कठ-वल्ली ३०४।३ 
awe Senter 


द्रव्य 

न Rolo 
होम के द्रव्यो का शोधन २०२७ 

बी ः 

कल्पसुत्र (आइवलाय- 
नीय) १३१।१८ 
क (यास्क- 
oT . १३०१६ 
केन उपनिषद्‌ १३१1१३ 


कोश (कात्यायन कृत) १३०1१२ 
गणपाठ १२९२९; १३०५ 
गान्धवंवेद १३२१६ 
गीता (भगवद्गीता) २४९1१९;. 
२५१1१० 
गोपथ ब्राह्मण १३२।४ 
गोभिलीय गृह्य ४५।४; ५९1१४; 
“६०५, ७७१३ 
इत्यादि बहुत्र 
चरक (आयुर्वेदीय) ९६1१; १३२1 
छान्दोग्य [उपनिषद्‌ ] ५४।१८१; 
१२११४ - | 
तैत्तिरीय आरण्यक . ५।५; 
२२६१२;. २९२1२१; 
३०३३ | 
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तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १३१।११. 
धनुर्वेद १३२।१३ | योगसूत्र १३१।११ 
धातुपाठ १२९॥२७; १३०।५ | रामायण (वाल्मीकीय) १३१।१ 
नारद संहिता १३२।१६ | लिङ्गानुशासन १३०।५ 
निघण्टु यास्कीय १३०।११ | वर्णोच्चारण शिक्षा १२९।२३, 
निघण्टु ( घन्वन्तरि २४; १३०४ . 
कृत १३२।९ | वाल्मीकीय रामायण १३१1१. 
निरुक्त न १३०११; | विदुरनीति १३०1१८ 
i १ 23218 वेदान्त शास्त्रः १३१।१५ 
पद-क्रम १३१।१८ | वैद्यक शास्त्र १३२।८ 
पारस्कर गृह्यसूत्र ४५।३; | वैशेषिक सूत्र १३१८ 

६२।११; ६८1३; ae | व्यासमुनि ( योगसूत्र 

इत्यादि बहुत्र भाष्यकार ) १३११० 
पिङ्गलसूत्र (छन्दःशास्त्र) शतपथ ब्राह्मण ९८।८,१३; 

मीमांसा १३०१४ १३२।२; २६८1८ 

पूव १३१।७ | शारीरक सूत्र १३१।१३ 
प्रशस्तपाद भाष्य १३१।९ | शिक्षा (वेदाङ्ग-पाणिनि कृत) 
प्रश्न उपनिषद्‌ १३१।१४ १३०।७ 
बह्न.च ब्राह्मण १३१।१७ | शिल्पशास्त्र १३२1१९ 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १३१1१४ | शौनक गृह्यसूत्र ४५४; ५६। 
ब्राह्मणग्रन्थ २७६।१४,१६ १४; ६८।५; ७७।१३; 
मनुस्मृति ४०।३; ४३।१६; १४११५ 

८१1१८; ९७1१९, | सांख्यशास्त्र १३१1१२ 

इत्यादि बहुत्र | सामब्राह्मण १३२1३ 
महाभारत २६३1१७; ३६५।४ | सामवेद १०११२; १०२ 
महाभाष्य १३०४ इत्यादि.बहुच 
मुण्डक उपनिषद्‌ १३१1१४; | सामवेद (=मन्त्ब्राह्मण) 
२७११५ र ५६1१६; ५८।१४ 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ १३१।१४ | सुश्रुत ४१।५,१०; ६६।१; 


यजुः (यजुर्वेद) ७1३, १२; 51६, 
“२२; &।६ इत्यादि बहुत्र 


१३१।१४ | योगशास्त्र 


... १२२५; RRS, ११ 
सूर्य सिद्धान्त १३।३ 


१. न्यायतूत्र शब्द भी द्रष्टव्य । . 


२. द्र०:-शारीरकसूत्र शब्द | 
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अष्टम परिशिष्ट 
टिप्पणी में उद्धृत ग्रन्थों की at 


अथर्ववेद १४।२० 
इत्यादि बहुत्र 
अमरकोश टीका 
(भानुजि दीक्षित) 
अरण्य संहिता १३८२३ 
अष्टविकृति* १३१।३० 
अष्टाध्यायी ७९॥२५; २२०।३१ 
आठ विकृतियां १३१।२७ 
आपस्तम्बगृह्य ६२1१६; ३११। 
२६; ३४४।८; ३४५३; 
३४६।१६ 
आपस्तम्ब श्रौत २२1१९; ३३। 
२५, ४९।२३ 
ग्रापस्तम्ब श्रौत टीका २१४।३० 
आइवलायन गृह्य २१।२३; २६। 
२९, ३१।२०; ३५।२२ 
इत्यादि aga 
आइ्वलायनगृह्यकारिका ८२।१६ 
आश्वलायनगृह्य टीका १८८।२५ 


१३०।२८ 


आएवलायन श्रौत ६४।२७ 
उणादिवृत्ति (व्युत्पति- 
सार) ole 


उत्तर भारतीय पञ्चाङ्ग ६1१८ 
उपदेशमञ्जरी (पुना- 
प्रवचन) 
ऋक्प्रातिशाख्य 


२६२२९ 
३४७।६ 


१. द्र०--आठ विकृतियां शब्द । 


ऋग्भाष्य (स्वामी दयानन्द) 

२२०।२६; २२१।२६ 

ऋग्वेद ११।२४,२६ 
इत्यादि बहुत्र 
ऋग्वेदभाष्य (नमूने 

का अक्धू ) ३४७।१७ 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका २१।३१; 

४०।२८; १२८।२८; १३१। 

२०; २०६२९; २३३।१४ 


आदि बहुत्र 
ऋषि दयानन्द के पत्र और 
विज्ञापन ३।२२ 
ऐतरेय ब्राह्मण ४९२४ 


कर्कंभाष्य (का०श्रौ०) ३३०1३ 


काठकगृह्य ३२५।२, 
२४४१७; ३४५२९; 
३४८१५; ३४९।२,१६ 


काण्व बृहदारण्यकोप० ४५1११ 

कात्यायन कोश १३।२३ 

कात्यायन गृह्यसूत्र ४५।१७,२२, 
२७, ९५१३, १३३।२६ 

कात्यायनीय प्रातिशाख्य' ८1२९ 

कात्यायन श्रौत २९१६; २४। 
१५, १७; २७।११, १५, 
२१, ३३।२३; ३७२६, 
२७ इत्यादि बहुत्र 


के 


२. द्र०-शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य शब्द । 
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कात्यायन श्रौत टीका 
(विद्याधर शास्त्री कृत) २७1११ 


कोश २३।२३ 
कौषीतकि गृह्य ३४६।२१ 
क्रमपाठ १३१।२६ 
गुजराती पञ्चाङ्ग ६।१७ 


गोभिलगृह्य २८।२६; ३०।२८; 
३२।२७; ३३।१८ इत्यादि 
बहुत्र 

गोभिलगृह्यसूत्र भाष्य 

(भट्टनारायण) ७९।२६,३० 


चरक (आयुर्वेद) ३२४२४; 
३३९1३० 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ११६।२६ 
जाबाल उपनिषद्‌ २६८1१५ 
जाबाल ब्राह्मण २६८।१८ 
जाबाल शाखा २६८।१७ 
जैमिनी गृह्य . ३४९1१५ 
तैत्तिरीय आरण्यक ९०२७; 
१२७२९; २३१।२५; 
३२०।५ 
त्रिकाल सन्ध्या (हस्तलेख) 
२२६२० 
दयानन्दभाष्य (यजुः) -२१०।२८' 
धर्मसूत्र १३१।२४ 
निरुक्त १४७1२९; ३३७1८; 
. ३४६६ 
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नीति शतक २६५।३१ 
न्याय्‌दशंन ३२४।२५; ३५१।११ 
न्यायसूत्र ५६।२१ 


पञ्चमहायज्ञ विधान ३५२।१५ 


पञ्चमहायज्ञविधि’ (संवत्‌ 
१६३२) २।२३ 
पञ्चमहायज्ञविधि (सं ०१६३४) ` 
२।२४; २१।३१; VR 
१५;२३४।१५,२४; 
२३५२७ बहुत्र 
पञ्चाङ्गः ६।१७,१८ 
पदपाठ १३१।२५ 
पदपाठ (अथव) २४१।२८; 
२८८।२ १ 
पारस्कर गृह्य ७।२०;२५।६; 
३०।२४; ३५।२४ 
इत्यादि बहुत्र 
पारस्करगृह्य टीकाएं ३४८1१० 
पारस्करगृह्य व्याख्या 


(गदाधरीय) ९८1२२ 
पूना-प्रवचन४२॥२६; २६२1२९; 
२६३।७ 


पूर्वमीमांसा (द्र०--मीमांसा शब्द) 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४४३०; 
४५।११;२६८।१३ 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (काण्व) 


१. द्र०-पञ्चमहायज्ञविधान | 


२. इस परिशोधित सं० १६३४ के संस्करण पर प्रथम संस्करण छपा है 
३. द्र०-गुजराती पञ्चाङ्ग, उत्तर भारतीय पञ्चाङ्ग शब्द । 
४. द्र०-काखबृहदारण्यक उपनिषद्‌ शब्द । „ 
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बहदारण्यक' उपनिषद्‌ (माध्य- 
न्दिन) 2 | 
बौधायन गृह्यसूत्र ९८1२४ 
बौधायन घमंसुत्र ३५०९, १३ 
भवसन्तरणोपनिषद्‌ ३०४२९ 
मनुस्मृति (काशी संस्करण संवत्‌ 
१९२६) १४२1२७; १४३२५; 
२१४२०; २१९।२९; 
२२०३१, २२५२६ 
मन्त्रन्राह्मण ४८२३; ५६1२३; 
२३४२५ 
महाभारत २६५२७; ३४५1 १० 
महाभारत मीमांसा ३४५1१५ 
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